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बस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या 


जाती है जिससे कि यह मनग संकलम केप में 


Separate Paging I* given to this part in order that it may be filed a . 

reparate compilation 


भागा -पर प -सड ( 1 ) 
PART 1 - Sucthon 3. Sub - sectiun (1 ) 


( रता मंत्रापय की छोकर) भारत सरकार के मन्त्रालयोरा जारी किये गये साविधिक मावेश और अधिसवताएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the 

Ministry of Defence ) 


+ 


L 


गृह मंत्रालय 
नई दिल्ली , 11 नवम्बर, 1985 
का . आ . 5303. - - केन्द्रीय सरकार , जांच आयोग 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 60 ) को धारा 3 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के 
गृह मंत्रालय को अधिसूचना सं . का , आ . 615 ( अ ) , तारोख 
21 अगस्त , 1985, का , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II , खण्ड 3 ( ii ) , तारख 21 अगस्त , 1985 में 
प्रकाशित हुई है, आंशिक रूप से उपान्तरण करते हुए, श्री 
आर. के . शास्री को , श्री बी . सी .. माथुर के स्थान पर , 
उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में जांच करने 
के लिए एकमात्र सदस्य नियुक्त करतो है । 

[सं . 11012/187 / 85-एन ई-IV] 
एस . एस . शर्मा, विशेष कार्य अधिकारी ( असम ) 

MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi, the 11th November, 1985 
S . 0 . 5303.- - Inexercisc of the powers conferred by section 
3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 ( 60 of 1952 ) , and 
in partial modifloation of the Notification of the Govern 
ment of India in the Minlstry of Home Affairs No. 
1093GI/ 85 - 1 

( 6089 ) 


SO . 615 ( E ) , dated the 21st August, 1985 published in the 
Gazetted of India , Extraordinary , Part II , Section 3 ( ii ) , 
dated the 21st August, 1985, the Central Government hereby 
appoints Shri R . K . Shastri as sole Member of the Com 
mission of Inquiry in place of Shri B , C . Mathur to inquire 
into the matters specified in the said Notification . 

INo . 11012/ 187185- NE-IVI 
S. S. SHARMA, Officer on Special Duly 
फमिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार 
और लोक शिकार तथा शाम मंत्रालय 

( गन और पेंशनभो कल्याण ) 

नई दिल्ली , 4 नवम्बर, 1985 
का . आ . 5304.---- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 
148 के खण्ड ( 5 ) के साथ पठित , अनुच्छेद 309 के परन्तुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , तथा भारतीय 
संपरीक्षा तथा लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों के 
संबंध में नियंत्रक - महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के 
पश्चात , केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम , 1972 का 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् : -- 

1 . ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल 
सेवा (पेंशन ) ( तोसरा संशोधन ) नियम , 1985 है । 


होंगे । 
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( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन को तारीख को प्रवृत्त 

MINISTRY OF PERSONNEL , AND TRAINING 
ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIE 

VANCES & PENSION 

( Department of Pension & Pensioners welfare ) 
2. केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम, 1972 में, 

Nor Drilli, the 4th Nuteinher , 1985. 

S . O . 5304. - In excicise of the powers confcriou by tho 
( क ) नियम 5.1 में , उप-नियम ( 131 ) के पश्चात् , provise to article 309, read with clausc ( 5 ) of article 148 

of the Constitution and after consuitation with the Com 
निम्नलिखित उपः नियम अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : ptroller and Auditor General in relation to person , serving 

in the Indian Aulit and Accounts Departarent, the president 

hereby makes the following rules further to amend the 
"( 1 3ख ) इस नियम के अधीन अनुज्ञेय कुटुम्ब Central Civil Services (Pension ) Rules, 1972 , namely - 
पेंशन , ऐसे किसी व्यक्ति को मंजुर नहीं की जाएगी जो 

1. ( 1 ) These rulea ir , y he called the Central Ciril Services 

( Pension) ( Third Amendment ) Ruics, 1985 , 
पहले ही कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करता है या केन्द्रीय सरकार 
या किसी राज्य सरकार के और/ या केन्द्रीय सरकार या 

(2 ) They shall come into force on the date of Their 

publication in the Official Gazette . 
किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पब्लिक सैक्टर उपनाम 

2 . In the Central Civil Services (Persion ) Rules, 1972 . 
स्वशामी निकाय/स्थानीय निधि के अन्य किसी नियम के 

( a ) in rule 54 , after sub - rule ( 13A ) . t1, following . 
अधीन उसका पात्र है : 

sub- rule shall be inserted , namely : - - 

“ ( 13 - B ) Family Pension admissible under this rule shall 
परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति , जो इस नियम के अधीन 

not be granted to a pers ; wh > is already in receipt 

of family pension or is eligible therefor under any 
कुटुम्ब पेंशन के लिए अन्यथा पात्र है, इस नियम के अधीन 

other rules of the Contral Government or a State 

Government and or a public scctor undertaking 
कुटम्ब पेंशन प्राप्त करने के विकल्प का निश्चय कर 

Autonomous body Local Fund under the Ceotral or 
सकता है यदि वह किसी अन्य स्रोत से अमुजेय कुटुम्ब 

a State Government : 
पेंशन को छोड़ देता है । " ; 

Provided that a person who is otherwise eligible for 

family pansion under this rule may opt to rctcivo 

family pension admissitle from any other source ." 
( ख ) प्ररूप 5 में , क्रम संख्या 9 के पश्यात , निम्न 

family pension admisible from any other source ." ! 
लिखित और क्रम संख्यांक अंतःस्थापित किया जाएगा , 

(b ) in Form 5, after Serial No.4, the following shall bo 

inserted, namoly : 
अर्थात् : - - 

" 10 . Indicate whether family pension is adorissibio from 

any other source - Military or State Government 
" 10. उल्लेख करें कि क्या अन्य किसी स्रोत जैसे सेना , 

and /or a public sector undertaking|autonomous body) 

Local rund under the Central or a State Gover 
किसी राज्य सरकार और/ या केन्द्रीय सरकार या किसी 
राज्य सरकार के अधीन किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम 

(No. 112 /85-Pension Unit ) 
स्वशासी निकाय स्थानीय निधि , से कुटुम्ब पंशन अनुशेय 

S. V . SINGH, Dy . Secy . 
NOTE :-... The Central Civil Services ( Pension ) Rules. 1972 

were published as S . O . 934 dated 1 -4 - 1972. The 
Third Edition ( corrected upto December , 1981 ) of 

the Rules was printed in 1982. 
[ सं . 1/ 2/ 85-पेंशन एकक ] 

Subsequently amencted vide this Department s notification . 
एस . वी . सिह , उप सचिव 

1 . 324/ 83- PU Dated 26 .8 -83 . 
टिप्पण : केन्द्रीय सिवल सेवा (पेंशन ) नियम, 1972, 

2. 29 :483- PU Dated 15- 11 -84 . 

3. 713784- PU Datel 17-11-64. 
का . आ . 934 तारीख 1 - 4- 72 के रूप में 

4. 38115185 . PU Datel 1 - 7. 85 . 
प्रकाशित किए गए थे । नियमों का ततीय संस्करण 

5. 714185- PU pated 29. 10 -85. 
( दिसम्बर , 1981 तक संशोधित ) 1982 में 
मुद्रित किया गया । 

( कार्मिक और प्रशिक्षण , विभाग ) 

आदेश 
पश्चातवर्षी संशोधन स विभाग की निम्नलिखित अधि 
सूचनाओं द्वाग किए गए : - - 

नई दिल्ली , 13 नवम्बर, 1985 

का : आ . 5305. - - केन्द्रीय सरकार , दिल्ली विशेष 
1. 32/ 4/ 83- पी . यू . 

26- 8 - 83 

पुलिस स्थापन अधिनियम , 1946 ( 1946 का 25 ) की 
2. 29/ 4/ 83/पी . यू . 

धारा 6 के साथ पठित , धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
15- 11- 811 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए , जी आर पी , जम्मू में 11- 6 -84 
3. 7/ 3/ 8 4- पी . यू . 

17- 11- 84 

की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से . 20/ 84 के अंतर्गत रजिटर 
4. 38/15/ 85-पी . यू . 

1 - 7- 85 

किए गए जम्मू में रेल पटरी को विस्फोटक पदार्थों से 
5. 7/ 1/ 85 -पी . यू . 

29 - 10- 89 अभिध्वंस करने की बाबत , विस्फोटक पदार्थ अधिनियम , 


ment." 


[ भाग II . खण्ड ( i )] 


भारत का राजपक्ष : नवम्बर 30, 1985/ प्रप्रहायण 9, 1907 
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NA 


ORDER 


1908 ( 1908 का 6 ) की धारा 3 और धारा 4 और 
भारतीय रेल अधिनियम , 1890 ( 1890 का 9 ) की धारा 
126 के अधीन दण्डनीय अपराधों, और उक्त अपगधों, 
और उन्ही तथ्यों से उत्पन्न होने वाली यैसे हो संव्यवहार के 
अनुक्रम में किए गए किन्ही अन्य अपराधों, के संबंध में या 
उनसे संसक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षडयंत्रों के अन्वेषण के 
लिए , जम्मू -कश्मीर सरकार की सहमति से , दिल्ली विशेष 
पुलिस स्थापन के सदस्य की शक्तियां और अधिकारिता का 
विस्तारण सम्पूर्ण जम्मू -कश्मीर राज्य पर करता है । 

[ सं . 228/ 27/ 85-ए . वी . डी .-II ] 


S .O . 5306 - In exercise of the powers conícited by sub 
Section ( 1 ) or section 5 , red with section 6 of the Delhi 
Special Police Establishment Act, 1946 ( 25 of 1946 ) , the 
Central Goverment with the consent of the Goveruncnt of 
Jammu and Kashmir hereby citends the powers and jurisdic 
tion of the members of the Dolbi Special Police Establishment 
to the whole of the State of Jammu and Kashmir for the 
investigation of ollenccy punishable under section 3 of the 
Terrorists and Disruptive Activities ( Prevention ) Act, 1985 
( 31 of 1985) , rule 6 of the Passport ( Entry into India ) . 
Rules, 1950 , read with sub -section ( 3 ) of section 3 of the 
Passport ( Entry inio India ) , Act , 1920, Section 25 of the 
Indian Arms Act , 1959 ( 54 of 1959 ) and section 3 of 
the Enemy Agents Ordinanco of 2005 Sumvat issued by 
the Government of Jammu and Kashmir and atlompis, aber 
ments and conspiracies in relation to or in Connection with 
the said offences and any other offences committed during 
the course of he same transaction , arising out of the same 
facts in regard to the case No. 411 / 85 , dated the 17th 
September , 1985 of Police Station, Gandhi Nagar, Jammu. 

INo . 22827185- AVD. II- D 
K . G. GOEL , Dy. Secy . 


पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 


( Deptt . of Personnel & Training ) 

ORDER 
New Delhi, the 13th November , 1985 
S . O . 5305. - In exercise of the powers confcired by sub . 
section ( 1 ) of section 5 , icad with section 6 of the Delhi 
Special Police Establishment Act , 1946 ( 25 of 1946 ) , tho 
Central Government with the consent of the Government 
of Jammu and Kashmir , hereh ; extends the powers and 
jurisdiction of the ncmbers of tho Delbi Special Police Es 
tablishment to the whole of the State of Jammu and Kashmir 
for the invostigation of offencus punishable under sections 3 
and 4 of the Explosive Substances , Act , 1008 ( 6 of 1908 ) 
under section 126 of the Indian Railways Act , 1890 ( 9 of 
1890 ) and attempts and abetments and conspiracies in rela . 
tion to or in connection with the said offences and any other 
arising out of the same facts, in regard to the sabotage by 
Hxplosivc Substances of the Railway Track ut Jammu 69 
registered vido FIR No . 20184 , dated 11 - 6- 84 at G . R . P., 
Jammu. 

INo . 228127185. ADV. II - II ] 


आदेश 


का . आ . 5306 .--.- केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष 
पुलिस स्थापन अर्धािनयम , 1946 ( 19.46 का 25 ) की 
धारा 6 के साथ पठित , धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गांधी नगर पुलिस स्टेशन , 
जम्मू , केस सं . 411/ 85, तारीख 17 सितम्बर , 1985 
की बाबत , आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप 
(नियारण ) अधिनियम , 1985 ( 1985 का 31 ) की धारा 
3, पासपोर्ट ( भारत में प्रवेश ) अधिनियम , 1920 ( 1920 
बा 34 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) के साथ पठित 
पासपोर्ट ( भारत में प्रवेश ) नियम , 1950 के नियम 6 , 
भारतीय आयुध अधिनियम , 1959 ( 1959 का 54 ) की 
धारा 25 और संवत् 2005 के जम्मू - कश्मीर सरकार द्वारा 
जारी किए गए एनिमी एजन्ट्स आडिनन्स की धारा 3 के 
अधीन दण्डनीय अपराधों और उक्त अपराधों तथा उन्हीं 
तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संत्र्यवहार के अनुपम में 
किए पर किन्ही अन्य अपराधों के संबंध में या उनसे संसरत 
प्रयलों, दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रो के अन्वेषण के लिए जम्म . 
कश्मीर सरकार की सहमति से , दिल्ली विशेष पुलिस स्थापम 
के सदस्यों की शक्तियां और अधिकारिता का विस्तारण 
सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य पर करती है । 

[सं . 228/27/ 85- ए. बी . सी .-II -I] 

के . जी . गोपन, हर मषित 


नई दिल्ली , 13 नवम्बर , 1985 
क . अ , 5307. - .. 

य ट्रोलियम और खनिज पइप 
सदन ( भूमि में उपयो ! के अधिकार का अजन ) अधिनियम , 
1932 ( 1962 क 50 ) को धारा 3 को उपधार ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय को अधि 
गुचना का . मा . सं . 1811 तारीख 11- 1- 85 द्वारा केन्द्रीय 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचो 
म विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपल इनों 
को बिठाने के लिए आना करने का अपना अशय घोषित 
कर दिया था । 
और यन : ममम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम को 

। ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और अंगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चत इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अमित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अन : उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदस शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न 
अनुभूचि में विनिदिष्ट मत भूमियों में उपयोग का अधि 
कर पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा 
जित किया जाता है । 

और अगे 30 धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देतो 
है कि उस भूमियों में उपयोग का अधिक र केन्द्रीय सरकार 
में मिहिर होने को बनाय तेल और प्राकृतिक गैस अयोग 
में , समो बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन 
की इस शारोष को महल होगा । 
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0 00 75 
467 

01 
166 

65 
465 
472 

25 
कार्ट ट्रेक 
637 
611 
615 
610 

10 
607 

75 
535 

04 90 

75 


1079 

0 00 15 
1080 

03 25 
1078 

03 05 
1077 

O 01 10 

[vi . 12016/37/8527 77 7i+E+4] 
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

New Delhi, the 131h November, 1985 
$ . O . 5307, — Whereas by Notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 1811 date 11 - 4 -85 
under subu -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelince (Acquisition of Right of User in Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government decland 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the Schedule appended to that Notification for the purpose 
of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted rtport 
to the Government; 


25 


And further whereas the Central Governmont has , after 
considering the bald report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the Schedule appended to this 
Notification ; 


531 


50 


50 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
Sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declareg that the right of user in the 
said lands specified in the Schedule appended to this Noti 
fication hereby acquires for laying the pipeline; 


75 
25 


60 


533 
532 
537 
कार्ट ट्रेक 
531 
544 
549 
कार्ट ट्रेक 
559 
560 
561 


50 


02 
02 


00 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that ihe 
rigt of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Governmcot vest on this date of the publication 
of this declaration in the Oir & Natural Gas Commission 
free from encumbrances . 

SCHEDULE 
Pipeling from AGS It to C. T.E . Subhasan 
State : Guarat District & Taluta : Mchasana 


00 


562 


0 
O 
0 


02 
02 
00 


Village 


Block No. 


Hectare Aro 


Centi 


- - 


- 


3 


4 


5 


Jaguan 


00 


28 


00 


50 


04 
06 


कार्ट ट्रैक 
565 
567 
1013 
1016 
1017 
कई ट्रक 
1050 / -/ 
1051 
1045 
1046 
1044 / 2 
1058 
कार्ट ट्रेक 
1061 
1059 
1062 


463 
467 
466 
465 
472 
Cart tract 
637 
611 
615 
610 
607 
335 
$ 34 
526 
533 
532 
537 
Cart track 
531 
544 


80 


85 


0 
0 
0 
0 


00 
02 
03 
00 
05 
00 
07 


25 
00 
25 
25 


0 


0 
0 
0 


00 
00 
02 


O 
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NA 


- 


3 


4 


5 


0 


0 


0 


02 00 
00 20 
0800 
00 60 
0240 
02. 90 


- - . - - - 
549 
Cart track 
559 
560 
561 
562 
Cart track 
565 
567 
1013 
1016 
1017 
Cart Track 
1050/ 1 / A 
1051 
1045 
1046 
1044 / 


अनुसूच । 
एन , के . एफ जे . से एन . के . - - 141 
रज्य -गुजरत निल -- अहमद ब र तारुका --बिरमगाम 
गांव सर्वे न. है. आर. से 
तेल व 20/ 1 

__ 

0852 
23/ 1 

0888 
25 

0 1368 

00456 
32/ 2 

0 02 28 
32/ 1 

0 0744 
32/ 3 

00792 
[ . 0 - 12016/ 50/ 8 5- 0 एन ज.-3, 4] 


31 


० 


1058 


Cart Track 
1061 
1059 
1062 
1079 
1080 
1078 
1077 


00 25 

___ 0500 
00025 

0 0725 
0 

00 15 
0 03 25 
00305 

01 10 


S . O . $ 308 .-- -Whereas by notfication of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 2139 dated 8 - 5- 85 
under sub -section ( 1) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , tho Central Government declared 
its intention to acquire the right oi urer in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline . 


0 


- 


- 


- 


- 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in to schedule appended to this 
notification ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of tho sakl Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in ine schedule aprended to this nc ti 
Acation hereby acquired for laying the pippeline ; 


And further ip exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that soction , the Central Govemment directs that the 
right of user in the sald lands shall instead of vosing in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Comunission 
frco from encumbranccs . 


N :. O -: 016/37/ 85-CNG- D 4] 
का . आ . 5308 - ~ यत : पेट्रोलियम और खनि : पाईप 
लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय का अधि 
सूचना क . आ . सं . 2139 त रोख 8 - 5 -85 द्वारा केन्द्र य 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूया में विनिदिष्ट 
भर्मियों में उपयोग के अधिकार को प . ईपलाईनों को बिछाने 
के लिए अनित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम का पारा 
उपधारा ( 1 ) के अर्धन सरकार को रिपोर्ट दे दी हैं । 

और आगे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनसची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र. य सरकार 
एसद्वारा घोषित करती है कि इस मधिसूचना में संलग्न 
अनसचि में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनित किया 
जाता है । 

मोर बागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) थारा प्रदास 
शक्तियां का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
हैं कि उन भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने को बनाय सेल और प्राकृतिक गैस मायाग 
में , समो बाधाओं से मुगत रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस वारोख को निहित होगा । 


SCHEDULE 


Pipeline from Nr. NKFJ to NK -141 
5 .10 : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viranram 


Villago 


Survey 
N . 


Hectaro Are 


Hot. 
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T :lavi 
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23 /1 
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0 07 . 44 
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And further whereas the Coutral Governent has. after 
considering the id port, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notificativi; 


का . आ . 3509 ---- यत : पेट्रोलियम और खनिज पाईप 
साईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अध । भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . में , 2141 तरीख 
8 - 5- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से 
संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को 
पाईपलाईनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना 
आशय घोषित कर दिया था । 

और यन : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपार 


Non , theretore . in cricist of 17 T er conferred try 
Sub- section ( 1 ) of the Section b of the waid Act, the Central 
Government hereby leices that the right of user in the 
said lundy specifitat ijl de schedule appended to this hou 
fication hereby acquired for lying the pippeline; 


And further in exercise of power conferred oy cab -section 
( 4 ) of that section. the Central Covernment lirects that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government rests on this date of the publication 
of this sleclaration in the Oil & Natural Gas Commissico 
free from encimbrinces . 

SCHEDULL 
Pipun . From NKGL. TO NKET. 


State : Gujarat 


District : 


Mahstina 


Taluka : Kadi 


Village 


Survory 

N ) . 


Hectare 


Are 


Critic 
art 


- ------ 


- - - - -- - 


Suraj 


050 
65 / 


और आगे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उयत रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 
( 1 ) धारा प्रदन शम्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनमूनो में विनिर्दिष्टः उक्त भूमियों में उपयोग का अधि . 
फार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा 
अजित किया जाना 

और आगे उस धारा को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निदश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक नम आय ग 
में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , धोषया के प्रकाशन को इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 


___0 00 35 
___0 0012 

0 1848 
00816 


5. 4 

। 


P - 


- 


- 


- 


IN. , () . -1016/ 

25(ONG-- D4] 


का आ . 5310 : -~- यत : पैट्रोलियम आर खनिज 
पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अनन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पेट्रोलियम विभाग को अधिसुचना का . आ मं . 21 .16 
तारीख 8- 5- 65 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
से संलग्न अनसूची में विनिर्मादाट भमियों में उपयोग के अधि 
कार को पाईपलाईनो को बिछाने के लिए अजित करने का 
अपना आशय धोपित कर दिया था । 


एन . के . जी . एल . से 


एन , के . 


एल . 


राज्य गुजरात जिला : मेहसान तालुक कटी 
गांव 

सर्वे नं . . आर . से . 
सुरज 650 

. 0 06 36 
653/ 1 . . 

09 18 
653/ 2 
654 

0 1848 
654 

00816 

- -- - - 
[सं . 12016 / 52 / 85-27. एन . जी . डी- 4] 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


और आगे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से मनग्न अनमूची 
म विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया हैं । 


so. 5309 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministy of Petroleun S. O . 2141 dated 8. 5- 85 
under sub -rection ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum und 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User lo Lao ! ) 
Act , 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of wor in tho lands specified 
in tho ucbodulo appoadou to that optification for the purpose 
of leying pipellinc , 

Add ubangs the Compotrot Authority has under Sub 
Secaton. CitSctions heel Act, submittel report 
otharument ; | 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्राय सरफार एतद्द्वारा 
धोधित करतो है कि इस अधिसूचना में संलग्न . अनाया 
में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईप 
लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्धारा अजित किया 
जाता है । 


भारत का रामपस . .. 430, 985/ अग्रहायण 9, 1007 


[ भाग II . . खाम्य 3 ( ii ) ] 
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ओर आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देतो 
हैं कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय 
सरकार में निहिनेक पजप सेल और प्रनिनिय गैस आयोग 
में , ममी बाधाओं में मातम प . पणारे प्रमाशन ही इस 
तारानानिहित होगा । 


पाईपलाईनों को बिछाने के लिए अमित करने का अपना 
आशय घोषित कर दिया था । 

और ग्रत . संशम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
भाग 6 की धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को कि 


अनुसूची 


मेवड - 4 में सोमासन -- 68 में सोभासन - 5.4 


राज्य गजगत जिला : व तालुका : मेहसाना - 
गांव सब नं . 

. आर . 


स . 


मंवर 


5 
403 

00480 
[ म . 0- 12016 / 53 / 85- 9 . एन . जो . - गो - ] 


S .O . 5310 , - Whereas by notification of the Government 
of Indiit in the Ministry of Petroleum S . O . 2146 dated 8 - 5- 85 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincy ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of uver in thic lands specified 
in the schedulo appended to that critication for the purpose 
of laying pipeline 

And whereas the Compe :ent Authority has under Sub . 
Section ( 1 ) of Section 6 of the sold Act, submitted report 
to the Covertimen !; 

And further whereas the Central Government hus , after 
considering the said report , deciderl to acquire the right of 
user in the lands specified in the wchedule arpended to this 
notification ; 

Now , therciore , in oxercirs of the power conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Governmont tereby declares that the right of user in the 
said lands specificd in the schedule appended to this noti. 
lication hereby nsquired for laying the nippcline ; 

And further in exercise of rows conferred ir sub -sectiuni 
( 4 ) of that section , the Centui Government directs that the 
right of user in the said land all instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the nublication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from cncumbrances . 


और आगे , यत . केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया हैं । 

अब, अन : अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त मूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है । 

और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदन्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
हैं कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 
में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रशाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
___ एन . के . ई . जी . से एन . के . ओ . 
राज्य गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका विरमगाम 
गांव 

सर्व न . हे . आर सें . 
भटारीया 12 

00108 

0 09 16 
11 

00504 

0 06 66 
[ सं . 0 - 12016 / 56 / 85- ओ एन जी - डी - 4] 


13 


10 


SCHEDULE 
Pipeline from MEVAD - 4 to FOB- 68 to SOB-54 . 
Stale : Gujaca ! Dlytrict of Taluka : Mehsara 

- - -- - - - - - - - - - -- - - 
Villago 

Survey Hectare Are Conti . 
No . 

aro 


S . O . 5311. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum $ . O . 2445 dated 8 - 5 -85 
under sub -section ( 1) of Section 3 of the Petroleum and 

Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 150 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of 176ºr in the lande specified 
in the schedule appended 10 that notification for the purpose 
of laying pipeline: 


- 


- 


May 2 :1 


403 


) 0480 

- -- - - - - - - - 
: 01635/ 85- ONG- D 4] 


And whereas the competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitteal report 
to the Government , 


[ No. 0 


And further whereis the Central Government has , after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification; 


का . आ . 5311: - ~- यत : पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम 
विभाग की अधिसूचना का . आ . सं . 2445 तारीख 
8 - 5- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार में उस अधिसूममा से संलग्न 
अनराची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by 
Sub-Section ( 1 ) of the Sections of the said Act, the Central 
Government hercov declares that the right of user in the 
soid londs spocised in the subejuto apponded to this noil 
fication hereby acquired for laying the pippeline ; 

And further in atercke of power conferred by sub -secton 
(4 ) of that soction , the Cootra Creerogen : directs that to 
right of user in the said laods shall- instead of vesting in 
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D 


Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrances. 

SCHEDULE 

Pipeline Froni NXEG 1 NKO 
State : Gujarat District : Ahmec aba . Taluka : V romtam 

Survey Hetar. Ata anti 
N . 

AT 


S . O . 5312. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 2144 dated 8 - 5- 85 
under sub-section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum rnd 
MineralsPipelines ( Acquisition of Right of User In Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specifiod 
in the schedule anpended to that notification for the purpose 
of laying pipeline; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted renort 
to the Governnient; 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said rerert, decided to acquire the right of 
use in the lands specified in the schedule appended to this 
notification; 


Villag ? 


Bhatariya 


12 


0 01 08 

09 16 

0504 
10 

0666 
[ N... 0 12016/ 6/85-CN3- D 4] 


00 


Now , therefore , in crercise of the power conferred by 
suih - section ( 1 ) of the Section of the bald Act, the Central 
Government herehv declarec 1511 ite vjehi p user in the 
gril landa scified in the schedule anapadlad to this noti 
fication hereby ncguired for laying the pipeline; 

And further in exer. jsa nf noner conferred hy fuhu ctiren 
(11 of thnt section . the Central Government dirents that the 
right of user in the gaid land , shall instead of vesting in 
Centrn ? Government vests on this date of the rubliontian 
of this demisiontion in the nil & Natural Gay Commission 
free from cncumbrances. 

SCIENULE 

Pin. lina from W . IN.. NKEG to NKo 
S +a + 7 : Gujarat District : Ahm, taba Taluka -: Viramenm 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


-- - 


- - - - - 


- - - 


- 


Village 


Hactaro Aro 


Suryny 
__ N . 


Cant 
tlar 


- - 


- - 


. - 


- .. .. - 


- - - - - 


___ M. hmadpura 


44 


0 
0 


7 
05 


08 
72 


- - - - 


- - - - - - - - - - -- -- 


[ N . O .-12016/57/85. ON T- D 4 ] 


का , आ . 5312: - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधि 
सूसमा का आ . सं . 2144 तारीख 8 - 5 - 85 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 
हैं । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया 
जाता है । 

और भागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती हैं 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारी को निहित होगा । 

अनुसूची 
एम . के . ई., जी० से एन , के .. ओ . 
राज्य गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरमगाम 
गांव . 

. सर्वे नं : हेक्टेयर आर .. सेन्टीयर 
मेहमदपुरा 

44 00708 

46 0 05 . 
सं0- 12018/- 5 /8s- मो एन जी . डी . 41 


का . आ . 5113: - - पतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( ममि में उपयोग के अधिकार का अन ) अधिनियम , 
1952 ( 1982 का 50 ) को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलिपप मंत्रालय की 
अधिपता का , आ . सं . 2389 नारो 18 - 5 - 85 पारा 
केन्दोर परकार ने उप अधिप्यता में संलग्न अनसूची में 
पिपिविष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों 
को दिलाने के लिये अजिा करने का अपना आशय पोषित 
कर दिया था । 

और यतः सनम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी हैं । 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमिगों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया हैं । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार 
एसइद्वारा घोषित करतो है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
मन सूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अजित किया 
जाता है । 
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और आगे उस धारा की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , कर दिया था । 
सभी बाधाओं मे मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
तारीख को निहित होगा । 

6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
अनुसूची 

____ और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
एन . के . ई . बी . मे एन . के . ई . यू . 67 

विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
राज्य : - गजगत जिलाः - अहमदाबाद तालुका : - विरमगाम में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजिन करने 
गांव सर्वे नं० हेक्टेयर आर . मेन्टीयर 

का विनिश्चय किया हैं । 

__ -- - - - - - 
सजपुरा 76/ पी 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
0 0960 

( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
82/ 
100384 

एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
[ म . - 12016 / 60/ 85 - ओ एन जी -डी1] 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 

पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदद्वारा अजित 
S . O . 5313 . — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 2389 dated 18- 5 - 85 

किया जाता है । 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 

___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदन्त 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती हैं 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline; 

कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 

निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , 
And whereas the Competent Authority has under Suh 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
to the Government; 

तारीख को निहित होगा । 
And further whereas the Central Government hus , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 

अनुसूची 
uger in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

एम . एन . ए . यू . से एम . एस . सी . टी . एफ . 
Now , therefore . in exercise of the power conferred by 

राज्य : - गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government her hy declares ibit thic right of user n the 
shid lands specified in the schedule appended to this nati 

गांव 

सर्वनं . हेक्टेयर आर . सेन्टीयर 
fication hereby acquired for laying the pippeline ; 

588 0 14 40 
And further in cx - rcise of reuer ccnferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 

5860 1645 
Tight of user in the said lande shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 

[म . 0 - 12016/ 73/ 85 - ओ एन जी - डी 4] 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrances . 
SCHEDUJE 

S .O . 5314 . - Whereas by notification of the Government 

of India in the Ministry of Petroleum S. O . 2908 dated 11- 6 - 85 
Pipeline frem NKLV tu NKEU 

under sub - section ( 1 ) of Scction 3 of the Petroleum and 

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 
State : Gujarat District : Ahm abad Taluka : Vilangan 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 

its intention to acquire the right of user in the lands specified 
Village 

Surv. y Hectare Are Centi. in the schedulo appended to that notification for the purpose 
N . 

of laying pipeline3B 
- - . -- .. - - ... - - . .. .. - - - - - . - . - . - - 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 

to the Government ; 
Sujpura 76/ 

And further whereas the Central ( revernment las, after 
_____ 8/ 21 00384 

considering the said repoit, decided to acquire the right of 

user in the lands specified in the schedule aprended to this 
[ No, 0 - 12016/ 60/85- ONG ID4 ] notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
का . आ . 5 3 1 4: - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 

sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 

Government :10 .2v declares that the right of lser in the 

said lands specified in the schedule appended to this noti 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) fication hereby acquired for Jaying the pippelinc ; 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधि 

And further in exercise of power conferred by sub- section 

( 4 ) of thal section , the Central Government directs that the 
सूचना का . आ . सं . 2908 तारीख 11 -- 6 - 85 द्वारा 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 
1093 GI/ R5 - 2 


- 


- - 


संथाल 


--- - - -- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - 


are 


- 


- 


- 


09 


60 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- 


. . . 


. - 


- 


- 


- - 


- - 


- - . . -. . - - - 


1 


- - 


- - - - 


- 


- - - - - - - 


- -- - 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - - 


- 


- - - - 


Village 


3 


588 
586 
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- 
Central Government vests on this date of the publication 

2 

4 5 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbranccs . 

820 00384 
SCHEDULE 

962 00660 
Pipeline from SNAU to s. S . CTF. 

962 0 0516 
State : Gujarat District of Taluka : Mehsana 

899 0 00 72 
Survey Hectare Arc Centi. 

964 00804 
No. 4re 

960 0 0984 
4 5 

म . 0 - 12016/ 78/ 85 - एन जी - सी 4 ] 
Santhal 

0 14 40 
0 1645 

S. 0 . 5315. --. Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 2914 dated 14- 6 - 85 

under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
No. (0 - 12016/ 7 3/85 -JONG- D 4 ] Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 

Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
का . आ . 5315: - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप its intention to acquire the right of user in the londs specified 

in the schedule appended to that notification for the purpose 
लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , of laying pipeline; 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 

Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 

to the Government; 
का . आ . सं . 2914 तारीख 14 - 6-- 85 द्वारा केन्द्रीय 

And further whereas the Central Government hag , after 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 

considering the said icprt. decided to acquire the right of 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों के बिछाने के user in the lands specified in the schedule appended to this 

notification ; 
लिए. अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the snid Act , the Central 

Government lcrowy declares that the right of user in the 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 
said lands specified in the schedule Ippendal to this toti 

fication hereby acquired for laying the pipeline : 

And further in exercise of power conferred hv sub -section 
और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 

( 4 ) of that section , the Central Governicht directs that the 
विचार करने के पश्चात् इम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 

right of user in the said lands sh +l1 insted of vesting in 

Central Government vests on this date of the publication 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 

free from encumbrances . 
विनिश्चय किया है । 

SCHEDULE 
___ अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 

Pipeline from JNN to JNAG 
( 1 ) द्वारा प्रदल शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में मंलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 

Village 

Block Hotare Are Conti 
No . 

are 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 

45 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 

Maknaj 822 

01 44 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 

820 

92 
हैं कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 

962 

06 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 

962 
में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , धोषणा के प्रकाशन की 

899 

72 
964 

04 
इस तारीख को निहित होगा । 

960 
अनुसूची 

[ No. 0 - 12016/ 18/85 - ONG- D 4 ] 
जे . एन . एन . से जे . एन . ए . जी . 
राज्य : - गुजरात जिला व तालुका : - मेहसाना 

का . आ . 5316 : - ~-यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
गांव ब्लाक नं . हेक्टेयर आर . मेन्टीयर लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 

1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
1 

2 45 

के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग 
मांकणज 

___ 

0 01 44 की अधिसूचना का . आ . सं . 3095 तारीख 14- 6 - 85 
820 0 0792 

बारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 


820 


AN 


16 


822 


[ भाग II - - बण्ड 3 ( ii ) ] 
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HAPAR 


- - 


- 


- 


विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


And further in exercise of powe : conferred by sub- sectivr. 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands sball insted of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrances . 


SCHEDULE 


Pipeline from SNAA tOS.S . CTF Header 


State : Gujarat 


District & Taluka : Mehsana 


Village 


Hectaro Are 


Block 
No . 


Ceoti 
are 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


Kasalpura 


858 


857 


3 4 5 

--- - - - - - - - - 
00360 
0 08 90 
0 15 70 

0 1660 
0 12 70 


809 
808 
805 


[ No. 0 – 12016/19/ 83- ONG- GD 4] 


और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब. अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अजित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग मे , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
एस , एन . ए . ए . से एस . एम . सी . टी . एफ . हीडर 
राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहमाना 
गांव 

ब्लाक नं . हेक्टेयर आर. सेन्टीयर 
कसलपुरा 

858 00360 
857 0 0890 
809 0 15 70 
808 0 1660 

805 0 12 70 
[सं . 0 - 12016/ 79/ 85 -- ओ एन जी - डी 4 ] 


का . आ . 53 17: - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ . सं . 3494 तारीख 17 - 7 - 85 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


S. O . 5316....- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleun S . O , 3095 dated 14- 6 - 85 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the land , specified 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline; 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया 
जाता है । 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Governmeut: 

And further whereas the Central Government has, atter 
considering the said report, decided to acquire the right of 
usor in the lands specified in the schodule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of lser in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदन्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय नेल और प्राकृतिक गैम आयोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 
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- 


. 


- . 


- . 


. 


- . 


. 


- 


- 


- . 


अनुसूची 
एस , एन . एच . से संथाल जी . जी . एस . 
राज्य : - गुजरात जिला व तालुका : - मेहसाना 


का . आ . 53 18:-.- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
माइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ . मं . 3495 तारीख 17 - 7 - 85 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


गांव 


सर्वे नं . हेक्टेयर आर. 


संन्टीयर 


संथाल 


867 00492 
872 _0 06 72 
873 _00380 

0 1236 
0 05 16 

0 1296 
881 0 0768 
882 

0 1848 
सं . 0 - 12016/ 83/ 85 - ओ एन जी - डी 4 ] 


878 
821 
820 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 


- - 


- 


. 


- 


-- 


- 


- 


. - 


- 


- 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनमूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित 
करने का विनिश्चय किया है । 


S . O . 5317 . _ Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Potroleum S . O . 3494 dated 17 - 7 - 85 
under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Potroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in Lagd ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline ; 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
भनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया 
जाता है । 


And whereas the Competcat Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Governmont ;. 


And further whereas the Cen el Government has , after 
considering the said repert, decided to acquire the right of 
liser in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


Now , therefore , in cxorcise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hem declarcs that the right of uger in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferied by sut -sechon 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that tho 
right of user in the said lands shall insted of vesting in 
Contral Goveromeni vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from encumbrances . 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


अनुसूची 


एन . के . एफ . आई . से एन के . जी . जी . एस - 1 
राज्य :-- गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरमगांम 


SCHEDULE 
Pipoline from SNH to Santhal GGS 


- 


- 


- 


- - - - 


--- -- - - - 


- -- 


- 


गांव . 


सर्वे नं . हेक्टेयर आर . 


सेन्टीयर 


State : Gujaran 


District & Taluka : Mohsana 


तेलाबी 


Village 


Survey 
No . 


Hectare Are 


Centi 


are 


Santhal 


867 


872 


139/ 

200300 
139/ 

1 0 02 40 
139/ 1/ पी 
139/ 4 

01 56 
140/ 3 

0276 

0 06. 30 
__ 140/ 

4 0 10 20 
कार्ट ट्रेक 

01 08 
5500240 


80492 
0 06 n 
00380 

0 1236 
0 05 16 

0 1296 
007 


873 
878 
821 
820 
881 
882 


कार्टट्रेक 


48 


न 


[ No. Q – 12016/ 83/ 8 $ ONG- D 4 ] 
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- - - - - - --- - -- - .. .. 
- - -- -- - -- - - --- - - - 
S . O . 5318 ..... Whereas by notifi : ation of the Government 

अब , अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 3495 dated 17 - 7 - 85 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 

एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में सलग्न 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of usor in the lands specified अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
in the schedulc appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline ; 

पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अजित 
And , whoreas , the Competent Authority has under Sub 

किया जाता है । 
Section ( 1 ) of Scction 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
And , further whereas the Central Government has, after 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
considering the said report, decided to acquire the right of 

कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government je. by declares that the right of use " in the 

तारीख को निहित होगा । 
said lands specified in the schedule aprended to this notl 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

अनुसूची 
And further in excicise of power conferred by sub -sectica 

एस . एन . ए . पी . मे एस , एन . ए . जे . 
( 4 ) of that section. the Central Goverr. ment directs that the 
right of user in the said lands shall insted of vesting in 

राज्य : - गुजरात जिला व तालुका :-- मेहसाना 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission गांव 

सर्वेन . हेक्टेयर आर . सेन्टीयर 
free from encumbrances . 

संथाल 

42300940 
SCHEDULE 
Pipeline from NRFI to NK . GGS I. 

42000650 
State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam 

[ सं . 0 - 12016/ 88/ 85 –ी एन जी - डी 4 ] 


w 


- 


- 


- 


Village 


Survey 
No . 


Hectare Are 


Centi 
are 


3 


4 


5 


To lavi 


003 


02 


40 


139/ 2 
139 / 1 
139/ 1 / P 
139 / 4 
140 / 3 
Cart /track 
140 / 4 
Cart track 
55 


00156 

0 02 76 
0 06 30 
0 10 20 

01 08 
0 02 40 


[ No. O -- 12016/84/85-ONG- D4 ] 
का . आ . 53 19: -~- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ . सं . 3484 तारीख 16 - 7 - 85 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


S. O . 5319 . -- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 3484 dated 16 - 7 - 85 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline; 

And, wheroas , the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 

And, further , whereas the Central Government has, after 
cunsidering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule apponded to thin 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government Jo .ccoy declares that the right of user in the 
suid lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And, further , in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Governinent directs that the 
rigiit of user in the said lands shall insted cf vestire in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
free from cncumbrances. 

SCHEDULE 

Pipeline from SNAP to SANAJ 
State : Gujarat 

District & Taluka : Mehsana 

--- -- - --- - - - - 
Villago Survey Hectare Are Conti 

Arc 

- - -- - - - - - - 
1 

-- - - -- - - 
Santhal 

423 

0 0940 


No . 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


और , यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनि 
दिष्ट भूमिमों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनि 
श्चय किया है । 


420 


6 


50 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- --- - - - - - 
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___ का . आ . 532 0: - - यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 क ! 50 ) को धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ . मं . 3486 तारीख 16 - 7- 85 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछा 
के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया 
था । 

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


S . O . 5320 . — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 3486 dated 16 - 7 - 85 
under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelinos ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
ils intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline ; , 

And , whereas , the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the mid Act, submitted report 
to the Government ; 

And , further, whereas the Central Government has, after 
considering tho said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule aprended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercism of the power conferrcd hy 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline : 


__ और आगे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिएचय किया है । 


__ And , further , in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said land shall insted of resting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Notural Gas Commission 
free from encumbrances . 

SCHEDULE 
Pipeline from NKFX to NKFY to NKFE 


State : Gujarat 


_ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Village 


Block 
No . 


District & Taluka : Mehsan 
Hectare Arc Centi 

are 


3 


4 


5 


अब , अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनसूचि में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 

और, आगे , उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
हैं कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय सेल और प्राकृतिक गैस आयोग 
में सभी बाधाओं से मुक्त रुप में , घोषणा के प्रकाशन को 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 


- 


358 


354 
353 


पा 


+ 


4 


ऐम . के . एफ . ऐक्स से ऐन . के . ऐफ . चाई से ऐन . 
के . ऐफ . ई . 
टाज्य : ---गुजरात मिला : -व तालुका : - -मेहसाना 
गांव 

ब्लोक नं . हेक्टेयर आर . . सेन्टायर 

2 
महमदपुरा 

__0 07 20 
__00444 

00468 
358 

0 1104 

0 05 76 
353 

00854 
350 

0 02 40 
349 

0 07 44 
348 

006 00 

- - - - - - - 
[ म , 0-12016/ 90/ 85- ओ . एन. जी -डी- 4] 


Memadpura 

0 07 20 
00444 
0 04 68 

0 11 04 
0 05 76 

0 08 64 
350 

0 02 40 
349 

0 07 44 
348 

00600 

[ No. 0 – 12016/ 90/85- ONG- D 4 ] 
का आ . 532 1: - - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइम ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधि 
मुचना का , आ . सं . 3487 तारीख 16 - 7 - 85 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में 
विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दो है । 
____ और आगे, यत : केन्द्रीय मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इम अधिसूचना में संलग्न अनसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


354 


. 


. - 


- 
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का . आ . 5322 : - - यत : पेट्रोलियम और खनिम पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन मारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधि 
मूचना का . आ . म . 3489 तारोन 16 - 7- 85 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आणय घोषित 
कर दिया था । 


अब , अत :, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिभूचना में मंलग्न 
अनमूची में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा जित 
किय जाता है । 

और , आगे , उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उन भ मेमों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तल और प्राकृतिक गैस आयोग 
में ममो बाधाओं से मुक्त रूप मे , घोषणा के प्रकाशन को 
इस तारीख की निहित होगा 

अनुसूची 
कूप नं . 26 मे जी सी ऐस 
राज्य : गुजरात जिला : खेडा तालुका : खम्भात 
गांव सर्वे नं . 

हेक्टेयर आरे . सेंन्टीयर 
लुनन 253 

0 0665 
251 

007 78 
249 

0 07 74 
[ म . 0 - 120 16/ 91/ 85- ओ एमजी - डी -- 4 ] 


और, यतः, मअम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 


और , अगे, यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची 
में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजितु करने 
का विनिश्चय किया है । 


S . O . 5321 .-.-- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleuin S . O , 3487 dated 16- 7 - 85 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Mincrals Pipelincs (Acquisition of Right of Ueer in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline ; 

And , whereas , the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And , further , whereas the Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , thereforo , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
naid landy grxcified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline; 

And , further , in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of 119er in the said lands shall insted of vesting in 
Central Government vests on this date of the nublication 
of this declrration in the Oil & Naíural Gas Commission 
free from cncumhrances . 

SCHEDULE 
Pipeline from : Well No. 26 to G . C.S . 
Starc :Gujarat District : Kheda Taluka : Camhay 
Village Survey Hectare Are Centi 

are 
2 3 4 5 
Lunaj 

252 

0 0665 

0 07 78 
249 

07 74 


अब , अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
पसद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है । 

और अगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
हैं कि उक्त भूमिपों में उपयोग क : आंधकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने को बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 
में मभो बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इम तारीख को मिहित होगा । 

अनुसूची 
गन . के . ई . एन . मे एन . के . ई . पो . 
राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरमगाम 
गांव सर्वे नं . 

हेक्टेयर आरे . मेन्टोयर 
बाल मासन 3731 

00696 
3744 002 

88 
37. 4 1 

_00300 
3721 

0 1152 
371 1 

00588 
371 1 

0 02 16 
371 2 

00456 
[ म . 0 - 12016/ 93/ 85 - ओ . एन . जा - डी - 4] 


- - - - - 


No. 


251 


S . O . 5322. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 3489 dated 16 - 7 -85 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government der lared its 
intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedulo appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline; 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 
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- 


And, whereas , the Competent Authority has under Sub- secr 
tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act, Subinitted report 10 
the Government. 

And , further , whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specificd in the schedule appended to this 
notification . 


. 


Now, therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central Gov 
ernment hereby declares that the iight of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
herely acquired for laying the pipeline ; 

And, further, in exercise of power conferred by sub -sec 
tion ( 4 ) of that soction , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
from encumbranceg. 

SCHEDULE 

Pipeline from NKEN to NKEP 
State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - 


Village 


Survey 
No. 


Hectare Are 


Centi 


- 


- 


- 


are 


3 


4 


5 


Balsasan 


स 


373/ 1 
374 / 4 
374 /1 
372/ 3 
371 / 1 
371 / 1 
371/ 2 


0 06 96 
00288 
00300 

0 11 52 
00588 
0 02 16 
00456 


. 


७ 


अनुसूया में विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित 
किया जाता है । 

और आगे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
हैं कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 
में , सभी बाधाओं से मक्त रूप में , मोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
जंकशन पोइन्ट से जी , जी . एस 4 तक पाइप लाइन 
बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालका : कलोल 
गांव सर्वे नं . 

हेक्टेयर आर सेन्टीयर 

3 4 5 
कलोल 252/ 228 00400 

252/ 225 0 01 40 
252/ 224 

0 18 
252/ 223/ 16 001 
252/ 223/ 8 001 
252/ 223/ 6 

004 
252/223/ 3 
252/ 223/ 9 
252/ 223/ 11 
252/ 223/12 000 
214 
215 

001 
कार्टट्रेक 

001 
252/ 76 
25 2/ 68 

008 
25 2/ 69 

08 
252/ 66 
252/ 65/ 1 
2 5 2/ 30 
252/61 
25 2/ 22 
252/ 23 
252/ 25 
252 / 27 
Kans 
252/1/ 2 

01 
251/12 
251/ 13 
251/11 

03 
251/ 10 

000 
251/ 32 

007 
251 /33 

() 01 


७ 


00 
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नई दिल्ली , 14 नवम्बर , 1985 


01 


का . आ . 5323: - - यतः, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1982 
( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . 
आ . सं . 4284 तारीख 30 - 8-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना में संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भमियों 
में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
अजित पारने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 
___ और, यतः, मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


en 


01 


अब , अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 


ग 


t२ Ti 


+ 


+ - 


- - - 


[ माग II . - छ ।। 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 30 , 1985/ मपहापण 9 , 1907 


6105 


2 


346 


34 


Kill - ( c. iit ... ) 


00100 
00550 


251/ 34 

0 06 00 
251 / 35 

00105 
251/ 36 

0 0234 
251/ 39 00095 
251/ 40 

01 20 
251/ 41 00272 
[ सं . 0 - 12016/ 99/ 85-- ओ . एन . जो . ई - 4] 


000 


253166 
254/ 65 /1 
252/ 30 
252/ 61 
252/ 22 
252/ 23 
252/ 25 
252/ 27 
Kans 
252/ 1 / 2 
251 /12 
231 /13 
251 / 11 
251 / 10 
251 / 32 
251 /33 
251/ 34 
251 / 35 
251 / 36 
251 /39 
251 /40 
251 / 41 


005 
001 
003 
000 
007 


New Delhi, the 14th November, 1985 
S. O . 5323. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 4284 dated 30- 8 - 85 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 

Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in La. d ) A . t. 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared its inten 
tion to acquire the right of user in the lands specified in 
the schedule appended to that notification for the purpose of 
laying pipeline ; 


00600 
0 0105 
0 0234 
0 

00 95. 
00120 
00272 


And whereas the Competent Authority has under Sub - Scc 
tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to the 
Government; 


[ No. 0 - 1201 6/ 99 /83 - ONG - D 4 ] 


And further whereas the Central Government has after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
liser in the lands specificd in the schedule appended to this 
notification; 

Now , therefore , in exercine of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule anperded to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


का . . . 5324:---- यन : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतत 
हो है कि लोकहित में यह अवसर है कि अनग र ज्य में 
दिवो जं . सन ईट से ल कुत्र fi.टि .एफ. तर पेट्रोलिम 
के परिवहन के लिए प. इप ल इन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
अ . योग द्वारा बिछाई ज . नं. घ .हिए । 


And further in exerrisc of power conferred by Syb -rco 
tion ( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall ingtead of vesing in 
Central Government vesta on this date of the publi atio . of 
this declaration in the Oil & Natural Gaz Commission free 
from encumbrances . 


SCHEDULE 


Pioling inom Jurition Polnt to GGS IV 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol 


अंर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसल इनों क बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतरावर अनसूचे में वणित भमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करता अ. वश्यक है । 


Vlllago 


Survey 
No . 


Hoctare 


Are Centi 


tarc 


2 


3 


4 


5 


- - -- - 


अत : अब पेट्रोलिनम और खनिज प . इपाल इन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) का धर 3 क उपध र ( 1 ) द्वार 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्र सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना अ. शय एतद् 
द्वारा घोषित किया है । 


Kalol 


252 / 228 
252/ 225 
252/ 224 
252 / 223 /16 
252 /223/ 8 
252 /223/ 6 
257/ 223/ 3 
252 /223/ 9 
252 / 22 / 11 
252 / 223/12 
214 
213 
Curt track 

252 / 76 
252/ 68 
252 / 69 


0000 
00140 

0 18 15 
0 01 45 
00150 
04 00 

04 65 
00 10 
00 35 

00 60 
0 0750 
0 

80 
0 01 44 
0 01 12 

0 0 40 
0 03 73 


बशर्ते कि उक्त भमि में हितबह कोई व्यक्ति , उस भाम 
के नच पाइप ल इन बिछाने के लिए आक्षेप उस यात 
णिवस गर/ अलम के कार्यालय में इस अधिसूचन . के त . रख 
के 21 दिनों के भीतर वार सकेगः । 


र ऐगा अक्षेप करने वला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भ का ग . वि. का . वह यह च हत . है कि उसकी 
मना ई मगर हो य . दि . : विधि व्यवसाय क . म . र्फत । 
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LAND SCHEDULE 


Dikhow Junction Point to Lakwa C. T.F . 
State : Assam Distt . : Sibsagar Taluk : Silakuti 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


Village 


Survey 


Hctare Are 


Centi 
aro 


No. 


--- 


- - । 


। 


3 


- 


. . 


. 


Bhajani Gaon 


241 


7/ ख 


13Kha 
12/ Kha 


11/ ख 


7Khu 


अनुसूची 
लकूबा सि . टि . एफ . से दिखी जंकसन पाईण्ट तक 
र ज्य - असम ; जिला -शिवसः गर; त. लुफ - शिल, कुटि 
ग्राम . सर्वे नम्बर हेक्टयर एरे सेन्टोयरे 
-- - - । 

- 
. 1 2 

45 
भजन गांव 13/ ख 

2 41 
12/ ख 

308 

2 14 

201 
50/ ख 

01 
51/ ख 
52/ ख 
66/ ख 
63/ ख 
64/ ख 

14 
113/ ख 
121/ ख 

5 75 
भाजनी गांव 122/ 

123/ ख 
125/ ख 

1 34 
190/ ख 

281 
189/ ख 

06 02 
187 / ख 

07 36 
193/ ख 

03 75 
195/ ब 

0482 


11 Kha 
s0 / Kha 
31 / kha 
32/ Kha 
66 / Kha 
63/ Rha 
64,Kla 
113 / R. ha 
121 Kha 
122 Kha 
123/ R. ha 
125Kha 
190Kha 
189/ ha 
187Kha 
193/ Kha 
195 Kha 


AwvaN-UNUNNwwwNNNNWN 


__ 01 

89 


02. 
0602 
0736 


0482 


[ No . 0 - 12016/104/85- CNG- D -4 ] 


का . आ . 53 25: -- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि असम राज्य 
में लाकूत्रा . जि . जि . एस . 5 से लाकूवा जि . जि . एस . 
4 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल 
तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


[ सं . 0 - 12016/104/ 85- ओ . एन . जो - डो -4 ] 


S . O . 5324. — Whercas it apopars to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of Petroleum from Dikhow Junction Point to Lakwa 
C . T . F. in Sibsagar Dist., As:Am, pipeline should be laid by 
the Oil & Natural Gas Commission , 


और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एगदपावद्ध अनुसूची में वणित 
भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipelines , it is necessary to acquire the Right of User in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित 
किया है । 


Now , therefore in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines ( Ac 
quisition of Right of User in land) Act , 1962, ( 10 of 1962) , 
the Central Govt. hereby declares its intention to acquire 
the right of user therein , 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification object tu 
the laying of the pinelines under the land to the Competent 
Authority , viz . the Deputy Commissioner . Sibsacar , Assam . 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितमद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप उपायुक्त , 
शिवसागर/ असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख 
के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


And every person making such odjecuon shall also state 
speifically whether he wishes to be heard in person or by 
a legal practitloper . 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


[ भाग II - - खM 3 (ii )] 
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- 


- 


- 


अनुसूचो 
आर . ओ . यू . लाकूवा जि . जि .. एस -5 से जि . जि . 
एस + तक 
राज्य - असम ; जिला -- शिवसागर ; तालुक - बकवा 
ग्राम सर्व नम्बर हेक्टेयर ऐरे सेन्ट यरे 

3 4 5 
जालूफनो बिल 72/ ख 

05 35 
73/ ख 

09 36 
75/ ख 

0669 
76/ ख 

0 2 68 
77 

06 02 
[सं . 0 - 12016/ 105( 85 - ओ . एन . जी . - डो - 4] 


ओर यत : यह प्रतात होता है कि ऐसा लाइनों की बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतद्पविद्ध अनुसूची में वर्णित भूम 
में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित 
किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस 
भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप उपाय । 
शिवसागर/असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की ताराख 
के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसो विधि व्यवसायों को मार्फत । 


S . O . 5325. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of Petroleum from Lakwa G . G . S . 5 to G . G . S. 4 in Sibsasar 
District, Assam, pipeline should be laid by the Oil & Na 
tural Gas Commission , 


And, whercas it appears that for the purpose of laying 
such Pipelines , it is necessary to acquire the Right of User 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


अनुसूची 
लकूबा सि . टि , एफ . से दिखो जंकसन पाईण्ट तक 

राज्य -- असम ; जिला - शिवसागर ; तालूक -शिलाकूटि 
ग्राम सर्वे नम्बर हेक्टर ऐरे सेट यरे 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the se tion 3 of the Petroleum Pipelines (Ac 
quisition of Right of User in land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), 
the Central Govt. hereby declares its intention to acquire 
the right of user therein ; 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of thc pipelines under the land to the Competent 
Authority , viz ., the Deputy Commissioner , Sibsagar , Assam. 


शिलाकूटि 
भकत गांव 


And every person making guch an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
• or by a legal practitioner . 

SCH DULE 
R . O . U . from Lakwa GGS - 5 to GGS - 4. 
State : Assam, District : Sibsagar, Taluk Bcketha 


Village 


Survey 
No . 


Hectare 


Are Centi 


ato 


45 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Jalukanl Bill 


72 ha 
71 Rha 
7 $/ Kha 
76/ Rha 
7 /Kha 


05 35 

936 
6 69 
2 68 
602 


226/ ख 
225/ ख 
228/ ख 
224/ ख 
229/ ख 
230/ ख 
231/ क 
232/ ख 
233/ ख 
234/ ख 
236/ ख 
236/ ग 
235/ ख 
241/ ख 
241/ ग 
242/ ख 
242 / ग 
243/ ख 
285/ ख 
286/ ख 
287/ ख 


0 11 37 
0054 

241 
027 
201 
241 
___ 4 15 
268 
___4 68 
174 
054 
161 
334 
107 
054 
468 

3 21 
0348 

0 . 02 
___ 
0 

37 
0401 


- 


- 


- 


( N ), 0 – 12016/ 103/ 85- ONG - D - 4] 


का . आ . 3326: - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि असम राज्य में 
दिखी जंकसन पईण्ट से लाकूवा सि .टि . एफ . तक पेट्रोलियम के 
परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग 
द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
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- 


- 


- 


- 


2 


3 


4 


5 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notificution object to 
the laying of the pipelines under the land to the Competent 
Authority, viz . the Deputy Commissioner, Sibsagar, Assam . 


0 


TFT TIT 
- - ATT ) 


1 07 
054 
6 02 
8 70 


And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 


36 


SCHEDULE 
Dikh w Junction Point 10 L - kwi C . T . F . 
Stata : Assam Dist. : Şibsagar Taluk : Silakuti 


N 


2 
7 
3 
3 


Villago 


Survey No. 


41 
22 
61 
61 
34 


Hoc- Aro 
tilre 


Con 
jaro 


3 


4 


5 


3 


Silakuti Bhakat Gaon 


35 


1 


2889 
291/ 67 
370/ 
369/ 01 
375/ ET 
378/ 7 
380/0 
382 /6 
385/6 
383/ 
424/ 7 
424 / 7 
384 / 54 
433/ 
4250 
428 / 
4322 
116 / 
1150 
47347 
476/c 
479/ 
479/ 
478/ 
558 /4 
56016 
561/ 


361 


2 81 
0 40 
2 01 
2 41 
0 54 
4 01 
361 


0 1137 
0 0 54 
0 2 41 
0 0 27 
0 2 01 
0 2 41 
0 4 15 

0 2 68 
04 68 

0 1 74 
0 0 54 
0 1 61 
0 3 34 
0 1 07 

0) 0 54 
04 68 

0 3 21 
03 48 

0 6 02 
() 11 37 
0 4 01 

1 07 
0 0 54 
0 6 02 
08 70 

0 1 07 
0 7 36 


م 


565 /4 


2 


236 / Kha 
225 / KHz 
228/Kha 
124 /Kha 
329 /Kha 
330Khz 
23 / Kha 
232 / Kha 
233/ Kha 
334/ Kha 
336 /Kha 
236 /Ga 
335 / Kha 
241 /Khu 
241 /Ga 
242 /Kha 
242 /Ga 
243 /Kha 
285 / Kha 
386/ Kha 
287 /Khr 
288 / Kha 
291 / Kha 
370 / Kha 
369/Khat 
375 / Kha 
378 / Kha 
380/ Kha 
382 / Kha 
385/Klia 
383/ Kha 
424 /GA 
424 / Kha 
384 / Kha 
433Kg 
425 Khu 
428/Khi1 
432 / Kha 
11 : / Kha 
115 /Kh ? 
171/Kh 
476 /Khu 
47 ) / G 
479 /Kha 
4478 / Kha 
58/ Kha 
560/Kha 
$ 61 / Kha 

65 / Kha 
569/ Kha 
570/ Kha 


569/ 
570/ 0 
548/ 4 
549 / 
555) 
253) 
25410 


4 41 
05 35 
0 0 54 

1 87 


نم)دبابماروم 


( 0 40 
0 361 


[ T. 0 - 12016/ 106/ 85– 31. Fr. ft . - 61-4] 

पी० के० राजागीपालन डेस्क आधकारा 


S . O . 5326 . -- Whereas it appears to the Central Goveroment 
that it is necessary in the public interest that for the tra 6 
port of Petroleum from Dikliow Junction Point to Lakwa 
C . T . F . in Sirsagar Dist., Assam , pipeline should lie laid by 
the Oil & Natural Gas Commission , 


And whereas it appears that for the purpose of laviri , 
such pipelines, it is necessary to acquire the Right of Urat 
in the land described in the wchedule anaxed hereto ; 


د:د.واوبيادې!ہرباباوبهیم 


0 


Now , therefore, in oxercise of the powers conforred hy site 
section ( 1) of the Rection 3 of the Petroleum Pinelinek (Ac 
quisition of Right of User in land) Art, 1962 (50 1962), the 
Central Govt., hereby declare. Its intontion to acquire tho 
right of wer therein ; 


0 
0 
0 
0 


22 
82 
48 
69 
61 
61 


[ माग II - - 


( ii )] 


भारत का राजपक्ष : नवम्बर 30, 1985/ भग्रहायण 9, 1907 
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Now thorofore under Rulo 4 of the Potroleum Pipelinas 
( A :quisition of right of user in land ) Rules, 1963, the Compo 
toit Authority hereby notifys the said date as tho dato of 
tormination of operation to above . 

[ No . 0 -12016/120/ 83-PROD/ GP] 

$ d / 
Compotent Authority under the Act for 
Surat & Valsad Districts in Gujarat 

State 


- 


- 


3 4 5 
548 /Klia 

0 0 67 
549 / Kha 

04 41 
$ 55/ Kha 05 35 
233 / Kha 

0 0 54 
254 / Kha 

0 1 87 
[ No. O-12016/106/85- ONG- D 4 

P. K . Rajag palan , Dusk Officer 
नई दिल्ली , 18 नवम्बर , 1985 
का . आ . मं . 5357 : - - यतः भारत सरकार को अधिसूचना के 
द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया 
है और पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि के उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 के खण्ड 6 के 
उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है गुजरात 
राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में उभराट से हमीरों तक 
पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अजित 
किये गये हैं । 

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के 
खण्ड - 7 के उपरखण्ड ( 1 ) की धारा ( i ) में विनिर्दिष्ट 
कार्य दिनांक 15- 7-85 से समाप्त कर दिया गया है । 

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) नियम , 1963 के नियम- 4 के अन्तर्गत 
सक्षम अधिकारी एतद्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति 
की तिथि अधिसूचित करते हैं । 

[सं . ओ . - 12016/120/ 83–प्रीड जीप.] 


SCHEDULE 
Termination of Plopline from D .S . Ubhrat to Hazira 
Namo or Villago S . O . Date of Dato of 
Ministry 

No . publica . termine 

tion in tion of 
the operation 
Gazette 

of India 
Bhatporo 433 11 - 2 -84 15 -7 -85 
Daptt . of Tal : Chorasi 
Potroleum Dist. : Surat 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


Energy . 


- - - 


- 


का . आ . 5328 : - यत : भारत सरकार की अधि 
सूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट 
किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
के उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 के 
खण्ड 8 के उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया 
है , गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में उभराट से 
हजोरा तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के 
अधिकार अणित किपे गये हैं । 

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के 
खण्ड- 7 के उपखण्ड ( 1 ) की धारा (i ) में विनिर्दिष्ट 
कार्य दिनांक 15- 7 - 85 से समाप्त कर दिया गया है । 

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) नियम , 1963 के नियम - 4 के अन्तर्गत 
माम अधिकारी एसद्वारा उस तिथि को कार्य समाप्ति 
की तिथि अधिसूचित करते हैं । 

[सं . मी - 12016/101 / 83 - प्रोड/ गी . पो ] 


ह ./ 
( गुजरात के सूरत और वलसाड जिला के लिए 
नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी ) 

अनुसूची 
उभराट से हजोरा तक पाइप लाइन कार्य समिति 
मंत्रालय गांव का . आ . भारत के कार्य 
का नाम 

राजपत्र में समाप्ति 
प्रकाशन की की तिथि 

तिथि 
पेट्रोलियम भाटपरि 433 11- 2- 84 - 15 - 7- 85 
मंत्रालय ता . चोरासी 

जि : सूरत 


सं . 


____ New Delhi , the 18th Ne Ten tel , 185 
S. O . 5327 . - Wheroas by the notification of Gc . 
vornimant of India as shown in the schedulo appandod horolo 
and issued under sub -section ( 1 ) of section 6 of the Petro 
leum & Minerals Pincline ( Acquisition of Right of user 
in land ) Act , 1962 the right of user has been acquired in the 
lands spuoiflad in the schodule appended thorcto for tho trans 
port of potroleuni from Ubhrat to Hazira in Gujarat 
State . 

And whereas tho Oil & Natural Gas Commission has 
terminated the operations reforred to in clause (1) of sub 
section (1) of soction 7 of tho said Act on 15 -7 -85 . 


गुजरात के सूरत और वलसाड जिला के लिए 
नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी 

__ अनुसूची 
उभराद से हजीरा तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति 
मंत्रालय गांव . का . आ . भारत के कार्य 
का नाम 

राजपन्न में समाप्ति की 
प्रकाशन की तिथि 

तिथि 
पेट्रोलियम दांतो 434 11- 2- 84 15- 7- 85 
मंत्रालय ताः नवसारी 

भिः वलसाड 
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- 


मसुसूचो 
उभराट से हजीरा तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति 


S.O . 5328. Whoroas by the notification of Govern 
munt of India as shown in the schedulo appended horoto and 
issued under sub -sectisi ( 1 ) of section 6 of the Potrolouin 
& Minorals Pipoline (Acquisitio . f Right of user in land ) 
Act , 1962 the right of user has been acquired in the lands 
spucified in the schodulo appended thereto for the transport 
of petrolount from Ubhrat to Hazira in Gujarat Stato . 


गांव 


मंत्रालय 
का नाम 


का . आ . भारत के कार्य 

राजपत्र में समाप्ति की 
प्रकाशन की तिथि 

तिथि 
436 11 - 2 - 84 - 15 - 7-85 


And whereas the Oil & Natural Gas Corimission lias 
torminated the operations referred to in clause (i) of sub -section 
( 1) of section 7 of the said Act on 15- 7-85 . 


Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Piopline 
( Acquisition of right of user in land ) Rules , 1963 , the Compe 
tont Authority hereby notifies the said date as the cate oftormi. 
nation of operation to above , 


पेट्रोलियम भाटपोर 
मंत्रालय ताः चोरासी 

जिः सूरत 


. [ No. 0 -12016/101 /83-PROD/ GP) 

Sd/ 


Compotent Authority under the Act for 
Surat & Valsad District in Gujarat 

Ştate 


SCHEDULE 


S.O . 53 .9. – Whareas by the notification of Govern . 
inylt of India as showa in the schedule app : nded hereto 
and issued under sub - section (1 ) of section 6 of the Petroleum 
& Minerals Picpli 19 (A3 juisition of Right of user in lan : ) Act , 
1962 the right of user has been acquired in the lands specified 
in the schedulo apponded thorcto for the transport of petroleum 
from Ubhrat to Hazira in Gujarat State. 

And whoreas the Oil & Natural Gas Commission has 
tortain ited the oporations referred to in clauso (i) of sub 
section (1 ) of section 7 of the said Ait ou 15 -7 -85. 

Now therefors under Rulo 4 of tho Potroloum Pipolines 
( Acquisition of rigist of usor in land ) Rul33, 1963 , thy Com 
putot Authority horoby notiflos tho said dato as tho dato of 
tordination of operation to abovc . 

[ No . 0 -12016/102 /83-PROD G . P.] 

S1/ 


Tormination of Pipeline from 


Ubhrat to Hazira 


Villago 


Name of 
Ministry 


S .O . Dato of . Date of 
No. publica- Terniina 

tion in tion of 
Gazette operation 

of India 
434 11 - 2 -84 15 -7 - 85 


Ministry of 
Petroleum 


Danti 
Tal : Navsari 
Dist. : Valsad 


- । 


- - 


: - . - - - 


- 


Competent Authority under the Act for 
Surat & Valsad Districts in Gujarat 

State 
SCHEDULE 
Pipylin, fonU ruto Fluvira 


T2 - 11 21: 21 


Village 


Namo of 
Ministry 


S . O . Date of 
No . publica- 

tion in 


Dato or 
termina 
tion of 
operation 


tho 


Gazotto 
of India 


___ 436 


11 -2 - 84 


15- 7 - 85 


Ministry of 
Potroloumi 


Bhatporo 
Tal : Chorasi 
Dist. : Surat 


का . आ . 5329 : - - यतः भारत सरकार की अधि 
सूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट 
किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
के उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 के 
खण्ड 6 के उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया 
है , गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में उभराट से 
हजीरा तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के 
अधिकार अजित किये गये हैं । 

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के 
खण्ड- 7 के उपखण्ड ( 1 ) की धारा ( i ) में विनिर्दिष्ट 
कार्य दिनांक 15- 7- 85 से समाप्त कर दिया गया है । 

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) नियम , 1963 के नियम - 4 के अन्तर्गत 
सक्षम अधिकारी एतदद्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति 
को तिथि अधिसूचित करते हैं । 
[सं . ओ -12016/102/ 83- प्रोड/ जी . पी .] 

ह ./ 


का . आ . 5330 : - - यतः भारत सरकार को अधि 
सूचना के द्वारा जैसा कि यही संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट 
किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
के उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 के 
खण्ड 6 के उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया 
है, गजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में उभराट से 
हजोरा तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के 
अधिकार अजित किये गये है । 

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के 
खण्ड - 7 के उपखण्ड ( 1 ) की धारा ( i ) में विनिदिष्ट 
कार्य दिनांक 15- 7- 85 से समाप्त कर दिया गया है । 


गुजरात के सूरत और बलसाड जिला के लिए 
नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी 


[ भाग II - - षण 3 (ii ) ] 
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अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) नियम , 1963 के नियम - 4 के अन्तर्गत 
सक्षम अधिकारी एतदद्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति 
की तिथि अधिसूचित करते हैं । 

[सं . 0- 12016/114 /83-प्रोड/ जी . पी . ] 


1962 के बप 6 के उपखण्ड ( 1 ) के मातर्गत प्रकाशित 
किया गया है , गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में 
उमराट से हजीरा तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि 
उपयोग के अधिकार अजित किये गये हैं । 


गुजरात के सूरत और बलसाड जिला के लिए 
नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी 

अनुसूची 
उभराट से हजीरा तक पाइप लाइन फार्य समाप्ति 


तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के 
खण्ड - 7 के उपखण्ड ( 1 ) की धारा ( i ) में विनिर्दिष्ट 
कार्य दिनांक 15- 7- 85 से समाप्त कर दिया गया है । 

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि के उपयो गके 
अधिकार का अर्जन ) नियम , 1963 के नियम - 4 के अन्तर्गत 
सक्षम अधिकारी एतदद्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति 
को तिथि अधिसूचित करते हैं । 

[ सं . औ - 12016/ 115/ 83–प्रोउ जी . पी .] 


गोव 


मंत्रालय 
का नाम 


सं० 


का . आ . भारत के कार्य 

राजपत्र में समाप्ति की 
प्रकाशन की तिथि 

तिथि 
440 11 - 2- 84 16 - 7- 85 


गुजरात के सूरत और वलसाड जिला के लिए 
नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी 


पेट्रोलियम पोटा 
मंत्रालय ताः धोरासी 

जि : सूरत 


अनुसूची 


उभराट से हजीरा सक पाइप लाइन कार्य समाप्ति 


गांव 


मंत्रालय 
का नाम 


का . आ . भारत के कार्य 

राजपत्र में समाप्ति की 
प्रकाशन की तिथि 
तिथि 


S. G. 5330.- - Whereas by the notification of Govern 
int of in .lia as shown in tho sch ,dule appended holoto 
and issued undor sub -section (1 ) of section 6 of the Petroleum 
& Minerals Pipeline ( Acquisition of Right of user in land ) 
Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands 
specified in tho schedule appondod thereto for tho transport 
of petroleum from Ubhrat to Hazira in Gujarat Statc . 

And whoroas th , Oil & Natural Gas Comnission has tor 
minated tho operations reforrod to in clause (i) of sub - section 
(1 ) of section 7 of the said Act on 15 - 7 -85. 

Now therefore under Rule 4 of the Potroloum Pipolinos 
( Acquisition of right of usor in land ) Rules, 1962 , the Compo . 
tent Authority horoby notifies the sald date as the date of 
toimination of operation to above. 

[ No. 0 - 12016/114/83-PRODIG. P.) 

Sd/ 
Compotent Authority under tho Aot for 
Surat & Valsad Districts in Gujarat 

State 

SCHEDULE 
Termination of Pipeline from Ubhrat to Hazira 


943 


24- 4- 84 


15- 7- 85 


पेट्रोलियम हुमस 
मन्त्रालय ताः बोरासी 

जिः सूरत 


Villago 


Name of 
Ministry 


S . O . Date of Date of 
No .____ publica - termina . 

tion in the tion of 
Gazette operation 
of India 


s . o . 5331 . whr as by thy notification of Gov. In 
mint of I , la as sh wiin thschul ; appalo hroto and 
Issu un er sub - s ction ( ) of s. ction 6 of th .. P trol, urt 
& Minerals Pip - lin ( A quisition of Right of us r in land) 
Ant, 196 ? , th right of us r his b . n acquiryd in th . lands 
spacilird in th ; sch . ull, appended thrito fr th , transport 
of petrol. um from Ubhrat to Hazira in Gujarat State. 

And wh s as th : Oil & Natural Gas Commission has ter . 
minated th : operations r. f.rr. d to in claus : (i) of sub-satlon 
( 1) of sotion 7 of th ; said Act on 15 - 7-85. 

Nw th .r. f . under Riley 4 of th Pitrol. um Piplines 
( Acquisition of right of us r in lan ) Rules, 1953. th . Com 
potent Authority h reby notifi s th , sall date as th.: date of 
termination of operation to above. 


Mivitry of 
Petroleum 


440 


11-2-84 15-7 -85 


Pinta 
Tal : Chorasi 
Dist. : Surat 


.IN . 0- 12016/115/83 -PROD/ G. P.] 

Sd / 


__ का . आ . 5331 : - - यतः भारत सरकार की मधि 
सूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट 
किया गया है और पेट्रोलियम और खनिम पाइपलाइन 
( भमि के उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 


C - mp - tant Auth rity under the Act for 
Surat & Valsa .) Districts in Gujarat 

Stato 
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SCHEDULE 
Termination of Pipeline from Ubhrat 10 Hazira 


N w th rf round Rulh; 4 of th Ptrolhun Piplines 
( A : qu g tion of right ofuser inlan ) Rul. s , 1953 , th Comp tent 
A it ror ty ho -eby notifi 8 th said Cat as th , datu cf terml 
nation of opuration to abc Vio 

IN . 0 -12016/117/83- PROD/ G.P.] 


Village 


Num of 
Ministry 


S. o . Date of Date of 
N ) . publica - termine 

tion in th , tion of 
Gaz ite operation 
of India 

-- - - - - - - - ... . . . 
943 24- 4- 84 15- 7-85 


SC / 


. 


Ministry of 
Petroleum 


Compitrnt Authority unt ( r the Act for 
Surat of Valsad Districts in Gujarat 

State 


Dumas 
Tal : Ch - rasi 
Dist. : Surat 


- - . . - . 


- - m 


m 


- - 


- 


- - . 


- . 


- 


- - . 


SCHEDULE 
T. rmination of Pipeline from Ubhrat to Hazira 


Villava 


Namot 
Ministry 


. S . O . 

N3. 


Date of Dat.; of 
publica - ti rmina 
tion in th ; tion of 
Gaz tre operation 
of India 


Mljistry 


442442 


11 . 8A 
11 -2- 84 


15 -7-85 

. . . 


of 


Ubhrat 
Tal : Navsari 
Dist . : Valsad 


Potroleum 


- - - - - - - - - - 


- - 


-- - 


- - - - . . 


- 


- - . . 


का . आ , 5332 : -- यतः भारत सरकार की अधि 
सूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट 
किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
के उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 के 
खण्ड 6 के उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया 
है, गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में उमराट से 
हजीरा तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के 
अधिकार अजिस किये गये हैं । 

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के 
खण्ड - 7 के उपखण्ड ( 1 ) की धारा ( i ) में विनिर्दिष्ट 
कार्य दिनांक 15 - 7- 85 से समाप्त कर दिया गया है । 

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) नियम , 1963 के नियम - 4 के अन्तर्गत 
सक्षम अधिकारी एतद्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति 
की तिथि अधिसूचित करते हैं । 

[ सं . 0 - 12016/ 117/ 83 -प्रोड/ जी . पी .] 


का . आ . 3333 : - - यत : भारत सरकार की अधि 
सूचना के द्वारा जैसा कि यहाँ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट 
किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
के उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 के 
खण्ड 8 के उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया 
है , गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में उभराट से 
हजारा तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के 
अधिकार अजित किये गये हैं । 
__ तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के 
खण्ड- 7 के उपखण्ड ( 1 ) को धारा ( i ) में यिनिर्दिष्ट 
कार्य दिनांक 15- 7- 85 से समाप्त कर दिया गया है । 

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) नियम , 1963 के नियम - 4 के अन्तर्गत 
सक्षम अधिकारी एतद्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति 
को तिथि अधिसूचित करते है । 

[ सं . 0-12016/ 118/ 83- प्रोड जी . पी . ] 


गुजरात के सूरत और पलसाड जिला के लिए 
नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी 

अनुसूची 
उभराट से हजीरा तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति 


गांव 


मंत्रालय 
का नाम । 


का . आ . भारत के कार्य 

राजपत्र में समाप्ति की 
प्रकाशन को तिथि 
तिथि 


गुजरात के सूरत और बलसाड जिला के लिए 
नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी 

अनुसूची . 
उभराट से हजीरा त पाइप लाइन कार्य समाप्ति 


442 


11- 2 - 84 


पेट्रोलियम उभराट 
मंत्रालय ताः नवसारी 

जिः बलसाड 


15- 7 - 85 


गांव 


मंत्रालय 
का नाम 


का आ . भारत के कार्य 
सं . राजपत्र में समाप्ति को 

प्रकाशन की तिथि 
तिथि 


S . O : 5332. . -- Whr as by thy notification of Gov. rn 
mont of India as shown in th ,shec ul , appclided h ntc and 
işsuzd under sub section (1) ( f section 6 of th , Petrc Icum 
& Minurals Pip lino (Acquisition of Right ef us , in lanı ) 
Act , 1962 th. : right cf user has ben acquir. d in th , land s 
specifid in th ) shoul. appunced thercic for th trarsport 
of p . trol..um from Ubhrat to Hazira in Gujarat Stat. . 

And wh I. as th , oil & Natural Gas Cmmission hay 
torminated th ; op. rations referrd to in claus (i) of sub . 
section ( 1) of section 7 of th : said Act on 15 -7 -85 . 


15 - 7- 85 


पेट्रोलियम गवीयर, 44111 - 2- 84 
मन्त्रालय ताः पारासी 

जिः सूरत 


[ माग II - - बम (ii )] . 
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अनुसूची 


उभराट से हजीरा तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति 


S. D . N1. 5333. - Whetag by thy notification of Govern 
mm. f Iaiia as sh ; wa in thy sch duly appon it . h reto and 
issu : | under sub section (1 ) of section 6 of th : Petroleum 
& Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in laud ) 
Act 1962 the right of user has been acquired in the lants 
sp _ cid in the sch dulu appanded th : Tuto for th : transport ( f 
petrok:un from Ubhrat to Hazira in Gujarat State . 


गांव 


मंत्रालय 
का नाम 


का . आ . भारत के कार्य 

राजपन्न में समाप्ति को 
प्रकाशन की तिथि 
तिथि 


And wher as Oil & NaturalGas Commission has terminated 
tha oprations referred to ill clause (i) of sub sectic n ( 1 ) cf 
section 7 of the said Act on 15- 7-85 . 


43211- 2- 84 


15- 7- 85 


पेट्रोलियम कवास 
मंत्रालय ताः चोरासी 

जिः सूरत 


Nw. thr. fors. under Rule 4 of th , Petroleum Pipelincs 
(Acquisition of right of us : r in land) Rules , 1963, th : Con 
pot: it Authority hor . by notifies the said date as the date of 
termination of operation to above.. 

INo . 12016/ 118/83- PRODIG.P.] 

Sd/ 
Compet_ nt Authority under th : Act for 
Surat & Valsad Districts in Gujarat 

State 
SCHEDULE 
Trmination of Pipeline from Ubhrat to Hazira 


S . O . N . . $ 334 .---Whir as by th : notificaticn of Govern 
ment of India as shown in th , schdulh; appanded her to 
Andisgud under sub siction ( 1 ) ofsction 6 ( fth , Putroleum 
& Micrals Pipline ( Acquisition of Right of us :r in land ) 
Act 1962 the right of user has bun acquir . d in th . lands 
Sp . cined in the schsdule appended th ret . furth : transport 
of petroleum from Ubhrat to Hazira in Gujarat State . . 


Villagc 


Nam • of 
Ministry 


S . O . Date of Date of 
No. publica - tcrmina 

tion in 1lic tic nof 
Gazette op . ration 
of Ladia 


And wh .rras tha oil & Natural Gas Commission has ter 
minated ths operations ref . rred to in claust, ( i) of subsc.ction 
( 1 ) of section 7 of th , said Act on 15 - 7 -85 . 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - - - 


441 


11 -2-84 


15- 7-85 


Ministry of 
Putröluum 


Gaviyar 
Tal : Chorasi 
Dist . : Surat 


Nw, th :refri , under Rulo 4 of th : Petroleum Pipelincs 
( Acquisition of right of usrr in Jan ) Rules, 1963 , th Com 
petont Authority hreby retifis the said date as th - cate of 
termination of operation to abc. ve. 

IND. 12016/119/83- PROD/ G. P .] 

Su/ -- 
Competent Authority under the Act for 
Surat & Valsat Districts in Cujarat 

Statc 


-. . - - - - - - 


का . आ . 533.1 : -- - यतः भारत सरकार की अधि 
सूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट 
किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
के उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 के 
खण्ड 6 के उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया 
है गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में उभराट से 
हजीरा तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि उपयोग के 
अधिकार अजित किये गये हैं । 


SCHEDULE 
Termination of Pipolin ) from Ubhrat to Hazira 

---- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 
Nam ; of Villago S .O . Dale of Daterf 
Ministry 

No . publica - termsra 

tion in tion of 
Gazetty operation 
of Ins ia 


432 


11 -2 -84 


15- 7- 85 


तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के 
खण्ड- 7 के उपखण्ड ( 1 ) को धारा ( i ) में विनिर्दिष्ट 
कार्य दिनांक 15 - 7- 85 से समाप्त कर दिया गया है । 


Ministry cf 
Petroleum 


Kawas 
Tal : Chorasi 
Dist . : Surat 


अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) नियम , 1963 के नियम - 4 के अन्तर्गत 
सक्षम अधिकारी एतद्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति 
को तिथि अधिसूचित करते हैं । 

मं 12016/ 119/ 83 प्रोड / जी . पी . ] 


का . आ . 5335 : - - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 
1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ . सं0 2036 ता . 11-5 - 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिए अर्जित मारने का अपना आशय घोषित कर दिया 
था । 


गुजरात के सूरत और बलसाउ जिला के लिए 

नियमान्सर्गत सभम प्राधिकारी 
1093 GI/ 85 - 4 
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___1 


2 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


21 . 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग कसा अधिकार अजित करने 
का धिनिश्चय किया है । 


666 
667 
668 
677 
679 
680 
840 
676 


0 . 021 
(0 . 470 
0 . 052 
0 . 188 
0 . 293 
0 . 084 
0 . 021 
0 . 010 


26. 


28. 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अनित किया जाता है । 


योग :- कुल क्षेत्रफल 4 . 864 


[ सं . 0 - 14016/ 314/ 85 - जी . पी . ] 


और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत 
भक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देतो 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन को इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनसूची 
एच . बी . जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
ग्राम -पहाड़ा खुर्द तहसील :पिछोर जिला शिवपुरी राज्य ( मध्यप्रदेश ) 


S. O . 5335 . -- Whercas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S .O , 2036 dated 
4 -5 - 85 under sub -section (1 ) of Socrion 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section (i ) of Scction 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 


अनु 


खसर नं . 


उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र 
( हैक्टर्स में ) 


क्र . 


And further whereas the Central Government has , after 
considering thc said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exorcise of the power conferred by 
gub -soction ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Contral 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specited in the schedule appondod 10 this notifica 
tion hereby acquiied for laying the pipelino ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that tho 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government yests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from all encumbrances . 


.... . . 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


SCHEDULE 

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
Village : Pahara Khurd Tehsil : Pichhore Distt . : Shivpuri 


S . 


Survey No . 


831 
844 
832 
841 
842 
843 
839 
439/ 890 
811 
853 
854 
855 
856 
700 
701 
702 
747 


No. 


Area to be Acquired 
for R . O . U . in Hector 


0 . 143 
0 . 470 
0 . 042 
0 . 136 
0 . 010 
0 . 386 
0 . 052 
0 . 188 
0 . 031 
0 . 073 
0 . 324 
0 . 251 
0 , 491 
0 . 073 
0 , 157 
(0 - 240 
0 . 240 
0 . 073 
0 . 188 
0 . 157 


11 . 


12 
- - - - - - - --- - --- 

1 . 831 


-- ---- - --- - - - - 


844 


13. 


15. 
16. 


victo 


832 
841 
842 
843 
839 
439/ 890 


0 .143 
0 . 470 
0 . 042 
0 . 136 
0 . 010 
0 . 386 
0 . 052 
0 . 188 
0031 
0 . 073 
0 . 3 . 4 
0 . 251 
0 . 491 - 


17. 


748 


19. 
20. 


659 
660 


853 
854 
855 
856 


13. 


[ भाग II -- खण्ड 3 ( ii ) ] 


. भारत का रामपन्न : नवम्बर 20, 1985/ ग्रहापण 9 , 1907 
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12 


- 


- 


- 


-- 


- - 


- 


- - - - -- - - - - - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


-- - - 


700 


701 


702 
747 
748 
659 
660 
666 


3. 
4. 
5 . 


७० 


5 
8 
9 
105 


104 


667 


0 . 073 
0 . 157 
0 . 240 
0240 
0 . 073 
0 . 188 
0 . 157 
0 . 021 
0 . 470 
0 . 052 
0 .188 
10293 
0084 
0 . 021 
0 . 010 

4864 
. -- .---.. 

[ N3. 0 - 14016/ 314/ 85. G . P . ] 


84 
80 


668 
677 
679 
680 
840 
676 


8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 


Total Ar _ a 


- -. . . 


का . आ . 5336 : - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का बर्षन ) अधिनियम , 1909 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा (1 ) के अधीन भारत 
सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अभिसपना का . आ . सं . 
2036 , तारीख 11 - 5 - 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
से संलग्न अनमची में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधि . 
कार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 


91 
90 
98 
97 
81 
96 
128 
101 
173 
124 
127 
126 


0 . 637 
0 . 656 
0 . 857 
0 . 418 
0 . 031 
0 . 052 
0 . 199 
0 . 261 
0 . 136 
0 . 062 
0 . 135 
0 . 063 
0 . 010 
0 . 031 
0 . 021 
0 . 115 
0 . 157 
0 . 146 
0 . 021 
0 . 240 
0 . 105 
0 . 324 
0 . 219 
0 . 397 
0 . 294 
0 . 052 
0 . 334 


D 


22. 


23. 


17 


138 


137 


बोर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 की 
उपधारा (1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और बाग यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनसनी में विनिदिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार जिस करने का विनिश्चिय 
किया है । 


135 
134 
143 
7 


28. 
29. 


योग : -कुल क्षेत्रफल 9 . 623 


- 


[ म . 0 - 14016/ 31 5/ 85- जीपी . ] 


कब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एसद्वारा अर्जित किया जाता है । 

मौर आगे उस धारा को उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के 
बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूर्य। 
एच. बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
ग्रामःषपौरा तहसील पिछौर जिला शिवपुरी राज्य ( मध्यप्रदेश ) 
अनु खसरा नं . उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र 

( हैक्टर्स में ) 


S. O . 5336. - Whercas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S. O . 2036 dated 
11- 8 -85 under sub -section ( 1) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User In 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
declared its intention to acquirc the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 


And whereas thic Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


. - --. 


. - - . 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


3 . 640 
0 . 010 


Now , therefore , in excrcise of the power conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the sald Act, the Central 
Chovernment hereby declares that the right of user in the 
cald lands specified in tho schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


2. 


114 


- - - 


- - - - - 


-- 


- - 


क्र . 


11 . 
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And further in exercise of power conferred by sub - section 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (: ) द्वारा 
( 4 ) of that section. the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए कोन्द्रीय सरकार एतवार बोषित 
Central Government vests on this date of the publication 

करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनसची में विदिष्ट 
of this de:laration in the Gas Authority of India Ltd. free 
from all encumbrances. 

उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के 

प्रगोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है । 
SCHEDULE 
HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 

___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त ममियो 
Villags : Ghapiura Tahsil : Picchoro Distt . : Shivpuri 

में उपयोग क अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय 
S. Survey N . . 

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप 

Aroa to be Acquired 
No . 

for R. O . U . in Hectore 

में , घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
3 , 640 
2 . 114 0 . 010 

एच . बी . ज . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
0 . 637 
4 . 8 

0 . 656 

ग्राम सेमरी: इसा गढ़ तहसील : पिछौर जिला : शिवपुरी 
0 . 857 

राज्य ( मध्यप्रदेश ) 
105 

0 . 418 
7 . 104 

0 . 031 
84 

खसरा नं . 
8 . 

अन 

उपयोग अधिकार अर्जन क क्षेत्र 
0 . 052 
9 . 80 0 . 199 

( हैक्टर्स में ) 
10. 83 

0 : 261 

0 . 136 
12 . 90 

0 . 062 

1. 68 

0 . 178 
13. १ 

0 . 135 

2. 86 

0 . 084 
14. 97 

0 . 063 
15 , 81 

89 

0 . 084 
0 .010 
0 . 031 

102 

0 . 010 
128 0 . 021 

103 
0 . 115 
0 . 157 

104 

0 073 
124 0 . 146 

105 

0 . 178 
0 . 021 

107 

0 . 010 
0 . 240 
0 105 

0 . 575 
138 (0 . 324 

111 

0 . 021 
137 

0 . 219 
135 

0 . 397 11 . 130 

0 . 261 
0 . 294 

131 

0 . 031 
143 0 . 052 

132 

0 . 073 
29. 7 

0 . 334 

133 

0 . 031 
TOTAL AREA 

9 . 623 15. 140 

0 . 021 
[ No . 0 -14016/ 315/85 - G. P.] 

0 , 105 
136 

0 . 094 
137 

0 . 073 
का . आ , 5337 . - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 

138 

0 . 115 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1982 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत 

139 

0 . 052 
सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 

162 

0 . 072 
2043 तारीख 11 - 5 - 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 22. 163/ 1 0 . 157 
से संलग्न अनुसूची में विििदष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार 

23. 163/ 3 0 . 094 
को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना 

173 

0 . 031 
आशय घोषित कर दिया था । 

1743 0 . 157 
और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 की 

26. 174/ 1 0 . 178 
उपधारा (1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

27 . 23 

0 . 042 


96 


Jo ) 


0 . 157 


10 


-+oo 


173 


. 


127 


126 


125 


77 


134 


135 


योग : कुल क्षेत्रफल 3 . 157 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार जिंदा करने का विनिश्चिय 
किया है । 


[सं . 0 -14018/ 322/ 85- जी . पी .] 


[ मागा . - 


3 (ii )] 


भारत का राजपक्ष : नवम्बर 30,-1988/ ग्रहायण 9, 1807 
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S. O . 5337 - - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S. O . 2043 dated 
11- 5 - 1985 under sub - section ( 1 ) of section 3 of the 
Petroleum and Minerals, Pipelines . (Acquisition of Right of 
User in Land) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Contral Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands specified in the schedule appended to that notifica 
tion for purpose of laying pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section (i) of Section 6 of the said Act, gubmitted report 
to the Goveroment. 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to 
th s notification : 


का . आ . 5338 . - यतः पेट्रोलियम और सनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का ऊर्जन ) अधिनियम , 
1962 (1982 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) यह अभीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का , आ . सं . 4099 तारीख 1 -12- 84 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसपना से संलग्न अनसची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के 
लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा (1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आग यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय 
किया है । 

अब , अतः उक्त मधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनस पी में 
विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
पिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
Hub-section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
sald lands specificd in the schedule appended to this notifica . 
tion herely acquired for laying the pipeline : 


And further in exercise of power conferred by Sub 
section (41 ot that secțion , the Central Government directo 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Gas Authority of indla 
Ltd . free from all encumbrances. 


HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
Villago : Somari Issagarh Tahsil : Picchore 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उपन्त 
भमियों में उपयोग के अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी माधाओं से 
मक्त रूप में , घोषणा के कारन की इस तारीख को निहित 
होगा । 


Distt . : Shiv 


purl 


SCHEDULE 


S. 
No. 


Survey No . 


Arca to be acquired 
for R . O . U . in Hectare 


. 


88 


अनुसूची 
एच. बी . जे . गैस पाईप लाइन प्रोजेक्ट 
ग्राम : का छ बड़ोदा तह. : बदनावर जिला : धार राज्य ( मध्य-प्रदेश ) 
अनु खसरा 

उपयोग अधिकार मर्जन का 
क्र . नं . 

क्षेत्र ( हैक्टस में ) 


2 . 
3 . 


86 
89 
102 
103 
104 
105 
J07 
77 


2 


9 . 


111 


1. 


130 


131 


0 . 178 
0 . 084 
0 . 084 
0 . 010 
0 . 157 
0 . 073 
0 . 178 
0 . 010 
0 . 573 
0 . 021 
0 . 261 
0 . 031 
0 .073 
0 . 031 
0 . 021 
0 .105 
0 . 094 
0 . 073 
0 . 115 
0 . 052 
0 . 272 
0 . 157 
0 . 094 
0 . 031 
0 . 157 
0 . 178 
0 . 042 


0 . 142 
0 . 275 
0 . 248 
0 . 510 
0 . 038 
0 . 520 


132 
133 
140 
135 
136 
137 
138 
139 
162 
163 / 1 
163 / 3 
173 
174/ 3 
174/ 1. 
23 


20. 


983 
994 
1009/ 2 
1009/ 1 
1008 
935/ 2 ) 
1010/ 2 
1013/ 25 
1024 
1023 
1022 
1020/ 1 
1019 
1018/ 1 
1018/ 2 
928 


26. 
21. 


0 . 182 
0 . 348 
0 . 085 
0 . 582 
0 . 005 
0 . 308 
0 . 005 
0 . 3 15 


TOTAL AREA 


3 . 157 


13. 
14. 
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12 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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S .O . 5338 . — Whereas by notification of the Gloveſnament 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 4099 dated 
1 - 12 -84 under sub - section ( 1 ) of section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 
User in Land , Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands specified in the schedule appended to tliat notifica 
tion for purpose of laying pipeline; 


6 . 


925 


1031 
1032 
1033 
654 
655 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to 
the Government; 


656 


And further whereas the Central Government bag, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification : 


659 


660 
679 


0 . 491 
0 . 121 
0 . 032 
0 . 065 
0 . 181 
0 . 610 
0 . 010 
0 . 040 
0 . 020 
0 . 055 
0 . 005 
0 . 450 
0 . 015 
0 . 412 
0 . 310 
0 . 220 
0 . 040 
0 . 296 
0 . 065 
0 . 051 
0 . 201 
0 . 065 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by gub . 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule oppended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


678 


29. 


677 
676 
675/ 1 
675 / 2 
667 
668 


And further in exercise of power conferred by sub- section 
(4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of usor in tho said landg ghali ipstoad of voşting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
thir declaration in the Gas Authority of India Ltd , frec from 
all encumbrances. 

SCHEDULE 
HBJ GAS PIPE LINE PROJECT 
Villago : Kachhibaroda Tohsil : Badnawar Distt. : Dhar 


604 


35. 


Survoy No. 


605 
603 
602 . 
592 


$ . 
No . 


Area to be acquired 
for R . O . U . In Hectare 


) 


593 


I 


0 . 575 


0 . 142 
0 .275 
0 .248 
0 , 510 
0 ,038 


0 . 305 


) 


0 , 520 


40 . 


983 
994 
1009 /2 
1009 / 1 
1008 
935/2 
1010 /2 
10132 
1024 
1023 
1022 
1020 / 1 
1019 
1018 / 1 
1018 / 2 
928 
929 


13 . 


591/ 1 Š 
590 
591/ 2 
589/ 2 
589/ 1 
588 
571 
554 
555/ 1 
480 
570 
479/ 10 
479/ 1 / 1 
479 / 4 
479 / 5 
475 
476 
606 
469 
568 
664 


0 . 115 
0 . 301 
0 , 091 
0 . 302 
0 . 506 
0 . 101 
0 . 080 
0 . 040 
0 . 240 
0 . 765 
0 . 070 
0 , 105 


16 . 


925 


1031 
1032 
1033 


20 . 


654 


0 . 182 
0 . 348 
0 .085 
0 . 582 
0 . 005 
0 . 308 
0 . 005 
0 . 315 
0 . 491 
0 . 121 
0 . 032 
0 . 065 
0 .181 
0 . 610 
0 . 010 
0 . 040 
0 . 020 
0 .055 
0 . 005 
0 . 450 
0 . 015 
0 . 412 
0 , 310 
0 .220 
0 . 040 
0 .290) 
0 . 065 


50 . 
51. 


0 . 261 


27. 


0 . 005 
0 . 038 
0 . 005 
0 . 735 


655 
656 
659 
660 
679 
678 
677 
676 
675 / 1 
675 / 
667 
668 
604 


28 . 


55 . 


30 . 


31. 


फुल योग क्षेत्र 


11 . 952 


33. 


[ 


0 - 14016/353/8 4 -67.887.] 


III. . पण्ड ( i )] 


मारत. का. राजपूत : नवम्बर ३० , 1986/ अप्रहायण 9, 1907 
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] 


1 


-- 


- 


- 


- 


एच . बी जे . गैस पाईप लाईन प्रोमेक्ट 
ग्राम मुलथान तहसील बदनावर जिला - धार राज्य ( मध्य-प्रदेश ) 


34. 
35. 


0 . 051 
0 . 201 
0 . 065 
0 . 515 


अनुसूचो 


600 
603 
602 
392 
593 
591 /10 
590 
591 /21 
589/ 2 
589/ 1 


अनु 


खसरा 


0 . 305 


उपयोग अधिकार अर्जन का 
क्षेत्र ( हैक्टर्स में ) 


ऋ . 


नं . 


- - - - 


- 


- - 


40 . 


588 


295 


43. 


A5 . 


0 . 115 
0 . 301 
0 . 091 
0 . 302 
0 . 506 
0 . 101 
0 . 080 
0 . 040 
0 . 240 
0 . 765 
0 . 070 
0 . 105 
0 . 261 


4 


. 


571 
554 
555/ 1 
480 
570 
479 /10 
479 / 1 / 1 
479 / 4 
479 / 5 
475 । 
476 
606 
469 
568 
664 


48 . 


302 
305 
303 
296 
301 
300 
299 
318 


51 . 


53 . 


0 . 005 
0 . 038 
0 . 005 
0 . 735 


0 . 120 
0 . 153 
0 . 013 
0 . 025 
0 . 300 
0 . 013 
0 . 170 
0 . 090 
0 . 130 
0 . 050 
0 . 010 
0 . 430 
0 . 050 
0 . 460 
0 . 025 
0 . 870 
0 . 230 


54. 


317 


315 
319 


TOTAL AREA 


11 , 952 


290 


[ No. 0-14016 / 353 / 84 G.P.] 


13. 
14. 


15. 


18 . 


-- - - 


का . आ . 5339 . - यत: पट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1982 (1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . 
सं . 4406 तारीख 15 - 12- 84 दवारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनसनी में निनिदिष्ट 
भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के 
लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


20. 


0 . 040 
0 . 025 
0 . 190 
0 . 253 


21. 


23. 
24. 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा (1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


25. 


281 
286 
559 
560 
561 
562 . 
563/ 1 
568 
569/ 3 
569/ 17 
569/ 20 
569 / 16 
569/ 24 
569/ 10 
569/ 11 
569/ 9 
1287/ 1/ 1 
1287/ 2 
1287 / 4 
1285 
128 1 
128 2 
1280 
1278 / 1 

1062 
. . 1061 / 1 


और आग यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसपना से संलग्न अनुसपी में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय 
किया है । 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनम ची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वारा अर्जित किया जाता है । 


0 . 021 
0 . 263 
0 . 521 
0 . 359 
0 , 400 
0 . 145 
0 . 319 
0 . 481 
0 . 442 
0 . 740 
0 . 030 
0 . 210 
0 . 100 
0 . 780 
- 0 . 040 

0 . 040 


33, 


35. 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्सियों 
का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय भारतीय गेम प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं में 
मवत रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


37. 
38 . 


- - - 


- - - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 
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1 


2 


1 


2 


3 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


87. 


40 . 
41. 


42. 
43. 
44. 


45. 


0 . 280 
0 . 110 
0 . 610 
0 . 050 
0 . 060 
0 . 025 
0 . 040 
0 . 190 
0 . 010 
0 . 090 
0 . 050 
0 . 101 
0 . 070 
0 . 010 
0 . 063 
0 . 200 


48 


3 


97. 


99. 
100. 
101. 
102. 


103. 


58 


1058 
1057 
1055 
1054 
1053 
1052 
1051 
1035 / 1 
1034 
1036 
1037 
1038 
1039 
1022 
1023 / 1 
1024 / 1 
1024 / 2 
1025/ 1 
10253 
1019 
1014 
1017 
1018 
9821 
949/ 1 
905 
904 
903 
899 
894 
898 
2321/ 1 
2516 
2344 
2343 
2345 
2340 
2339 
2338 
2337 
2356 
2357 
2358 
2362 
2359 
2360 
2387/ 1 


104. 
105 . 
106 . 
107 . 
108 . 
109. 
110. 


2384 
2451 
2450 
2388 
2452 
2453 
2459 
2454 
2458 
2455 
2573 
2574 
2599 
2600 
2601/ 1 
2596 /1 
2596 / 2 
2602 / 1 
2603/ 1 
2604 / 1 
2607 
2608 / 1 
2608 / 2 
2610 
2623 
2620 
2621 
2622 
2698 
2700 
289/4 
289 / 3 
289/ 5 
2601 . 
2604 
2609 . 
2609 
2609 . 
2835 
283 /6 
288 / 3 
288 / 8 
28812 
2885 
28814 
288 / 7 
288 /6 


- -- - - - --- - - -- 
0 . 025 
0 . 640 
0 , 190 
0 . 013 
0 . 035 
0 . 110 
0 . 013 
0 . 160 
0 . 025 
0 . 040 
0 . 040 
0 . 060 
0 . 060 
0 . 380 
0 . 245 
0 . 040 
0 . 030 
0 . 210 
0 . 038 
0 . 280 
0 . 025 
0 . 190 
0 . 253 
0 . 340 
0 . 710 
0 . 025 
0 . 210 
0 . 220 
0 . 300 
0 . 18 0 
0 . 063 
0 . 151 
0 . 025 
0 . 228 
0 . 151 
0 . 076 
0 . 025 
0 . 114 
0 . 013 
0 . 063 
0 . 051 
0 . 076 
0 . 051 
0 . 063 
0 . 076 
0 . 063 
0 . 126 


66 . 


68 . 


69. 


0 . 025 
0 . 200 
0 . 080 
0 . 030 
0 . 150 
0 . 120 
0 . 290 
0 . 710 
0 . 025 
0 . 160 
0 . 240 
0 . 120 
0 . 063 
0 . 110 
0 . 170 
0 , 013 
0 . 040 
0 . 175 
0 . 030 
0 . 025 
0 . 140 
0 . 070 
0 . 220 
0 . 200 
0 . 050 
0 . 070 
0 . 101 
0 . 360 
0 . 040 
0 . 220 


70. 


71. 


115 . 
116 . 
117. 
118. 
119 . 
120 . 


74 . 


121. 


77. 


0 


80 . 


0 


125. 
126 . 
127. 
128. 
129. 
130 . 
131 . 
132. 
133. 


N 


PC 


C 


. 


86 . 


. 


- 


- 


- 


- 


- 
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w 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


134. 
135 . 
136 . 


0 . 040 
0 .025 
0 . 190 
0 .253 


137. 
138. 


569/ 1 

1 . 075 
284 

0 . 290 
287 

0 . 013 
255 

0 . 013 
545 / 1 

0 . 063 
1050 

0 . 013 
1046 

0 . 013 
57 TTT : 4 22 . 726 

: [ . 0 - 4016/371/84-3fi. pr. ] 


139 . 
140 . 


- 


- 


- . , 


- 


. - - - - 


- 


S . O . $ 339 , - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 4406 dated 
15 - 12 -84 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in 
Land ) , Act , 1962 ( 30 of 1962), the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that poti. 
fication for purpose of laying pipeline ; 


0 . 021 
0 . 263 
0 . 521 
0 . 359 
0 . 400 
0 , 145 
0 . 319 
0 . 481 
0 . 442 
0 . 740 
0 . 030 
0 . 210 
0 . 100 
0 . 780 
0 . 040 
0 . 040 
0 .280 
0 . 110 
0 . 610 
0 . 050 
0 . 660 
0 .025 
0 . 040 
0 . 190 
0 . 010 
0 . 090 
0 .050 
0 . 101 
0 . 070 
0 .010 
0 . 063 
0 . 200 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
The Goveroment ; 


19 . 562 
20. 563 / 1 
21. 568 
22. 569/ 3 
23 . 569/ 17 
24 . 569/20 
25. 569/ 16 
26. $ 69/24 
27. 569 / 10 
28. 569/11 
29. 569/9 
30 . 1287/ 1 / 1 
31 . 128712 
31 . 1287/ 4 
33 . 1285 
34 1181 
35. 128 ? 
36 . 1780 
37 . 1278 / 1 
38 . 1061 
39 . 1061/ 1 
40 , 1058 
41. 1057 
4 . . 1055 
43. 1054 
14 . 1053 
45 . 1052 
46 . 1051 
47. 1035/ 1 
48 . 1034 
49. 1036 
50 . 1037 
51 . 1038 
57. 1039 
5 ). 1022 
54. 1003/ 1 
55, 1024 /1 
56 10 4 /2 
57. 1025/ 1 
58 . 1025/ 3 
59. 1019 
60 . 1014 
61. 1017 
6 . , 1018 
63. 98 / 1 
64. 949/ 1 
65 . 905 
66 . 904 
67. 903 
68 . 899 
69 . 894 
70 . 898 
71. 33 1/ 1 
7 . , 2516 
73 . 2344 
74 . 2343 
75. 2345 
76 . 2340 
77 . 2339 
78 . 2338 

2337 
80 . 2356 

2357 
2358 


And further whereas the Central Government has , atter 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification : 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the buid Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specifled in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for Jaying the pipeline ; 


1 


And further in exercise of power conforted by sub -section 
(4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall Instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this decalaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from all encumbrances. 

SCHEDULE 


HBJ Gas Pipe Line Project 
Village : Multhan , Tehsii : Badnawar, Distric Dhir (M .P .) 
S . Survey No. 

Area to be Acquire 
No. 

or R .O .U . Hectars 


- - - 


- - 


- 


- - - - 


- - 


0 . 120 


1 . 295 
? . 302 
3 . 305 
4 . 303 
5 . . 96 
6 . 301 
7 300 
8 . 299 
2 318 
10 . 317 
11 . 315 

319 
13. 790 
14 . 281 
15. 86 
16 . 559 
17 . 560 
18 . 561 


0 . 153 
0 . 013 
0 .025 
0 . 300 
0 .013 
0 . 170 
0 . 090 
0 . 130 
0 . 050 
0 . 010 
0 . 430 
0 .050 
0 . 460 
0 .015 
- 0 . 870 

0 . 230 


0 . 025 
0 . 200 
0 . 080 
0 . 030 
0 . 150 
0 . 120 
0 . 290 
0 . 710 
0 . 025 
0 . 160 
0 . 240 
0 . 120 
0 . 063 
0 . 110 
0 . 170 
0 .013 
0 .040 
0 . 175 
0 . 030 
0 .025 
0 . 140 
0 . 070 
0 . 220 
0 . 200 
0 . 050 
0 . 070 


79 . 


1093 GI/85 – 5 
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का . आ . 5340 . - यत : पैट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1982 ( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का आ . सं . 3038 तारीख 21 - 6 - 85 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के 
लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


___ और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसुचना से संलग्न अनसची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय 
किया है । 


अब . अत : उक्त अभिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनसूची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है । 


1 2 
- - -. . . - - - 

83. 236 " 
84. 1359 
85 . 2360 
86 . 2387/ 1 
87 . 2384 
88. 2451 
89. 2450 
90. 2388 
91 , 2452 
92. 2453 
93. 2459 
94. 2454 
93. 2458 
96, 2453 
97. 2573 
98 , 2574 
99. 2599 
100. 3600 
101 . 2601 / 1 
102 , 2596/ 1 
103. 2596/ 2 
104. 260 / 1 
105. 2603/ 1 
106. 2604 / 1 
107. 607 
108. 2608/ 1 
109. 608/ 2 
110 . 2610 
111, 2623 
112 . 2620 
113. 26 . 1 
110. 2622 
115. 5698 
116. 1700 
117. 289/ 4 
118 . 289/ 3 
119. 289 / 5 
10. 260peo 
121. 260peo 
122. 260pe0 
123, 260peo 
124 . 260pe0 
125. 283 / 5 
126, 283/ 6 
127. 288/ 3 
128, 288/ 8 
129 . 288/ 2 
130 . 2. 88 / 5 
131 , 288/ 4 
132 . 288/ 7 
133. 288 / 6 
134 . 569 / 
135 . 284 
136. 287 
137 . 255 
138 . 545/ 1 
139. 1050 
1410 . 1046 


और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मक्त रूप में 
घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


- . . - .. - 
0 . 101 
0 . 360 
0 . 040 
0 . 220 
0 . 025 
0 . 640 
0 . 190 
0 . 013 
0 . 035 
0 .110 
0 . 013 
0 . 160 
0 .05 
0 . 040 
0 . 040 
0 . 060 
0 . 060 
0 . 380 
0 . 245 
0 . 040 
0 . 030 
0 . 210 
0 . 038 
0 . 280 
0 . 075 
0 . 190 
0 . 53 
0 . 340 
0 . 710 
0 .05 
0 . 210 
0 .20 
0 . 300 
0 . 180 
0 . 063 
0 . 151 
0 . 025 
0 . 228 
0 . 151 
0 . 076 
0 .05 
0 . 114 
0 . 013 
0 . 063 
0 . 051 
0 . 076 
0 . 051 
0 . 063 
0 . 076 
0 . 063 
0 . 126 
1 . 075 
0 . 290 
0 . 013 
0 . 013 
0 . 063 
0 . 013 
0 . 013 


अनुसूची 
हाजीरा से बरेली से जगदीशपुर 
राज्य : गुजरात जिला : सुरत तालुका : मांगरोल 

गांव ब्लाक नं , हेक्टेयर अरे सेन्टोयर 
( 1 ) ( 2 ) ( 3) ( 4 ) (5 ) 
फुवरड़ा 

0504 

. 05 32 

0 0030 
[सं . 0 - 14016 /374/ 85- जीपी ] 


- 


- - 


338 
341 
342 


.. . .- -- - - 


- - 


s . o . 5340 . -- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . 0 . 3038 dated 
21-6 -85 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
1.and), Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in tho Schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline ; 


___ And whereas , the Competent Authority has, under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- . 


- - - - - - - 


-- 


TOTAL AREA 


22 . 736 


[ No. 0 -14016/ 371/ 84- GP] 


Now , llierefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Goverpment herehy declares that the right of uses in the 
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said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquires for laying the pipeline ; 


S. O . 5341 . - -- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry oi Petrolcum S . O . 3209 dated 
4 - 7 -85 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
Jeclared its intention to acquire the right of user in the lands 
specifed in the schedule appended to that nouification for 
the purpose of laying pipeline ; 


And further in exercise of power conferred by slib - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands sliall instead of vesting in 
Central Government vest on this date of tho publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . fred 
from encumbrances, 

SCHEDULE 
Pipeline from Hajira - Bareilly -Jagdishpur 
Stute : Gujarat Distric : Surat Taluk :1 : Mangrol 
Village __ Block No. Hectare Aro Centi 

arc 
Kuvarda 338 

05 04 
341 

0 0532 

0 00 30 
[ No. 0 .14016/ 374/ 85 - GP] 


And whereas the Competent Authority has, under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 


347 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schodule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 6 of the sald Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
wirl lands specified in the scheduly appended to ibis notifi . 
cul.on hereby acquired for laying the pipeline; 


का . आ . 5341 . -- यत : पैट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1982 (1982 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ . सं . 3209 तारीख 4 -7 -85 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिमचना से संलग्न अनुमची में विनिदिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Clovernment directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vest on this date of publication of this 
declaration in the Gas Authority of India Ltd . frce from 
encumbrancos , 


SCHEDULE 
Pipeline from Hajira to Barollly to Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Kalol 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


___ और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
8 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


Village 


Survey NO. 


Hcectare 


Are Cent 

jare 


Adadara 


443 
439/ 1 


० 


05 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अगसची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय 
किया है । 


00 


00200 


INo. 0 -14016/377 / 85 - GP] 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनसची में 
विनिष्टि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतवद्वारा अर्जित किया जाता है । 


____ का . आ . 5343:- - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम ] 
मंत्रालय की अधिसूचना फा . आ . सं . 1735 तारीख 37- 4- 85 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो 
के उपयोग के अधिकार फो पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करो 
का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


और आगे उस धारा की उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियः 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मक्त रूप में 
घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के 
लिए । 
. - -. - - . - - - . . . - 
राज्य : गुजरात जिला पंचमहल तालुका : कालील । 

सर्वे नं . हेक्टर आरे सेन्टीयर 
- ( 1 ) 

( 2) ( 3) ( 4 ) ( 5 ) 
अडादरा ___ 4430 0500 

___ 439/ 

1 0 0200 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


गांव 


अब, अत : उक्त अधिनियम की धारा 8 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त मुमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसब द्वारा 
अजित किया जाता है । 


- - 


- 


- 


- 


- 


और आगे उन धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत माक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में भी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस सारीख को निहित होगा । 


[ सं . 0 - 14018/377/ 85 जी . पी .] 
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- 


D 


अनुसूची 


- 


. . 


- 


- . - 


. - 


- . . - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in tho said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . freo 
from encumbrança . 

SCHEDULB 
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project: 


- 


- 


Distt . 


Tehsil 


Pargana 


Village 


Plot 
No . 


Агеа 
Acquired 


1 


2 


34. 


258 


Badaun 


Bisauli 


Islam 
Nagar 


Bhagwant 260 
Nagar 262 

258 
259 
256 
257 
264 


264 


272 


273 
278 


278 


296 


297 


हाजिरा बरेलो जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना गाव गाटा लिया गया 

संख्या खाता 
-- - -- .. . . . - - - . - -- -- - - . - - . . - - . -. - -. 
1 2 3 4 5 

6 

- - 
बदायं बिसौली इस्लाम भगवन्त 2600 - 15 - 0 
मगर । नगर 262 0 - 7 -- 0 

0 -- 8 - 0 
259 0 - 1 - 0 
256 0 - 1 - 0 
257 0 - 6 - 0 

0 - 4 - 0 
2720- 15 - 10 
2730 - 1 - 10 

0 - 2 - 5 
2960 - 10 - 0 
2970 - 9 - 0 
2940 - 0 - 10 

1 - 4 - 0 

0 - 1 - 15 
283 0 - 16 - 0 

0 - 9 - 5 
282 0 - 8 - 5 

0 - 15 - 0 
332 

0 - 13-- 0 
229 0 - 5 - 0 
2330 - 1 - 10 
334 0 - 1 - 0 
328 0 - 10- 0 
263 1 - 2 - 0 
2650 - 0 - 10 

2710 - 0 - 2 
[ सं . 0 - 14016/ 280/ 85- जापा ] 


294 
295 


0 - 15 - 0 
0 -70 
0 - 8 - 0 
0 -10 
0 - 11 - 0 
0 - 6 - 0 
0 - 4 - 0 
0 - 15 - 10 
0 - 1 -10 
0 - 2 - 5 
0 -10 - 0 
0 - 9 - 0 
0 - 0 - 10 
1 - 4 - 0 
0 - 1 -15 

0 - 16 - 0 
0 - 9 - 5 

0 - 8 - 5 
0 - 15 - 0 
0 - 13 - 0 
0 - 5 - 0 
0 - 1 - 10 
0 - 1 - 0 
0 -10 
1 - 2 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 2 


279 


295 


283 


279 


281 


282 


284 


281 


332 


. 


284 


229 
233 
334 
328 
263 
265 
271 


- 


+ 


[ No. 0- 14016/280 / 85 - G. P.] 


S. O . 5342.- - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 1735 dated 
27 -4 - 85 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleurd 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 


का . आ . 5343 . - यत : पट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
(1962 का 50) की धारा 3 की उप - धारा (1 ) के अधीन भारत 
सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . 
सं . 3220 तारीख 4 - 7- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस 
अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने 
का अपना आशय घोषित कर दिया था । 
___ और यत : सक्षम प्राधिकारी में उक्त अधिनियम की धारा । 
की उप -धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसपना से संलग्न अनुसूची में यिनि 
विष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनि 
एचय किया है । 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
User in the lands specified in the schedule appended to this 
notification : 


अब , अत : उक्त अविनियम की धारा 6 की उप -धारा ( 1) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
घोषित करती है कि इम अधिसूचना में संलग्न अनसची में विनि 
विष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया आता है । 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline : 


M 


[ भाग II - - ड (ii )] 
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SCHEDULE 
HBJ Gas Pipoline Projoch 


Distt. 


Tehsil 


Pargana 


Village 


Plot 
___ No. 


Arca 
Acquired 


और आगे उस धारा की उप - धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं 
से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निष्ठित 
होगा । 

__ अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना ग्राम गाटा सं . अजित रकया 


56 


Shah Sadar 
jahanpur 


- 08 
- 10 


- - 


- 


- - -- -- 


- 


- - - 


7amaur ____ Hosan- 179 

pur 180 
Raskupa 181 

217 
218 
219 
220 
229 


- 30 

- 12 
___ - 15 


__ - 10 


. 


. 


. - 


- 


- - - - 


___ - 


07 


6 


- - - - 


- 


230 
232 


- - 


- - . 


- - 


. .. 


145 


08 


265 


___ - 20 


2 


2 18 


279 
448 
450 
228 
449 


- 03 


- 


07 


1 2 3 4 5 
शाहजहांपुर सदर जामौर हसनपुर 179 

रसकूपा 180 

181 
217 
218 
219 
220 
229 
230 
232 
265 
279 
448 


( No . 0 - 14016/380/ 85 - G . P .) 


- 10 
1 - 30 

- 30 
-- 12 
- 15 
- 10 
- 07 
- 18 
1 -- 45 

- 20 
- 25 

2 - 18 
___ I - 70 
___ - 03 

- 07 


का . आ . 5344 . -- यत : पेट्रोलियम और निज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1982 
( 1962 का 50) की धारा 3 की उप -धारा (1 ) के अधीन भारत 
सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ , 
म . 3513 तारीख 17 - 7- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस 
अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने 
का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


450 


228 
449 


- - 


- -- 


- - - - - 


--- - - - - 


- 


- 


[ सं . 0 - 14016/ 380/ 85 जो . पा .] 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की भरा B 
की उप -धारा (1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


S. O . 5343 . - Whereas by uotification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 3220 dated 
4 - 7 - 85 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land ) , Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर दिपार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनसपी में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनि 
श्चय किया है । 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 


अब , अत : उक्स अधिनियम की धारा 6 की उप - धरा (1 ) . 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 


And further whereus the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
usor in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this potifica 
tion hereby ucquired for laying the pipeline i 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gag Authority of India Itd . frto 
from encumbrances . . 


__ और आगे उस धारा की उप - धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं 
से मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
होगा । 
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अनुसूची 
हाजिरा बरेली जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेघट 


जिला तहसील परगना गांव गाटा सं . लिया गया 

रकबा 
( एकड़ में ) 


का , आ , 5346 . -- यत : पट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
(1982 का 80 ) की धारा 3 की उप - धारा (1 ) के अधीन भारत 
सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का , आ . 
सं . 4477: तारीख 12 -9 - 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस 
अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने 
का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


- 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
की उप -धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


- -- - - -- - --- - - - - - -- - - - - 


- - - - - - - - 


- - . .. - -- - -- - - - -- - - 
शाहजहांपुर तिलहर खेड़ाबझेडा जल्लापुर 13 0 - 25 

14 0 - 60 
15 0 - 25 
16 

0 - 01 
0 - 01 

0 - 70 
[ सं . 0 - 14016/ 409/ 85 जो पो . ] 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनि 
विष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनि 
श्चय किया है । 


18 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनसूची में विनिदिष्ट 
उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 


S. O . 3344 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 3513 dated 
17- 7 - 85 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land ) , Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 


और आगे उस धारा की उप -धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मक्त रूप में 
घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said roport, decided to acquire the right of 
uger in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर 
रज्य : गुजरात जिला : बड़ोदा तालुका : करजन 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - gcction ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schodule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipelino ; 


गांव 


सर्वे नं . 


हैक्टेयर आरे सेन्टीयर 


- - 


- - - -- -- -- 


- 


- - 


सगडोल 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in thc cald lands shall instead of westing ja 
Central Government vest on this date of the publication 
of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 
free from encumbrancos. 


45 
-.. - -. -- - - 
____ 1200 
00840 
073 
004 
006 


SCHEDULB 
HBJ Gas Pipelino Projoct 


007 
044 


- 


- 


- 


Distt. 


Tehisl 


Pargana 


Village 


Plot 
No . 


Aera 
in Acros 

6 


कोटार 
262 
264 
263 
271 
273 
274 
277/ 1 
280 
281 
283 
284/ 2 
284/ 3 
285 
319 
318 


2 


4 


5 


Tilhar 


Jallapur 


Shah . 
jhanpur 


Khera 
bajhera 


13 0 - 25 

0 60 

0 25 
16001 
17001 
18 , 070 


4680 
0 00 30 
039 
03960 
03240 


- 


- 


- 


[ No . 0 - 14016/ 409/ 85 G. P.] 
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12 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


324 


323 


320 
324 


326 
329 
332 
331 
330 


13 20 
____ 120 0 

07 10 
U 1800 
00030 

(00360 
0 1440 


0 61 20 

0 13 20 
323 

0 1200 
326 

0 07 20 
329 

0 1800 
332 

0 00 30 

0 0360 
330 

0 1440 
[सं . 0 - 14016/ 489/85 -जी०पी०] 


INo. 0- 14016/489/85- G.P.] 


331 


- 


- 


का . आ . 5346 . यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 (1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की मधि 
सूचना का . आ . सं . 4478 तारीख 12 -9 - 1985 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के 
लिय अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


S . O . 5345. — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 4477 dated 
12- 9 - 85 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government 
doclared its intention to acquire the right of user in the 
Jands specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipelino ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


मोर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा (1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification. 


___ और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चाता इस अधिमूषना से संलग्न अनसची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय 
किया है । 

अन , अत : उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनसची में 
विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 


Now, therefore, in oxercise of the power conferred by 
sub - section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notif 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that tho 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from encumbrances . 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि , में सभी बाधाओं में मक्त कप में 
बोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


SCHEDULE 
Pipeline From Hajira -Rarcilly to Jagdishpur 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan 


न 


Villago 


Survey No. 


Hoctare 


Are 


Cen . 
tiaro 


अनुसूची 
हाजीरा से बरेली से जगदीशपुर 
राज्य : गजरात जिला : बड़ोदा तालका : कारजन 


3 


4 


5 


A 


Şagdol 


गाँव 


Kotar 
262 
264 


सर्वे नं . हैक्टेयर आरे . सेन्टीयर 
( 2 ) ( 3) ( 4) (5 ) 


(1 ) 


263 
271 


0480 


मालोद 


14 


113 


273 
274 
277 / 1 
280 
281 
283 
284 / 2 
284 / 3 
285 
319 
318 
320 


23 


0 3750 
0 1350 
( ) 1020 
001 
043 
001 
034 

0 12 
002 


26 


27/ 1 


27/ 2 


6128 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30, 1985/ AGRAHAYANA 9 , 1907 
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- 


45 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- - 


. 


- - - 


1800 


- - - - 

27 / 3 
106 
37 . 


__ 18 


00 


__ 2400 
____ 4920 

0600 


--- 2400 

4920 
06 

73 20 
00450 
0 2760 
0 .32 40 
04180 
0 0120 

08 40 


___ 20 


Cart track 


___ 60 


[ No. 0 - 14016/ 490/ 85 - G. P.] 


58 


57 


40 
4180 

20 
00840 


60 
कार्टट्रेक 


[ म . 0 - 14016/ 490/ 8 5- जी . पी . ] 


- 


0 


S. O . 5346... -- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S. O . 4478 dated 
12 - 9- 85 under sub section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Mincrals Pipelines ( Acquisition of Right of User in 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
fands specified in the schedulo apponded to that notification 
for the purpose of laying pipelino ; 


And, whereas, the Competent Authority har under sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of tho said Act, submitted roport to 
the Government ; 


का . आ . 5347 . - यत : पैट्रोलियम और सनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ . सं . 4479 तारीख 12- 9- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसची में विनिर्दिष्ट भामियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । । 

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर बिचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनसची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय 
किया है । 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनसची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निष्ठित होने के बजाय 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मक्स रूप में 
बोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर 
राज्य : गजरात जिला : भरुच तालका : अंक्लेश्वर 
गांव ब्लाक नं . हैक्टेयर आके . सेन्टीयर 


And further whereas the Contral Government has, aftor 
considering tho said report decided to acquiro the right of 
user in the landa specified in the schedule appended to this 
notification ; 


Now , therefore, in cxercise of power conferred by sub 
kection ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that tho right of uger in the 
said lands specificd in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipelino; 


And further, in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of upcr in the said lands shall instea :1 of vesting in 
Central Government yests on this dato of the publication of 
this declaration in the Gas authority of India Ltd ., free 
from encumbrances . 

SCHEDULE 
polino From Hajira - Bareilly to Jagdishpur 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan 


Villago 


Survey No. 


Hectare 


Aro Con 

tiane 


(1 ) . ( 2 ) 


( 3) ( 4 ) ( 5) ( 6 ) 


पिपरोड 


105 


म 


Malod 


03750 

1350 


14 
113 
23 


01 
43 


50 


026 40 
97 

0 4320 
106 

051 
110 

0 20 
111 

0 00 50 
107 

00 30 
108 

05568 
109 

0 1152 
[म . 0 - 14016/ 49.1/ 85 - जी . पी .] 


26 


1०८००००००००० 


27 / 1 
27/ 2 


27 


3450 
12 
02 10 
1800 
1800 


27/ 3 
106 


- - - - 


-- 


भाग 


-- पट 3 ( iij ] 
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अनुसूची 
हजार से बरेली से जगदीशपुर 
र, ज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : झगड़ाया 


गांव 


सर्वे नं . 


हैक्टेयर 


आर सेन्टोयर 


- - - - - 


- -- 


- -- - - - 


- 


-- - - - -- - - 


- - - 


- 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) ( 5 ) 


पसल सर्डी 


S.O . 5347 : — Whereas by notification of the Govorniront 
of India in the Alinistry of Petroleum S. O . 4479 duted 
12- 9 - 85 under sub-section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Usci in 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specificd in the schedule appended to thut notification 
for purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands stociſed in the schedule apponded to this notifica 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Governinent directs that the 
right of 119°1 in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from encumbrances, 

SCHEDULE 
Pipeline Froma Hajira - Bareilly to Jagdishpur 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar 

Block No. Hectare Are Can 


. 


124 
123 

024 
119 
120 
107 
कार्टट्रेक 
135 
136 

67 
139 082 
99 

021 
100 
69 

0 3000 
68 

11 25 

- 
[ सं . 0 - 14016 / 492/ 85 - जी० पी० ] 


16 


Village 


tiaro 


- - - 


- 


- - - 


-. 


Piprod 


105 

97 
106 


110 
111 
107 
108 
109 


- - -__0 2640 
0 43 20 
0 51 52 
0 2048 
0 

00 50 
00030 
(0 5568 
0 1152 


S. O . 5348. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 4480 dated 
12 - 9 -85 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 


INo. O . - 14016/ 491, 85 - G . P.1 


का , प्रा . 5348-...यतः पेट्रोलियम पीर खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्मन ) अधिनियम 1962 ( 196: का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना म . फा . मा . 1180 तारीख 13- 9-85 am 
केन्द्रीय मरकार में उस अधिसूचना से मंलग्न अनसूची में बिनिविष्ट 
ममियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
मजित करने का आना प्राशय घोषित कर दिया था ; 

पार यतः सक्षम प्राधिकारी मे उक्त अधिनियम की धाग 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोट दे दी है ; 

और प्रागे यत: केन्द्रीय सरकार ने उस्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचमा से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार प्रणित करने का विनिश्चय किया है। 

अष , अत: उक्स अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त 
पाक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का पधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतददाग अजित 
किया जाता है । 

मोर भागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रबल शासियों का 
प्रयोग कर हुए केन्द्रं य मरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गंस प्राधिधारण लि . में सभी बाधामों से मुक्त रूप में घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ; 
1093 GI/ 85 - 6 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of weer in the 
said lands specified in the schedule appended to this notif 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by gub-section 
(4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lande shall instead of vesting in 
Contral Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India I.td , free 
from encumbrances, 


SCHEDULE 
Pipeline From Hajira -Bareilly to Jagdishnur 
S:: le : Gujarat District : Bharuch Taluka : Zaghadiya 
Village Survey No. Hoctarc Are Cen 

tiaso 

3 4 5 
Kapaladi 

0 2550 

0 2400 
119 

0 2250 
00900 


123 


120 


- 


_ . .... 


- - 


- 


-- . 


___ - 


-- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


। । 


- - - 
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- 


- 


- 


- 


- 


-- , - - - - 


J 


- 


- 


107 
Cari track 
135 
136 
139 
99 
100 


0 1500 
00300 

() 3050 
06750 
08250 
0 2100 
0 1650 
0 

30 ( 1 ) 
() 11 25 


190 

0 03 30 
191 

0 11 
कार्ट ट्रेक 

0600 
206 

20 40 
207 

0 1200 
275 

0 2400 
280 

0 4800 

0 . 1440 
278 

0 25 12 
[ म . 0 - 14016/ 493/ 85-जी०पी०] 


10 


68 


INo. 0 - 14016/492/ 85 - G. P.] 


279 


का . आ . 5349 . ----यत : पैट्रोलियम और निज पाइप - 
लाइन ( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 (1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधि 
एघना का . आ . सं . 4481 तारीख 12- 9 - 85 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के 
लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
8 की उपधारा (1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय 
किया है । 


s. o . 5349 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 4481 
daled 12 - 9 - 1985 under sub -section ( 1 ) of section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in the 
land specified in the schedulo appended to that notification for 
the purpose of laying pipeline; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submited roport 
to the Government : 


And further whereas the Central Governmonk has, aftor 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands spec fied in the schedule appended to this 
notification ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , the Central 
Governinent hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedulo appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by tub . 
section ( 4 ) of that section , the Central Government directo 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declaration in the Gas Authority of 
India Limited , free from all oncumbrances. 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसचना में संलग्न अनसूची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतवद्धारा अर्जित किया जाता है । । 

और आग उम धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर 
राज्य : गजरात जिला : बड़ोदा तालुका : करजन 
r - . - - - -- - - - - - . . 
गांव 

लाका नं . हैक्टेयर आर सेन्टीयर 
- -- । - .. - . ..-- __ - - - - - - - 

- - - - - - -. . 

45 
. . - - . .- - - - - -- -- - . - 
मोटी कोरल 

1 18 

05130 
117 

0 17 10 
120 
121 

0 10 
122 

0 21 
123 
115 

10 
कार्ट ट्रेक _00360 

0 13 20 


SCHEDULE 
Pipeline From Hajira -Bareilly to Jagdishpur 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan 
Village Block No. Hoctaró Are Cena 

tiare 
..- . - -- - - 
Moti Koral 118 

51 3 0 
117 

0 17 10 
120 

02880 

0 10 50 
122 

00 
123 

0 18 50 

0 1000 
Cart track 
192 


. - - - 


121 


115 


००००००००००००००००० 


190 


191 
Cart track 


206 
207 


18 


275 


1125 

0600 
02040 
0 1200 

0 2400 
04800 

0 1440 

0 25 12 
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का . आ . 5350 . - यत्तः पेट्रोलियम और सनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधि 
सचना का , आ . सं . 4482 , तारीख 12 - 9 - 1985 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसपना से मंलग्न अनसूची में विनिविष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के 
लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


نهتهسهتی 


0 3200 
0 01 60 

0 1680 
03120 


34 


[ सं . 0 - 14016/ 494/ 8 5 - जी . पी .] 


S . O , 5350. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 4482 dated 
12 - 9 - 85 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petro . 
leum and Mincrals Pipelincs ( Acquisition of Right of 

User in Land) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands speciliad in the Schedule appended to that notifica 
tion for the purpose of laying pipelinc ; 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उप -धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट ददी ; 

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनसची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय 
किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनसूची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 


And whereas the Competent Authority has , under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government : 


And further whereas the Centrel Government has, after 
consider ng the suid report, decided to acquire the right 
of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त इलियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
राजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं । मबरः 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीन को निहित होगा । 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1) of Section 6 of the suid Act, the Central 
Government hereby declarcs that the right of user in tho 
suid lands specified in the Schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


___ अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर 
राज्य गजरात जिला : भरुध 


And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of that section, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall, instead of 
vesting in Central Government. vests on this date of publi 
cation of this declaration in the Gas Authority of India 
Limited free from cncumbrances. 

SCHEDULE 


तानका : झगड़ीया 


- 


- 


____ गांव 


ब्लाक नं , 


Pipeling Fruni Hajira . Barcilly tu Jagdishpur 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Zaghadiya 


हैक्टेयर आरे . सैन्टीयर 

3 4 5 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Village 


Block No . 


Hectars 


Are Coli 

tairo 


1 


बाधापुरा . 


00 


036 
035 
0 25 


Vaghpura 


275 
274 


3600 
3505 


05 
45 
80 


|JIJ 


___ 16 


1680 


280 


281 


09 


60 


252 


251 


275 
274 
278 
279 
280 
281 
252 
251 
309 
310 
312 
311 
303 
302 
301 


21 
__ 24 


309 


310 
312 


311 


4. 


05 


303 
302 


301 


___ 00 


12 


20 

76 
___ 13 

____ 48 
030 00 
00840 
02040 

0 1800 
00180 


Cart truck 


32 


0 (1180 
03200 
1001 
0 1680 
03120 


12 


पार्टट्रेक 
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. 


- _ _ - . . 
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कार्ट ट्रक 


का . आ . 5361 : --यत : पंद्रोलियम और खनिज पाइप लाईन 
( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
(1962 का 50 ) की धारा 3 की उप -धारा (1 ) के अधीन भारत 
सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का , आ . 
म . 4483 , तारीरू 12- 9- 1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस 
अधिसूचना से संलग्न अन सूची में विदिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने 
का अपना आशय घोषित कर दिया था ; 


204 


00600 
00250 
0 5700 
0 2200 
00975 


203 


23 
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और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 
की उप -धारा (2) के अधीन सरकर को रिपोर्ट दे दी है ; 
___ और आग यत : केन्द्रीय सरकार ने उति रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसपना से संलग्न अनमची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का गिनि 
श्चय किया है । 
___ अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा ( 1) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एसद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनसची में विनि 
दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है ; 

और आग उस धारा की उप - धारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधालों 
से मत रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
होगा । 

अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर 
राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : झगड़ीया 


S. 0 , 5351 . - Whereas by notification of the Government 
of India in tho Ministry of Petroleum S . O . 4483 dated 
12- 9- 85 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
declared its intention to acquire the right of usçr in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule Appended to this 
notification ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Ceotral 
Government hereby declares the right of user in the said 
lands pecilicd in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power confcrred by sub section 
( 4 ) of that section. the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall , instcad of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Limited free 
from cncumbrances . 


गांव 


सर्वे नं . 


हेक्टेयर आरे सेंटी 

यर 

- - - - - - - - 
____ 3 4 5 


SCHEDULE 
Pipliny From Hujira-Bareilly to Jagdishpur 
S: at : : Gijurat. District : Bharuch Taluka : Zaghadiya 
Village . . . . . Survey No .. . Hoctare . Are . . Coll - . 
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. 
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00250 


D 


UI 
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() 06 00 
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भारत का राजपत्र : नवम्बर 30, 1985/ मप्रहायम , 1907 


45 


- 


- 


- - 


510 


39 


का . आ . 5352 . --- यत : पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
(1962 का 50) की धारा 3 की उप - धारा (1 ) के अधीन भारत 
सरकार . हे पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . 
सं . 4484 , तारीख 12- 9 - 1985 दवारा केन्द्रीय सरकार ने उस 
अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को पिछाने के लिए अजित करने 
का अपना आशय घोषित कर दिया था ; 
__ और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 
की उप -धारा ( 2) के अधीन सरकर को रिपोर्ट दे दी है ; 


037 
514 

008 
508 
कोटार 
505 
498 
499 

0 18 
504 00100 
500 

030 
472 

10650 
478 

00600 
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और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि . 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनि 
श्चय किया है । 


- 


- 


- - 


- 


- 


अर , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप -धारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
मोदित है कि इस अधिसुचना में संलग्न अनसची में विनिदिष्ट 
उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है । 


S. O . 5352. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 4484 dated 
12- 9 - 85 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelmes (Acquisition of Right of User in 
Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority hay under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 


___ और आगे उस धारा की उप - धारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार से निहित होने 
के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं 
से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
होगा । 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर 
राज्य : गुजरात जिलाः भरुच तालुका : झगड़ीया 
- - -- -- 

गांव सर्वे नं . हेक्टेयर आरे० सेंटी 


Now , therefore , in excrcise of the power confeited by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schodulo appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipelino ; 


- 


- - 


- - - 


- - - - 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- 


यर 


- .. 


- - 


. 


- 


- - - - .. - . - - 


1 


2 


And further in exercise of power conferred by sub -soction 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Contral Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . freo 
from encumbrances. 


- - - - . . .-- - - . 

3 4 5 
0 2250 

39 00 


. . . 


सुल्तानपुर 


364 
363/ ए 
365 
361 
कार्ट ट्रेक 
398 


___ 06 


- 


- 


- 


- 


• 


- - 


- 


Villago 


___ 14 


397 


. 


- 


- 


- 


- - 


28 


24 


399 
400 
407 
408 
406 


SCHEDULE 
Pipelino From Hajira -Bareilly to Jagdishpur 
Stato : Gujarat District : Bharuch Taluka : Zaghadiya 
Survey No. Hoctaro Are 

३ - - - - 
Sultanpur 364 

02230 
363 / A 
365 
361 
Cart track 
398 
397 
399 
400 
407 
408 
406 
403 
Cart track 
421 
513 
512 
511 
510 
514 


405 


- 


कार्ट ट्रेक 
421 
513 


०००००००००००००००००० 


512 


20 25 
_00675 
0 2775 


511 
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3 


4 


5 


2 


3 


4 


5 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - 


373 


508 
Kotar 
505 
498 
499 
504 


356 


00 


03900 
0 1350 
0 25 50 
0 25 50 

1800 
01 00 
3000 
06 50 
06 00 


0 2300 
003 
___ 10 
12 


355 


353 


500 


352 


472 
478 
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351 
350 
349 
348 
344 
343 


०००००००००००००००० 


का . आ . 5363 . - यत : पैट्रोलियम और सनिण पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . 
सं . 4485 , सारीख 12- 9 - 1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस 
अधिसूचना से संलग्न अनुसपी में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने 
का अपना आशय घोषित कर दिया था ; 


337 


336 
293 


291 


0 1800 
00505 

03 00 


290 


- 
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और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियग की धारा 
8 की उप -धारा (1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय 
किया है । 


$ .0 . 5353 . — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S. O . 4485 dated 12 - 9 - 85 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has linder Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government; 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
मिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है ; 


___ और आग उस धारा की उपधारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रायोग करती हए , केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त 
रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर 
राज्य : गुजरात जिला : बड़ोदा तालुका : करजन 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
liser in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub - section (1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub-section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from encumbrancea . 

SCHEDULE 
Pipolino Prom Hajira-Barcilly to Jagdishpur 
Stato : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan 


गांव 


ब्लाक नं . हेक्टेयर 


आरे 


सेंटीयर 


Villaga 


Block No. 


Hootare 


Are 


पुरा 


Con . 
tiarc 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


+ 


2 


5 


367 
कार्ट ट्रेक 
365 
366 
368 
369 


Pura 


0 0960 

0360 
04 50 
1080 

1080 
0 1500 
0 1260 
__00100 


367 
Cart track 
365 
366 
368 
369 


0 09 60 
0 03 60 
00450 
0 1080 
0 1080 
0 1500 
0 1260 


362 


372 


362 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - - - 


- - - - 
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भारत का राजपत : नवम्बर- 30. 1965/ अग्रहायण: 9, 1907 
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M 


अनुसूची 


372 


हजीरा से बरेली से जगदीशपुर 


373 
356 


01 00 
2300 
03 00 
1080 


राज्य : गुजरात जिला : बडौदा तालुका : करजन 


00 


352 


06 


00 


351 


गांव 


350 


ब्लाक नं . हेक्टेयर 


आरे सेंटीयर 


00 
80 


348 


344 


2 


3 


4 


5 


343 


THA 


- 


337 


70 

00 
00 48 

02 22 
0 1800 

0 05 05 
00300 


वेमार 


293 


291 


290 
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54 


312 
311 
305 
306 
294 
287 
282 
286 
कार्ट ट्रेक 
256 
263 
264 
241 


04 


मा . आ . 5354.- - यत पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
मा . आ . सं . 4486 तारीख 12 -9 - 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 
उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित 
पारने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


A 


"NNNNNNN 


243 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


228 
215 
216 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
मारने के पष्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


212 


213 


203 


204 


अब , अत :, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसदद्वारा जित 
किया जाता है । 


202 
201 
200 
197 
199 


198 


कंस 


10 


__ और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रक्षस 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


138 
139 
कस 
137 


0 
0 


24 
12 
1800 


80 
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का . आ . 5355 . - यत : पंद्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
(1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन भारत 
सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 
4487 , तारीख 12 -9- 1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस. अधिस मना 
से संलग्न अनस ची में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को विछाने के लिए अर्जित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा (1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


S. O . 5354 . – Whereas by notification of the Government 
Of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum 
S . O . 4486 dated 12 - 9 - 85 under sub- section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelincs (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the 
Central Government declared its intention to acquire the 
right of user in the lands specified in the schedule appended 
to that notification for purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under $1:6 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedulc appended to this 
notification; 

Now, therefore , in exercise of the power conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of uger in the 
sald lands specificd in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying tho pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Centrar Government directs that the 
right of or in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gan Authority of India Ltd . free from 
all encumbrances. 

SCHEDULE 
Pipeling from Hajira-Bareilly to Jage? ishpur 
Strto : Gujrrat District : Vadodarı Taluka : Karjan 
Village 

Block No. Hectare Are Centlare 

- 345 
VEMAR 

312 
311 
305 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भामियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
विनिश्चय किया है । 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त वित्त का प्रयोग करते हुए , केंद्रीय सरकार एनद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन मिछाने 
के प्रयोजन के लिए एत्वद्वारा अर्जित किया जाता है । 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - . 


306 


307 
294 


और आगे उस धारा की उपधारा (4 ) बारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देसी है कि उक्स 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय मरकार में निहित होने 
के बजाय भारतीय गैम प्राधिकरण लि . में सभी बााओं में 
मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहिम 
होगा । 

अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर 
राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : झगड़ीया 
गांव सर्वे नं . हेक्टेयर आरे . सेंटीयर 

2345 


287 
782 


: 86 
Cart track 


256 


263 
764 


41 


- - - - 


-- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


: 47 


अविधा 


0 15 . 00 

1025 
0 15 
008 


229 


०००००००००००००००००००००००००००००००००००००। 


228 
- 15 


716 


213 
703 


15 


: 04 


04 


202 


1013 
1014 
1091 
1092 
1093 
1096 
1097 
1098 
1099 
1100 
कार्ट ट्रेक 
1115 
1116 
1120 
1121 
1122 
1132 
1131 


0 


10 


200 


197 


299 


198 
Kans 
138 
139 
Kans 


0 15 
0 2250 
018 

25 10 


137 


- - 


- 


- - 


- . 


- 


- - 


0 

18 
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- - 
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MI 


01 


00 


21 
04 
04 
15 
08 


00 


1129 
1150 
1151 
1149 
1152 
कोटार 
159 
152 
153– 154- 155 0 
151 
150 
175 


00 
80 
80 
00 
40 
60 
00 
00 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1) of Section 6 of the said Act, the Central 
Gouemment hereby declares that the right of user in the 
gaid lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conforred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that tho 
night of user in the said lands shall ingtead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gag Authority of India Ltd . 
from all encumbrances . 

SCHEDULE 
Pipeline from Hajira - Bareilly tu Jagdishpur 
State : Gujrat; District : Bharuch ; Taluka : Zaghadiya 
Village 

Survey No. Hectare Are Cantiare 


07 


50 


09 


00 


00 


AVIDHA 


1 . 5 


184 


21 


1013 
1014 
1091 


5 


00 
00 
35 
50 


182 
183/15 
181 
कार्ट ट्रेक 


1092 


6 


05 


233 
66 


65 


12 


60 


60 


61 


L 


5 


356 


1 


60 


कार्ट ट्रेक 
366 
365 
364 
377 
378 
379 
381 
382 


1093 
1096 
1097 
1098 
1099 
1100 
Cart track 
1115 
1116 
1120 
1121 
1122 
1132 
1131 
1129 
1150 
1151 
1149 
1152 
Kotar 
198 
152 
153 + 154 + 135 
151 
150 
175 
184 
182 
183/A 
181 
Cart Trick 
233 


08 


25 

50 
21 
019 
O 0192 
0 39 00 

00 20 
0 30 00 


383 


392 
389 


H . Om 14016 / 499/ 85- 1 . 9 . ) 


66 


S . O . 5355. - Whercas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 4487 dated 12 - 9 -85 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands spccifi 
cd in the schedule appended to that notification for purpose 
of laying pipeline ; 

And whereas the competent Authority hag roder sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government; 

And further whereas the Central Government has, after 
considoring the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

1093 G1/85 — 7 


356 
60 
Cart Track 
366 
365 


364 


377 
378 

279 
- -- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


------- - - 


- 


- 


- 
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1 . 


-. .---: ---- 


2 . . 


-- ---- -- - 3 


- 


4 - . 


381 


382 


182 
185 


383 


39 . 


186 


11 10 
0 1100 
034 

0 30 
000 
003 


389 


190 


- .. - . . - - 


-- 


INo. 0 - 14016 /499/ 85 - G. P.] 


191 
188 
कोटार 
234 


237 


235 
230 
229 
228 
224 
222 
210 


का . आ . 5356 . -न्यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन भारत 
सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का , आ . सं . 
4488 तारीख 12- 9 - 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
से संलग्न अनसची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था ; 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उप - धारा (1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 
___ और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
विनिश्चय किया है । 

‘ अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शविल का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद द्वारा अर्जित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के 
के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमि . में सभी बाधाओं से 
भक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
होगा । 


0 38 
003 

1350 
0 22 
0 2700 
___00100 
0 00 50 


217 


[ सं . 0 - 14016/ 500/ 85- जी . पी .] 


S . O . 5356 . - Whereas by notification of the Government 
of India. in the Ministry of Petroleum S . O . 4488 dated 
12- 9 - 1985 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 
User in Land ), Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in the 
Jands specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline ; 


And whereas the Competent Authority bas vnder Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


And further whereas the Central Government bas . atter 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर 
राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : झगड़ीया 
-- - . . . - - - - -- - - - - -- - - -- - - - - - - - - . . - . - . . - - 
_ गांव 

सर्वे नं . हेक्टेयर आरे० सेंटीयर 
- - 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Contral 
Government hereby declares that the right of user in the 
seld lands specificd in the schedule appended to this rotifica 
tion hereby acquircd for laying the pipeline ; 


- - 


-- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - -- - . .. - 


- 


-. - 


- 


- 


- - - - 

- . . - - - 
जरसद 


- - 
100 


97 
124 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4) of that section . the Central Government directs that the 
right of user in the said lande shall instead of vesting in 
Central Government yeats on this date of the poblication of 
thja declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from all encumbrances . 

SCHEDULE 
Pipeline from Halim - Barellly in Jagdishpur 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Zaghadiyn 
Villago 

Survey N ). Hectarc Are Contrare 
- 3 

4 - 7 


125 


0 1200 
0 4800 
0 3750 
0 40 
0 10 
0 21 50 
0 33 00 
0 39 

___ 00 
0 1050 
0 1560 
___00875 
00750 


Sort 


- - 


- - 


- - - 


JARSAD 


0 


12 


128 
130 
131 
132 
133 
कोटार 


100 
99 
97 
124 


125 
41 
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128 
130 
131 
132 
133 
Kotar 


___ अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर 
राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : अंक्लेश्वर 
गांव 

सर्वेनं . हेक्टेयर आरे सेंटीयर 
2 

3 4 5 


- - - - 


. . 


- - - 


- 


--- -- - 


- - -- - 


--- - 


- - - 


- - 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


182 


उवादर 


04080 
048 

40 


80 


185 
186 
190 
191 
188 
Kotar 
234 
237 
235 


250 
177 
175 
173 
कोटार 
158 
161 


80 


० 


160 


08 


40 


230 


162 


24 


- 


228 
224 


163 
167 
131 


00 
00 


222 


130 


210 
215 


129 


26 
. 24 

40 


217 


80 


0 


- 


- - 


- 


- -- - - 


- - -- - - - - - - 


- - 


( No. 0 -14016/500/85- Gr ] 


80 


35 
127 


03 
12 


00 


का . आ . 5357 . -- यत : पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1961 
( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत 
सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 
4489 तारीख 12 - 8 - 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 


86 


कोटार 
85 
78 
88 


00480 
03960 
0 0960 
02640 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


[ सं . 0 - 14016/ 501/ 85 - जीपो . ] 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनसची में विनि 
दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
विनिश्चय किया है । 


S . O . 5357 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 4489 dated 12 - 9 - 85 
under sub - section (1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared its 
intention to acquire the right of user in the lands specified in 
the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline; 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है । 


And whereas tho Compotent Authority has under Sub 
section (1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government : । 

And further whereas the Central Government has, after 
considering thọ said report, decided to acquire the right of 
user in tho lands specificd in the schedule appended to this 
notification ; 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . से सभी बाधाओं से मक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


Mow, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
Bection ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby, declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exorcise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
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मा 


right of user in the sald lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of tho publication 
of this declaration in the Gag Authority of India Limited 
frco from all encumbrancea , 

SCHEDULE 
Pipolige from Hujira -Bareilly tu Jagdishpur 
Stito : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar 


और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से 
मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
होगा । 

अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर 
राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : झगड़ीया 


Village 


Survey No . 


Hectare 


Are Centjarc 


Uvadar 


250 
177 
175 
173 
Kotar 
158 


गाव 


सर्वेनं . 


हेक्टेयर 


आरे मेंटोयर 


- 


- 


- 


- 


- 


161 


2 


3 


4 


5 


160 


162 


भालोद 


163 
167 


0 


131 


661 
660 
663 
664 
कार्ट ट्रेक 
743 


0 2250 

00 30 
0 2100 

___ 00 


130 


२७ 


27 


31 


34 


742 


127 


45 


86 


746 
747 
741 
740 


Kotar 

85 


5 


739 


0 


26 


40 


- - - - - - -- - - - 


- 


- 


- 


-- -- 


- - - 


- 


- - - 
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कार्ट ट्रेक 
720 
719 
718 
717 


16 


707 


का .. आ . 5358 . यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
भिमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1982 
(1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत 
सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . मं 
4491 तारीख 12- 9 - 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
से संलग्न अनसपी में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 


706 
924 
कार्ट ट्रेक 


919 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की भारा 8 की 
उप -धारा (1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


929 
918 
कार्ट देक 
13 
12 


और मागे यसः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसभी में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
विनिश्चय किया है । 


२७ 


27 


13 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अन सभी में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
विधाने के प्रयोजन के लिए एरवद्वारा अजित किया जाता है । 


29 
कार्ट देक 
168/ 2 
167 
943 


009 

__ 00 
0 1350 
__00800 
0 2400 


- 


- - - 


- - 


- ~ 
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कार्ट ट्रेक 
36 


35 

-- - -- - - - --- - -- 
0 03 00 
0 24 . 00 
00300 
__ 0 0 + 50 


719 
718 


717 


38 


39 


707 
706 
924 
Cart truck 
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919 


929 
918 
Cart track 


s. o . 5358.. - Whercas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 4491 daled 12 - 9 -85 
under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum And 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 

Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline ; 


29 


And whereas , thc Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 


And further whercas the Central Goverpment has , after 
copsidoring the said roport, decided to acquire the right of 
Lißer in the lands specified in the scbedulc appended to ibis 
notification ; 


Cart track 
168 / 2 
167 
943 
Cart track 
36 


03 


390 


04 


Now, therefore , in cxercise of the power conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby, declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
ficutior hereby acquired for laying the pipeline; 


- - 


- 


. - .. . .. . . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - - 


IN0 . 0 -14016/503 /85 - GF] 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 of thnt section, the Central Government directs that the 
right of uger in the said innds shall insteaj of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Limited , 
free from encumbrances . 


का . आ . 5359 . -- यत : पैट्रोलियम , और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत 
सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का , आ . सं . 
4492 तारीख 12 - 9 - 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
से संलग्न अनसची में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 


SCHEDULE 


Pipeline from Hijir - B lreilly to Jagdishpur 


State : Gujarat 


District : Bharuch 


Taluka : Zaghartiya 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा (1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


-- 


- 


- -- - - 


- 


- - - -- - - 

Stage 


-- - - - - - - - - 
Survey N ). 


- . . - - - .. - , - - - - - 
Hectarc Area Centiare 
- - - - - - - - - -- -- - 


- - - - - . - - 


- . .. . - - - --- -- - - -- .. . 


- 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अन सभी में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
विनिश्चय किया है । 


- 


- 


- 


- -- - - 


- - 


- -- - - - - - - 


- - - 
50 


Bhalod . 


022 
0 

00 


661 
660 
663 
664 
Cart track 


__ अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में 
विनिदिष्ट उम्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है । 


743 


742 
746 
747 


741 


740 


139 
Carl imack 
720 


और आग उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से 
मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस शारीस को निहित 
होगा । 


- - - - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


%3D - 


D 


1 


43.2 


433 


440 
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अनुसूची 

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर 
राज्य : गुजरात जिला : मरूध तालुका : अगडीया 

434 
सर्वेनं . हैक्टयर आर . सेन्टीयर 

435 
कार्ट ट्रक 04 50 

438 
102 (0 2400 

455 

454 
423 

453 
452 

018 
451 

00 


गांव 


437 


431 
432 


18 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


06 


133 
431 
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440 


438 


का . आ . 5380 :- ~ यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि 
में उपयोग के मधिकार का अर्षन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 4493 तारीख 12-9-85 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यस : सक्षम प्राधिकारी में उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यस : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलगन अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


-155 
454 

00700 
452 

1800 
451 

0 1800 
[सं . 0 -14016/ 504/ 85- जी . पी . ] 


453 


-- - 


- 


- 


- - -- - -- 


S. 0 . 5359. -- Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S. O , 4492 dated 
12 - 9 -1985 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipeunes (Acquisition of Right of 
User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the Schedule appended to that notificatiop 
for purpose of laying pipeline; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government. 

And further whercas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specificd in the schedule appended to this 
nrtification, 


अब, मत . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त मूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए 
पतद्वारा जित किया जाता है । 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) पारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी वाघामो से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
फो इग नागेन को निहित होगा । 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in cxercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Centrat Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from all encumbrances , 


अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर 
राज्य : गुजरात जिला : बड़ौदा वालुफा : करजन 


सर्वे नं . 


हेक्टेयर आर. सेन्टीयर 


गांव 
- - - - - - - - - - - - 
कहोगा 


248 


249 


Village 


250 
253 


- - 


• -- - - 


- - 


- 


- 


SCHEDULE 
Pipeline from Hajira - Bareilly to Jagdishpur 
State : Gujarat District : Baruch Taluka : Zaghadiy .1 

- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - 
Survey No. Hectare . Are Centiare 

34 
- - . ... . - . - . 
Rundh 

Cart track 

4220 
. . 423 . 

0 
4310 
- - - - - - 


- - - 


0 1800 
0 1200 
0 2160 
0 17 20 
0 1754 

2180 
03600 
0 1140 


252 


co००। 


254 
255 
256 


50 


_ _ 


_ 


_ . 


_ _ 


_ . 


_ _ _ 


[ भाग II - - wm 3(ii)] 


. 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 30, 1985 / मग्रहायण 9, 1907 


6143 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


13 


. 


257 
260 


757 
- 60 


04 


258 


04 


259 


21 


01 


263 
264 
265 


1CFICIP 


00 


266 


768 
Card trick 


08 


58 


6600 


____s 


24 


Cart trick 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - 


- 


- 
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58 


267 

03 
268 

0 24 
कार्ट देक 0 08 41) 

____ 66 
कार्ट देक 0 0360 

.. . - . - - - -- - - - - - 
[ मं . 0 - 140 1 6/ 505/ 85- जो . पो .] 


h 


03 


- 


- 


- 


का . पा . 5361 -~ यतः पैट्रोलियम और खनिज पाप लाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
का धारा 3 को उपधारा( 1 ) के अघ न भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय को अधिसूचना का . प्रा . से . 4194 तारीख 13- 9- 85 द्वारा 
मेन्द्र य सरकार ने उस अधिसूचना से मनग्न अनुमुच मे विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के मधिकार को पाइप लाइनों को बिठाने के लिए जिन करने 
फा अपना प्राशय घोषित कर दिया पा । 


S . 0 . 5360 . - -. Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 4493 dated 12 - 9 - 85 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specifi 
ed in the schedule appended to that potiflcation for the pur 
Pone of laying pipeline ; 


और यत: सक्षम प्राधिकार ने उन अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के प्रधान सरकार का रिपोर्ट दे में है । 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


पौर मागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने में 
पञ्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुमचा में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the sald Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedulo appended to this notifi 
çation hereby acquired for laying the pipeline ; 


प्रब प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 क उपधारा ( 1 ) बाग 
प्रदान गरिन का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करने 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूच में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग के अधिकार पाप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनद्वारा 
मजित किया जाता है । 


And further in cxercise of power conferred by sub - section 
(4 ) of that section , the Central Goveromeut directs that the 
right of usor in the said fands shall instead of vesting in 
Centraf Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gax Authority of India Ltd . free from 
all encumbrances . 


पीर मागे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदन शक्तियो का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैम प्राधिकरण लि . में समं बाधाओं रो मन कप में गोषणा के पकाशन 
. इस तारीख को निहित होगा । 


SCHEDULE 


अनुसूची 


हजीरा में बरेली मे जगदीशपुर 


Pipeline from Hjira - Barcilly to Jage ishpur 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Kirjan 

-- -- - - - - - -- -- - - - - - 
Village Survey No. Hectare Are Centiare 

- - - - -. . . - 
3 4 5 


राज्य : गुजरात जिला : पंचमहल तालुका । लोम गेछ । 


- 


- 


- 


गांध 


सत्र नं . हेक्टेयर आर. मेन्टोयर 


Kamona 


018 


00 


. 


... .- - - - 


- 


- 


- - 


.. . .- - - - - - - - - - - 


- - - - 


- - - - - 


- - - - - - 


248 
749 
250 
253 


21 


धुटिया 


290 


252 


1400 
0450 


38/पो 


. 


17 


1) 


154 


255 


- - -- - - 


- - -- - - -- - - - - - 


256 


[ मं 
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- 
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S .O . 5361 . - Whereas by gotification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 4494 dated 
12- 9 - 85 under sub-section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of 

User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands specifiod in the schedule appended to that notifica 
tion for the purpose of laying pipeline ; 


अनुसूचो 
हजोरा में बरेली से जगदीशपुर 
राज्य . गुजरात जिला : पंचमहल तालुका : दहोद 


- - . - - - - - - - 


. - . . 


गांव 


मुलाक नं . 


हेक्टेयर 


आरे . मेन्टीयर 


- - - - - - - - 


- -- - - 


- - - 


- -- - - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


And , whereas, the Competent Authority has under sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act submitted report to 
the Government; 


कठना 


45 


211 


00290 

1084 
2120 1569 


। 


___ And, further , whereas the Central Government has, after 
considering the gaid report, decided to acquirc the right of 
user in the lands specified in the schedule Appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section (I ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notificii : 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


[ म . 0 . 14016/ 507/85- जो . पो . 


And , further , in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of that section, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands , shall instead of vesting 
in Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gus Authority of India Ltd , free trum 
all encumbrances , 


S . O . 5362. . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 4495 dated 12- 9 - 85 
under sub-section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelinca ( Acquisition of Right of User in Land ) 

Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands spcci 
fied in the schedule appended to that notification for tho 
purpose of laying pipeline ; 


And whercas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the saij Act, submitted report 
to the Government; 


SCHEDULE 
Pipeline from Hazira Barcilly -- Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Limkheda 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


- - 


- - - - 


- 


-- 


- - 


- 


- - - 


- - 
Survey No. 


Village 


- - - - - - - 
Hectare Are 


- - - - - - 
Cuntis 
are 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


GHUTIYA 


29 


0 1000 
00450 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands Apecificd in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 


38 / P 


[ No . () -14016/ 506 / 85 - GP ] 


And further in cxcrcise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instcad of vesting in 
Contral Govornncnt posts on this date of publication of this 
declaration in the Gas Authority of India Ltd , free from 
all encumbrancea . 


का , आ . 5362.- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( मि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) , अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 4495 लारीख 12- 61- 85 द्वाग 
केन्द्रीय मरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए, अजित करने 
का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


SCHEDULE 
Pipeline from Hajira - Barcilly - Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Dahod 


- - - 


- - - -- . - 


- - . - . . - - 


- 


- - - - - - - - 


- 


- 


- - - - 


. ..- - - - - -- - - - - - - 

Village 


Block No . 


Hoctare 


Are 


Conti 


aro 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 
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और यप्त : सक्षम प्राधिकारों ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे पत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात इस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उप 
योग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, अतः , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदस शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वारा अर्जित 
किया जाता है । 


KATHALA 45 

00290 

01084 
212 

0 1569 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

IN7. 0-14016/207 /85 G.P.] 
का . आ . 5063 . - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन भारत 
सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का , आ . मं . 
4496 तारीख 12- 9- 1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उग अधिसूचना 
से संलग्न अनमची में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को विछाने के लिए अर्जित करने का 
अपना आषय घोषित कर दिया था । 


और आगे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गम पाधिकरण लि . में सभी बाधाओं में मुक्न मप में घोषणा के प्रकाशन 
की इम नारी को निहित होगा । 


[ भाग II. - खण्ड 3 ( ii ) ] 
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- - 


- - - 


- 


- - - - 


- -... 


- 


- - - - - - - 


- 


- - 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 की 
उप -धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of uger in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
विनिश्चय किया है । 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in tho said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . frco 
from all cncumbrances . 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनसची में 
विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एत्दद्वारा अजित किया जाता है । 


SCHEDULE 
Pip line from Hajra Bar. illy to Jagi ishpur 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : ArRI.shwar 


Villagc 


Block NS. 


H . ctare 


Are 


C . nti 
are 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमि . में सभी बाधाओं से 
मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
होगा । 


KARARVEL 


305 
15 


अनुसूची 

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर 
राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : अंक्लेश्वर 


306 
302 
301 
307 
294 
292 
293 


19 20 

16 64 
0 1440 
0 00 30 
06480 

4080 
0 00 80 
04080 
0 2400 


- - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - 


- - - - - - - - 


- - - 


IN . O -14016/ 508/85 - G . P .] 


गांव 


ब्लाक नं , हेक्टेयर आरे . सेन्टीयर 


करारवेल 


. 305 
15 


306 


40 


पाआ० 5361 - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइम ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की 
अधिसूचना मा आ०सं० 4497 तारीख 12 - 9- 85 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट 
भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को 
बिछाने के लिए जित करने का अपना आशय घोषित कर 
दिया था । 


0 1920 
. 0 1664 

0 14 
000 80 

64 
040 80 
000 80 
040 

80 
0 2400 


302 
301 
307 
294 


292 


293 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


[ सं . 0 -14016/ 503 /8 5- जो . पो .] 


s. o . 5363. -- Whereas by notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petroloum S. O . 
4496 dated 12 - 9 -1985 under ub - section ( 1 ) of 
Section 3 of the Potroleum and Minerals Pipelines 
(Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 
1962 ), the Central Government declared its intention to ac 
quire the right of uger in the lands specified in the schedule 
appended to that notification for the purpose of laying pipe 
line %3 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


And wherea , the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Soction 6 of tho said Act, submitted roport 
to the Governmont ; 

And further whereas the Central Government has. after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 
1093GI/ 85 - 8 


अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित मिया 
पाता है । 
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(PART II— Sec. 3 (1)] 


A 


SCHEDULE 
Pipeline from Hajira Barcilly to Jagdishpur 
Stato : Gujarat District : Vac oc ara Taluka : Karjan 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - , -- - 
Village . Block No. H .ctare Aro Conti 

are 


- 


___ और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हजोरा से बरेली से जगदीशपुर 
राज्य : गुजरात जिला : बड़ौदा तालुका : करजन 


Alampur 


24 . 


00 


150 
149 
148 
146 
145 


142 


गांव 


लाक नं . हेक्टेयर 


आर . सेन्टोयर 


141 
163 
140 
139 
162 
165 


00 47 
14 20 
06 12 
0064 
0450 
0900 


आलमपुर 


0 


150 
149 
148 
146 
145 


2400 
0200 
22 20 
20 40 

40 


[ N3. 0 -14016/509/ 85- G. P.] 


___ 14 


142 


141 


la 


163 

20 
140 

0 06 12 
138 

0 0064 
004 
009 00 

- - - - - - - ---- - 
[ सं . 0- 14016/ 509/ 85- जो . पो .] 


50 


162 
165 


का . आ . 5385 . - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
(1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत 
सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 
4498 तारीख 12- 9- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को विछाने के लिए अर्जित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और आगे यतः कन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यणः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अगसची में विनि 
दिष्ट भूमिगों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
विनिश्चय किया है । 


$ .O . 5364 . - Whereas by notification of the Government of 
India in tho Ministry of Petroleum, S. O . . 4497 dated 12- 9- 85 

under sub -section (1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Rigbt of Uger in Land ) 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared its 
intention to acquire the right of usor in the lands specified 
in the schedulo appended to that notification for purpose of 
laying pipeline; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( ! ) of Section 6 of the sald Act, submitted report 
to the Government ; 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसचना में संलग्न अनसची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के 
बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से 
मक्स रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
होगा । 


And further whereas the Central Goveromont has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appeuded to this 
notification : 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Soction 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in tho 
sald lands specified in the schedule appended to this notifice 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in exorcise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that gection , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vest on this date of publication of this 
declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 

cumbrancee . 


अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर 
राज्य : गुजरात जिला : बड़ौदा तालुका : करजन 

गांव सर्वेनं . हेक्टेयर मारे . सेन्टीयर 
लिलोड कार्ट ट्रैक 

08 40 

0 1080 
930 16 20 


92. 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( ii ) 1 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 30, 198 5 अग्रहायण 9, 1907 
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2 . 
लिलो - - ( जारी ) 94 

0 1440 
86 

0 38 40 

0 31 20 
82/ 2 000 30 
कार्ट ट्रेक 00480 

- - - -- - - -- - 
[ सं . 0 - 1 4016/ 5 10/ 85 - जा . पी .] 


85/ i 


- - 


- - -- - - 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनिमन का धारा 6 को उपधारा 
( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देवा है । 

और आगे, यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर वित्र र करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संजग्न अनुपूच में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब अत : उक्त अधिनियम को धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रस्त 
शक्ति का प्रयाग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा धाषित करती ह 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुपूचा में विनिर्दिष्ट उका भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पप लाइन बिछाने के प्रधाजन के लिए 
एतदद्वारा अमित किय: जाता है । 
___ और आगे उस धरा की उपध रा ( 4 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए सरकार निरंश देता है कि उक्त भूमिपां में उपयोग का 
भी कार केन्द्रीय सरकार में निहित हाने के बजाय भ रताय पस 
प्राधिकरण लिमिटेड में ममी बाधाओ में मुक्त रुप में , पापणा के प्रकाशन 
की इस त रोख को निहित होगा । 


S. O . 5365. — Whereas by notifi- ation of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 4498 dated 12 - 9 - 85 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) ] the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedulc eppended to that notifiction for purpose of 
laying pipeline. 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( i) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government , 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
usor in the lands specified in the schedule appended to this 
notification, 


अनुसूची 

हजोरा से बरेली से जगदीशपुर 
__ राज्य : गुजरात जिला : मरूच तालुका : अंकलेश्वर 


- . - .. - 


- 


- 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this roti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said land , shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 
all encumbrances . 


•518 


528 


SCHEDULE 
Pipeline from Hajira - Bareilly to Jagdishpur 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan 


गांव ब्लाक नं . हेक्टेयर आर . सेन्ट पर 

- ------------------- -- ---- - - 
जीतालो 517 

0 4080 
-520 

02160 

0 11 
519 

050 

0 24 
565 

033 
587 

0 19 20 
573 

0 15 . 36 
574 

06960 
575 

05280 

[ सं . 0 - 14016/511/ 8 5- जो , पा . ) 
. S. O . 5366. - - Whercas by notification of the Government ot 
India in the Ministry of Petroleum S .O . 4499 dated 12. 9 -85 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleuuz aud 
Minerals Pipelincs [ Acquisition of Right of User in Land , 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) ] the Central Government declared 
its latention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline . 

And whereas the Competent Authority has under · Sub 
Section ( i ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government. 

And further whereas the Central Government les, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
Uşer in the lands specified in the schedule appended to this 
notification. 


Villagc 


Survey No. 


Hectare 


Are 


Conti 
are 


LILOD 


Cart track 


93 


00840 
0 1080 
0 16 20 
0 1440 
03840 
0 

31 20 
0 

00 30 
0 04 80 


86 
86/ 1 
8612 
Cart track 


[ No. 0 -14016/ 510/ 85 - G.P.] 


फा आ . 5366. - यात : पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के 
पद्रोलियम मंत्रालय की मधिसूचना का . मा . सं . 4490 तारीख 13-9- 85 
धारा केन्द्रीय सरकार मे उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को विछाने 
के लिए हित करने का पपमा माग पोषित कर लिया पा । 


Now, therefore , in exercise of the power conferred by sub 
Section ( 1 ) of the Section 6 of the snid Act . the Central 
Government declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for layiog the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub - se - tlon 
(4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the gald lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Guy Authority of India Ltd . frou from 
all encumbrancm 
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- 


3 


4 


5 


__ 
फुलबाडो (जारो) 105 


104 


106 
58 


SCHEL ULE 
Pip . line fr . m Hajira Bar ,illy to Jagdishpur 
Staty : Guarat Listrict : Bharuch Talka : Ankl shwar 
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 
Village Bick No . H . ctare Are Cnti 

are 

- - - - - - - 
JITALI 517 

40 80 
520 

2160 
11 52 
50 40 

24 
565 

3360 

0 19 . 
573 

0 1536 
574 

6960 
05280 


5000 
00050 
00050 

07 
37 50 
. 07 

00 
34 ____ 50 

00 


518 


519 . 


5 . 8 


567 


____ 00 


575 


50 


00 


67 


00 


कार्ट ट्रेक 


365 


08 


50 


370 
369 
368 
552 
545 
554 
539 
540 
534 
535 
532 


33 


[ No . 0 -14016/511/85- GP] 
का . आ . 5367 . - यत : पेट्रोलियम और निज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भास 
सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 
4500 तारीख 12- 9 - 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था . 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा (1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 

और भाग यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न उनसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
भोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है । 
___ और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से 
मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
होगा । 


28 


28 
09 


509 


३ 


. 


497 
513 
514 
496 
495 
कार्ट ट्रेक 
191 
490 
492 
कार्ट ट्रेक 
45 4/ पो 
456 
फोटार 


अनुसूची 


00300 
04800 
0 3000 
0 3900 


हजोरा से बरेलो से जगदीशपुर 
राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : झगड़ीया 
गांव सर्वे नं . हेक्टेयर आर . सेन्टोगर 
2 

___ . 3 4 5 
फुलवाहो 117 

0 1950 
कार्ट टेक 0 03 00 
109 

0 1650 
111 

0 20 25 
107 

0 04 50 


[ सं . 0 - 14016/ 512/ 85 - जी . पी . ] 
s. o . 5367. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S .O . 4500 dated 12- 9 - 85 
under sub -section ( 1) of Section 3 of the Petroleum and 
Minoralg Pipelities [Acquisition of Right of User in Land , 
Act, 1962 (50 of 1962 ) ] the Cootral Goveromort declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specificd 
in the schedulo appeydod to that notifiction for purpose of 
laying pipelino. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
And whereas the Competent Authority bas urder Sub 

का . आ . 5368 . न्यत : पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government. 

( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
And further whereas the Central Government has, after ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत 
considering the suid report, decided to ucquire the right of सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification . 

4501 तारीख 12 -9 - 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस धिमचना 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 

से संलग्न अनसची में विनिदिप्ट भमियों के उपयोग के 
Bection ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का 
Government hereby declales that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 

अपना आवाय घोषित कर दिया था । 
fication hereby acquired for laying the pipeline; 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 की 
And further in cxercise of power conferred by sub -se tion 
( 4 ) of that section , the Ceatral Government directs that the 

उपधारा (1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उपत रिपोर्ट पर विचार 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनसची में विनि 
all encumbrances. 

दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का 
SCHEDULE 

विनिश्चय किया है । 
Pipeline from Hajira Barzilly to Jasishpur 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) 
Stat.: : Gujarat District : Bharuch Taluka : Zaghatiya 

द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
Villaga Suiv . y N . Hectar : Are C . nti 

घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनसची में 

_____ ar : 
1 - - - - - - -- - - - - - - - - - - 

विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन 

बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वारा अर्जित किया जाता है । 
FULWADI 117 

0 1950 
Cart track 

00300 ___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
109 

16 50 

का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्स भूमियों 
111 0 20 25 

में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय 
107 

004 
105 

00 

भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त 
104 

50 रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


गांव 


93 


Cart track 
365 
370 
369 


अनुसूची 
हजोरा से बरेली से जगदीशपुर 
राज्य : गजरात जिला : बड़ौदा तालुका : करजन 

सर्वे नं . हेक्टेयर आर . सेन्टीयर 
फतेपुर 191 

9480 
192/ 1 030 00 
कार्ट ट्रेक 

006 
167 
169/ 1 
169/ 2 
137 
135 
130 
128 

05 
127 

045 

031 
कार्ट ट्रेक 


368 


552 


545 


354 


539 
540 


534 
535 


123 


532 


509 


124 


497 


00 


74 


75 


513 
514 
496 
495 
Cart track 
491 
490 
492 
Cart track 
454/ P 
456 
Kotar 


00 


कार्ट ट्रेक 


49 


44 
0 10 
092 
0 51 

04 
0 .1401AIt1210 जी 


40 


00 


00 


50 
कार्ट ट्रेक 

TH 


60 
80 

1 


INo. 0 -140161512185- G.P.] 


- -- 


- - - - - - - 
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- - -- - - - - - - - - - -- - - 
S. O . 5368 . -- Whereas by notification of the Government of 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
India in the Ministry of Petroleulin S . O . 4501 Dated 12 - 9 - 8 .5 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
Minerals Pineline ; ( Acquisition of Right of Uşcr in Land , 
Act, 1952 ( 50 of 1962 ) ] the Central Government declared 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उपत रिपोर्ट पर 
its intention to gculine the right of user in the lands spewified 
in the schedule appended to that notinction for purpose of विचार धारने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची 
laying pipeline . 

में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 

विनिश्चय किया है । 
to the Government, 
And further whereas tho Central Government has, after 

__ अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
considering the said report , decidcc to acquire the right of ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
Liyer in the lands specifed in the schedule appended to this 
notification. 

एतदद्वारा घोषित करता है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
Now , therefore, in exorcic of the power conferred by sub 

में किनदिष्ट उक्त भाभयों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act. the Central बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अति किया जाता है । 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specificd in the schedule appended to this noti 

.. और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
fication hereby acquired for laying the pipelinc.; 
And further in exercise of power conferred by sub . se tion 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकारनिर्देश देती है 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित 
right or user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी 
this declaration in thc Gay Authority of India Ltd . frce from 
all encumbrances . 

बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
SCUEDULE 

को निहित होगा । 
Pip lin frim Hajira Barcilly tr Togrishrir 
Stats : Gujarat District : Va ocra Taluka : Kosjan 

अनुसूचो 
- ---- -- - - - - - - - - - - - - - । - - - - -- - - - - - - -- - - - - - . - .. . - 

हर्ज , रा से बरलो से जगदीशपुर 
yillage Survey No . H ctar ; Ar ; C . nti 

राज्य : गुजरत मिला : पुरत ताल का : मांगरोल 

ar : 
- - -- - - - - - - - - - - - - - - 
FATEPUR 191 09480 

गांव ब्लाक नं हेक्टेयर आर . सेन्टायर 
192 / 1 

3000 
Cart track 

0600 
167 0 93 60 बोराद्रा 173 

07 20 
169 / 1 12 48 

174 

20 40 
169 / 2 
137 6000 

175 

0 44 40 
135 

185 

8460 
128 

179 

0540 
192 

5400 
127 

183 

0540 
124 
Cart track 
73 

192 
74 
75 0 44 . 40 

191 
Cart track 0 1080 

194 

6000 
49 09240 

195 

__ 1800 
50 

05160 
Cart track 00480 

197 

0 3000 
198 

0 2100 
INo . 0 -14016/513 // 85- G. P.] 

196 

0 3000 

- - - - - - - - - - - 
का . आ . 5369 -~- यतः पेट्रोलियम और खनिज 

[ सं . 0 - 14016/514/ 85- जा . पो .] 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिमार का अर्जन ) 

S. O . 5369 .- - Whereas by notification of the Government of 
अधिनियम , 1962 ( 1962 मा 50 ) की धारा 3 की 

India in the Ministry of Petroleum S . O . 4502 Date 12 -9 -85 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पट्रोलियम 

under sub -section ( I ) of Section 3 of the Petroleum and 

Minerals Pipelines [Acquisition of Right of Uger In Land , 
मंत्रालय को अधिसूचना मा . आ . सं . 4502 तारीख 12- 9- 85 Act, 1962 (50 of 1962 ) ] the Central Government declined 

ita intention to acquiro the right of user in the lapda specifiod 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 

in the schedule appended to that notifiction for purposo of 
में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों laying pipeline . 
को बिछाने के लिए अगित करने का अपना आशय घोषित And whereas 15c Competent Authority has under Sub 

section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, aubmitted report 
पर पिया था । 

to the Goveromont. 


130 


123 


- - 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 
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And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification. 


अनुसूच : 
हन र, स बरेला से जगदीशपुर 
राज्य : गुगरात 

बिड़ी तलु कर न 


... . 


- na 


- 


- 


-- 


गांव 


ब्लाक नं . 


हेक्टेयर आ र . सेन्टायर 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lunds specified in the schedule aprended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub - se - tion 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vogting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . frec from 
all encumbrances. 


बकापुर 


106 


कार्ट ट्रेक 


71 


02880 

0480 
6360 

5920 
00160 
0 2160 
0 13 20 
___ 13 20 


SCHEDULE 
Pipeline from Hlj ra — Bareilly to Jngfishput 
State : Gujarat District : Surat Taluka : Mangrol 


village 


Block No. 


Hectare Are Centi 


are 


- 


BORIDRA 


[सं . 0-14016/515/8 5-जो . पा . ] 


173 
174 
175 
185 


179 


197 
183 
Chirt track 


0770 
02040 
04440 
08460 
0054 
05400 

OF 40 
0480 
"6 40 

4700 
06600 

0 1800 
03000 
01 00 
0 3000 


197 


191 


194 


S. O . 5370 . - Whercas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleuin S. O . 4503 Daled 12 - 9 - 85 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs [Acquisition of Right of User in Land , 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ) ] the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands spccified 
in the schedule appended to that poliſiction for purpose of 
laying pipeline. 

And whereas the Competent Authority bag under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government, 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification . 


195 
197 
198 


196 


[ N7. 0 - 14018 /514/ 85- G. P.] 
का . मा . 5370. -- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . सं . 450.3 तारीख 12- 9- 85 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
मर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


Now , therefore , in exerciso of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act. the Central 
Government hereby declared that the right of user in the 
sard lands specified in the schedule appended to this noti 
fcation herehy acquired for laying the pipeline ; 


And further in exercise of power conferred by sub -re - tiin 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
r ght of user in the said lunds shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 
all encumbrances , 


SCHEDULE 


Pipeline : Gul rat District : Vario - r2 


Tuluk ? : Kurjan 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - -- - 


- 


- 


- 


- - - 


-- 


- 


- 


-- 


- - - - - 


- - 


और, यतः सभम प्राधिकारी मे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीम सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

पौर मागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिमूवमा ने संलग्न अनुसूषी में विनिर्दिष्ट भूमियों 
में उपयोग का अधिकार अजित करमे का विनिश्चय किया है । 

अब , अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवरत शक्ति का प्रयोग करते हुए मेत्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन क लिए एनद्वारा अजित किया 
जाता है । 


- -- - - - - 

Villi -89 


Block N ). 


Hoctare Are 

. 


Centi 
Are 


BAKAPUR 


106 
Cort tr ck 


0 . 

8 80 
00480 
06360 
0 

59 0 
00160 

2160 
0 13 . 0 
0 13 . 0 


मौर भागे उस बारा की अपधारा ( 4 ) रा प्रवरत शक्तियों - 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकारनिर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार लान्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के 
प्रकाशाम की इस तारीख को निदित होगा । 


- - . 


- - . 


- - 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- 
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0 


का . आ . 5371 . -- यत : पट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
(1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन . 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ . सं . 4504 तारीख 12- 9- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस 
अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के 
उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को विछाने के लिए अर्जित 
करने का अपना आपय घोषित कर दिया था । 


19 20 
1130 


30 


00 


60 


28 


28 


40 
____ 80 

00 


12 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 के 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार का रिपोर्ट देवी है । 

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विदिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय 
किया है । 


50 


40 


52 


749 


80 

60 
2680 
0800 


756 


31 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । । 


G 


10 
0900 

20 


18 


आर जाग उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवत शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मक्त्त रूप में 
घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


141 
76 
206 
276 
320 
408 
कार्ट ट्रेक 

687 
• 719 

718 
723 
712 


60 
0600 
0 37 20 

0 3360 
0700 
0 1980 
0 0660 


__ अन सूची 

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर 
राज्य :- गुजरत जिला :- वड़ोदा त का : -आरजन 


[ सं० 0 - 14016/ 516/ 85- जी . पी . ] 


गांव 


ब्लोक नं . 


हेक्टेयर 

3 


आर . न्ट यर 
4 5 


1 


S . O . 5371. - -Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 4504 dactd 12 - 9 - 85 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of tho Petroleum and 
Minerals Pipelines and [Acquisition of Right of User in Land , 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) ] the Contral Government declared 
its intention to acquire the right of usor in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline. 


सिमली 


153 
152 
154 
147 


03480 
009 60 
0 2400 

00 80 


And whereas the competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Goveromtat. 


21 


04 
19 


And further wherca , the Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands speciflod in the schedule appended to this 
notification . 


0 24 

32 
03 
24 ___ 40 

28 
030 

0 03 
00240 

0 3000 
00480 


80 
00 


Now , therefore , in exorcise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act. the Central 
Government hereby declares that the right of liber in the 
said lands specified in the schodulo aprended to the noti 
fication hereby acquired for laying the pipelino ; 


34 


कार्ट ट्रेक 


136 


And further in exercise of power conferred by sub-section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting id 
Central Government vesta on this date of the publication of 
this declaration in the Ga, Authority of India Ltd , free from 
all oncuumbrancer 


कार्टट्रेक 


- -- - -- 


- - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


40 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


94 


95 


30 


50 


. . - 


- 


माग II : - माण्ड 3 ( ii )] . ... मारत का राजपक्ष : नबम्बर 30, 1985/ अग्रहायण 9, 2907 

6153 
- - -- ---- -- -- ----- - -- -- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- -- ---- - - - - - -- - -- ---- - --- - - -- - - -- - -- - - - -- ---- - - ------ - - - - - - - - - - - - - - 
SCHEDULE 

और आगं यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
Piprina ft: ri H ujir -Bir : illy ! !.IS ! ishipur 

करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट 
Stite : Gujit District : Vadot . rn Talukt : Karj::11 

भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय 
• - - - - - -- - -- - - - - - - - - -- - किया है । 
Villagc BB ck N .). Hectire Are Centi 

Hre 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) 
3 4 5 

द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 

घोषित करती है कि इस अधिगचना में संलग्न अनुमची में 
SIMALI 153 

1480 विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
152 

0960 

बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जिन किया जाता है । 
154 

2400 
0080 

और आग उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
0440 

का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय 

भारतीय गग प्राधिकरण लि . में सभी काधाओं मे मा मप में 
40 घोषणा के प्रकाशन की इस तारी को निहित होगा । 
20 

अनुसूची 
00 

हजीरा से बरेली मे जगदीशपुर 
0372 
Cart track 

0 0 40 राज्य : गुजरात जिला : बड़ौदा तालका : करजन 
136 0 3000 

---.. - - - - - - - - - -- . 
Cart track 00480 

गांव 

सर्वे नं . हैक्टेयर आर . सेन्टीयर 
19 20 

- - - - - - - - - --- - - - - - - - . . -- - - - - - - - - - 
कोठाव 

1400 
3000 

55 

_ 

00480 
2400 
Cart track ___ 0360 

[सं . 0 -14016/ 517/ 85- जी . पी .] 
47 

28 

S. O . 5372 . - - Whereas by notification of the Government of 
1200 

India in the Ministry of Petrolevin S . O . 4505 dated 12- 9 - 85 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 
749 

4560 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government declared 

its intention to acquire the right of user in the lands specified 
2680 

in the schedule appended to that notifiction for purpose of 
0800 

laying pipeline . 
31 12 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( i ) of Section 6 of the said Act, submitted report 

to the Government, 
776 

And further whereas the Central Government has , after 
3 : 0 

considering the said report, decided to acquire the right of 
408 

27 60 user in the lands specified in the schedule appended to this 
Cart track 

00600 notification . 
687 0 370 

___ Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
719 

03360 section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
718 0 2700 

Government hereby declares that the right of user in the 
73 0 

saíd land specified in the schedule appended to this noti 
1980 

fication hereby acquired for laying the pipeline ; 
712 0 0660 

And further in exercise of power conferred by sub - section 

(4 ) of that section , the Central Government directs tbat the 
___ INo. 0-14016/516/85 GP ] right of 118cr in the said lunds shall instead of vesting in 

Central Government vests on this date of the publication of 
का . आ . 5372 . - यत : पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 

this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free from 
( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 

all encumbrances . 
(1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

SCHEDULE 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 

Pipeline from Hajira - Bareilly to Jagdishpur 
का . आ . सं . 4505 , तारीख 12 -9 - 1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसघना से संलग्न अनुमची में विनिर्दिष्ट मियों 

State : Gujarat; District : Vadodara ; Taluka : Karjan 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए Villayo 

Survey No. Hectare Arc Centiare 
अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

KOTHAV 500 1400 
और यत : मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 

00480 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दी हो । 

INo . 0 -14016 /517/ 85 - GP ] 
1093 GI/ 85 -- 7 


49 


80 


756 


141 


76 


: 06 


- - - - 


- 
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1 


2 


__ 3 


4 


5 


35 


20 


का . आ . 5373 . - - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन 
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ . मं . 4508 , तारीख 12- 9 -1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिदिष्ट भमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


42 


0 26 

0 26 
007 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 की 
उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


कोटर 
277 
276 
275 
273 
274 
कोटार 
58 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय 
किया है । 


57 


- 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एसद् द्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनसची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है । 


0 16 
0 12 
00900 


07 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में 
बोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर 
राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : मगडिया 


कोटार 
193 
174 
192 
191 
175 
168 
178 
177/ ए 
406 
158/ बी 
159 
405 
160 
161 
162 
कार्ट ट्रेक 
146 


गांव 


सर्वेनं . 


हैक्टेयर आर . सेन्टीयर 


1 


___ 3 


4 


5 


__ 27 

07 
___ 32 
02 

28 
001 
6 13 
0 31 
005 
0 03 60 
0 2400 
0 2700 


कराड 


389 
388 
387 


366/ पी . 
कार्टट्रेक 
382 


145 


381 


374 


0 39 
061 
037 
004 
0 30 
0 20 
0 20 
0 18 

___ 06 00 
0 18 00 
0 21 00 
00750 

0 1450 
___00500 

- - - - 


[ सं . 0 -14076/ 518/ 85- जी . पी .] 


कार्ट ट्रेक 


375 
372 
371 


S . O . 5373. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S. O . 4506 dated 12- 9 - 85 
under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 (50 of 1962 ) the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the land , specified 
in the schedule appended to that notification for purpose of 
laying pipeline. 


36 


: - - - - 


- 


159 


००००००००० 


। 


03 
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- - - .. - :- - - - - - - -- - - - - - - - -- - ---- - - 
And whereas the Competent Authority has under Sub 

2 
section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government, 

1777A 

406 
And further whereas the Central Government has , after 

158/ B 
Considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands Apecified in the schedule appended to this 

405 
notification . 

160 

161 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 

162 
Government hereby declares that the right of usor in the 

Cart Track 
suid lands specified in iho schedule appended to this noti 

146 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

145 
And further in cxercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 

[ No. 0 - 14016/ 518/ 85 - GP ] 
right of 19er in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of thc publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd , free from 

का . आ . 5374 , -न्यत : पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
all encumbrances . 

( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
SCHEDULE 

(1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
Pipoline from Hajira- Barçilly to Jagdishpur 

भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
Stato : Gujarat; District : Bharuch ; Taluka : Zaghadiya 

का . आ . म . 4507 , तारीख 12- 9- 1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार 

ने उस अधिसपना से संलग्न अनमची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
Village Survoy No. Hectare Aro Centiaro के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 

अर्जित करने का अपना आश्य घोषित कर दिया था । 
2 

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
KARAD 

39 

उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी ह । । 


D 


389 


388 


04 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनसची में विनिदिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय 
किया है । 


387 
366 / P 
Cart track 
382 
381 
374 
Cart track 
375 
372 
371 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अन सूची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 


31 


Kotar 
271 


___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय 
भारतीय गेम प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मक्त रूप में 
घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


276 


275 
273 
274 
Kotar 


अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर 
राज्य : गुजरात जिला : बडौदा 


गांव 


सर्वेन . 


हैक्टेयर आर . सेन्टीयर 


14 


देरोली 


Kotar 
193 
174 
192 
191 
175 
168 
178 


कोटार 
149 
141 / 5 
148/ 1 


00960 
0 1590 
00640 
७ 1360 


03 


2 


- 


0 


157 


0 


152 


० 


० 
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2 

3 
- - - - - - - 
148/ 2 0660 

148 / 1 

0 13 
141/ 9 20 80 

148 / 2 

141 / 9 
147 

60 

147 
141/ 2 

141/ 2 

141 / 7 
141 / 7 

141 / 3 
141 / 3 

140 
140 

156 
156 04 

157 
159 / 1 

159 / 2 
159/ 1 

159 / 3 
159/ 2 

150 
159/ 3 
150 

153 
152 

154 / 1 
153 

175 
15 4 / 1 

176 

174 
175 

Cart track 0 
176 

03400 
17400240 

INo. 0 -14016/ 519/85- GP] 
कार्ट ट्रेक 00360 
- - - . - - . . - - 

[ सं . 0 - 14016/519/ 85- जी . पी .] का . आ . 5375 . --यत : पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
S. O . 5374. --- Whereas by notification of the Government of 

( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1982 
India in the Ministry of Fetroleum S. O . 4507 dated 12- 9 - 80 

( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pinelinus (Acquisition of Right of Uses in Land ) भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 

का . आ . सं . 4508 , तारीख 12- 9-1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ja the schedule appended to that notification for purpose of ने उस अधिसूचना में संलग्न अनम ची में विनिदिष्ट भमियों 
laying pipeline. 

के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
And whereas the Compctent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया श । 
to the Government. 

And further whercas the Central Government has , aitei 
considering the said report, decided to acquire the right of 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
user in the lands specified in the schedule appended to this 

उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दी है । 
notification. 


OM 


क 


८ 


+ 


27 


Now, therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act . the Central 
Government hereby declares that the right of Liser in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in excrcise of power conferred by sub - sestion 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gius Authority of India Ltd . free from 
all encumbrances . 


___ और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनसची में विनिदिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय 
किया है । 


DC 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते ह ए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में गलग्न अनुराची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है । 


SCHEDULE 
Pipeline from Hajira- Bareilly to Jagdispur 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan 

- - - , - -- - - - - -- . 
Village 

Survey No. Hectaro Are Centiare 
___ --- . . 

- 2 - 3 -4 5 
DEROLI 

Kotar 
149 

0 1590 
141 / 
5 

00540 
- - ... - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- 


-- 


- - 


- - 


60 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियां 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय 
भारतीय गैम प्राधिकरण लि . म मभी प्राधाओं से मदत म्र में 
धोपणा के प्रकाशन की दम तारीख को निहित होगा । 


917475796 TATT 30, 1935/ guer 9 , 1907 
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__ अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन 
154 : TUTTIT FETI : GI F T : HT 
गांव सर्वे न , हैक्टेयर आर. सेन्टीयर 

4 5 
मेथी कार्ट ट्रेक 

16 80 
164 

17 92 
165 

80 


387 

0 05 60 
386 

0 37 20 
385 

0 11 20 
कार्ट ट्रेक 0 04 80 
385/ 
6 0 

06 60 
[# 3T 14016/ 520/ 85- 7 . . ] 


2 


166 


07 


20 


170 
171 
229 


00 


S . O . 5375 . — Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 4308 Jated 12 - 9 - 85 
under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right or User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Governinent declared 
its intention to acquire the night of liser in the lands speci 
fied in the schedule apppended to that notification for the 
purpose of laying pipeline; 


80 


231 


54 
00 


00 
85 


236 
237 


And whereas the Comprtent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted re 
port to the Government; 


40 


0 
0 
0 


32 
04 
37 


48 


60 


238 
239 
225 
264 


And further whcreas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specificd in the schedule appended to this 
notification ; 


40 
20 


265 


40 


266 


76 


272 


00 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Cen 
tral Govornment hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquirc for laying the pipeline ; 

And further in cxcrcine of power conferred by sub- section 
( 4 ) of that section , the Central Governinent directs that 
the right of user in the said lands shall insteacl of vesting in 
Central Government vests on this date of uic publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Limited free 
from cncumbrances. 


16 


80 
00 


75 


27 


0 
0 
0 
0 


30 
18 
44 
04 
30 
05 
02 
14 
00 


48 
80 


SCHEDULE 
Pipeline from Hajira -Barcilly to Jagdishpur 
Stato : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan 


20 


Village 


271 
273 
294 
293 
292 
311 
312 
कार्ट ट्रेक 
328 
329 
327 
कार्ट ट्रेक 
343 
361 
344 
355 
359 
358 
369 /7 


Survey No , 


40 


Hec - Are Cen 
tarc t iarc 


20 


2 


3 


4 


5 


Methi 


O 
0 
0 
0 


08 
40 
02 
00 
46 
01 


88 
80 
08 
92 


Cart track 
164 
165 


0 
0 
0 
0 
0 


16 
17 
30 
07 
24 


80 
92 
80 
20 
00 


166 


14 


858 


375 
374 


0 


0 
O 
O 
0 


12 
08 
07 
07 
01 
07 
16 


373 


170 
171 
229 
Kans 
231 
236 
237 
238 
239 
225 


50 
00 
10 
20 
80 


54 
00 
32 
0 
37 
02 


0 
0 
0 
0 


372 


00 
85 
40 
48 
60 
40 


0 


371 
370 


0 
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1 


2 


3 


4 


5 


264 
265 
266 


0 07 20 
0 41 40 
0 05 76 
0 0900 


विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 

और आगे उम धारा की उप -धारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय भारतीय गेम प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से 
मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
होगा । 


272 


271 
273 
294 


293 


292 


311 


312 


40 


3000 
0 18 75 
0 44 27 
004 48 
03080 
0 05 20 
0 02 
04 
0 00 
0 49 20 
0 0840 
0 40 72 
0 02 88 
0 00 80 
0 4608 
0 01 92 
0 14 


अनुसूची 
हजारा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन 
राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : अक्लेश्वर 


Cart track 
328 
329 
327 
Cart track 


गांव 


ब्लाक नं . हेक्टयर 


आर. मेन्टीयर 


343 


भादी 


2190 
2010 


4800 
4800 


- - - - - 


- 


- 


- 


361 
344 
355 
359 
358 
369 / A 
375 
374 


[ सं . 0 - 14016/ 521/ 85- जी पी ] 


0 


08 


40 


373 


372 
371 
370 
387 


00 
0 0 ____ 40 

20 
0 1680 
0 05 60 
0 37 20 
0 | 20 
0 0480 
0 0660 


386 


385 
Cart track 
385/ P 


S . O . 5376 , - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleuni S . O . 4509 dated 12 - 9 - 85 
under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in Land ) 

Act, 1962 (50 of 1962 ) . the Central Government declared 
its intention to acquuire the light of user in the lands Spc 
cified in the schedule appended to that notification for the 
purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Scction 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 

And further whereas the Central Goveroment has, 
after considering the said report, decided to acquire the right 
of user in the lands specified in the schedule appended to 
this notification ; 

No, therefore , in cxercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the saint Act, the Centrul 
Government hereby declares that the right of liser in the 
soil lands specific in the schedule arren .ted to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline; 

Ind further in cxorcise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of that section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lancs shall instead of 
vesting in Central Government vest on this date of the 
publication of this declararlion in the Gas Authority of 
Indit Limited , free from encumbrances . 


[ No . 0-14016/ 520 / 85- GP] 


का . आ . 5376 . --रत : पैट्रोलियम और खनिज पाहप 
लाइन ( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के 
अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिस चना 
का . आ . म . 4509 तारीख 12 - 0 -85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 
उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भमियों में 
उपयोग के अधिकार को पाइए लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित 
करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 
की उपधारा (1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट ददी छ । 
__ और आगे रत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न उनसची में विनि 
दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब डाल : उस अधिनियम की धारा की उप - धाग ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त दाक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से गंलग्न अनमची में 


SCHEDULE 
Pipeline from Hajira - Bareilly to Jagdishpur 
State : Gujarat; District : Bharuch Taluka : Anleshwar 


- - 


Village 


Block No. 


Hectare 


Aro 


Centiarc 


BHADI 


219 
201 


0 


4800 


No (0 -14016/521 /85- GP 


84 


22 


-- - - - 


- -- 


- - 
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-- - - - - - - - 
का . स . 5377 . --यल: पंद्रोलियम और खनिज पाप vesting in Central Governinent vest on this date of the 

publication of this declivation in the Gas Authority of 
लाइन ( मि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 

India Limited , free from encumbrances . 
1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 

SCHEDULE 
अधीन भारत सरकार के पंदोलियम मंत्रालय की अधिमचना 

Pipelino frontHajiril - Bareilly to Jagilighpur 
का . आ . मं . 4510 तारीख 12- 9 - 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 

State : Gujarat ; District : Vadodara ; Taluka : Karjan 
उस अधिमचना से संलग्न अन्सची में विनिर्दिष्ट भूमियों में Village 

Survey No. Tlcetare Aro Contiac 

- - - - 
उपयोग के अधिकार को पाइए लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित HIRJIPURA 
करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

26 
और यत : सक्षम प्राधिकारी नं उक्त अधिनियम की धारा 6 

25 / 2 
की उपधारा (1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट ददी इ । 

24/ 2 

60 
128/ 1 

(00 
और आगे रस : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनसची में विनि 

- INo . 0-14016/522 /85- Gp] 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 

का . आ . 5378 . - यत : पैट्रोलियम और खनिज पाइप 
विनिश्चय किया है । 

लाइन ( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप -धारा (1 ) 1962 (1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के 
वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार एतद् अधीन भारत मरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनमची म का . आ . सं . 4511 तारीख 12 - 9- 85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 
विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन उस अधिसूचना से संलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एनद्वारा अर्जित किया जाता है । उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित 
___ और आगे उस धारा की उप - धारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 

र यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने 

की उपधारा ( 1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से 

___ और आगं रतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
मक्स रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीफ को निहित 

करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनसची में विनि 
होगा । 

दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
अन सूची 

विनिश्चय किया है । 
हाजीरा से भरेली से जगदीशपुर 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप -धारा (1 ) 
राज्य : - गुजरात जिला : - बड़ौदा सालका : फरजन 

द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद् 
गांव सर्वे नं . हेक्टेयर आर . मेन्टीयर द्वारा घोषित करती है कि हम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 

किनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
हीरजीपुरा 

2880 

बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 
(0 34 20 

0 2504 ___ और आगे उम धारा की उप -धारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
22 

0 1000 का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय मरकार निर्देश देती है कि उक्त 
25/ 2 

0 1800 भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
24/ 2 

0 1560 के बजाय भारतीय गेम प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं में 
1 28 / 1 

0 2400 मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
- - - . - - - . . . -- - -- 

होगा । 
[ सं . 0 - 14016/ 522/ 85-जीपी ] 
S . O . 5377 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S. O . 4510 dated 12- 9 . 85 हजीरा से बरेली से जगदीशपुर 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Mioerals Pipelincs ( Acquisition of Right of Uscr in Lund , राज्य : गुजरात जिला : भरून तालुका : झगड़ीया 
Act. 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands spe 

सर्वे नं . हेक्टयर आर . सेन्टीयर 
cified in the schedule aprended to that notification for the 
purpose of laying pipeline; 

2 

3 4 5 
And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 

ददेडा 258 

0 1500 
to the Government; 
And further whereas the Centrai Government has , 

कोटर 

00300 
after considering the said report, decided to acquire the right 

18 6 

069 
of liser in the lands specified in the schedule appended to 

185 

005 
this notification : 

कार्ट ट्रेक 
No, therefore, in excrcise of the power conferred hy sub . 

____ 04 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , the Central 

188/ए 000 50 
Government hereby declares that the right of user in the 

187 

0 3000 
said lands specificd in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquire for laying the pipeline ; 

कार्ट ट्रेक 00300 
And furthehr in exercise of power conferred by sub 

179 

0 1650 
section (4 ) of that section , the Central Government directs 

178 . 

0 2250 
that the right of user in the gaidlands shall instead of - - - - - 


84 
89 


26 


अनुसूची 


गांव 
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180 


09 


177 


180 
177 
176 
174 
173 


00900 
0 2850 
046 
078 00 


176 
174 


50 


173 


07 


170 


33 


10 


60 


170 


16 


U 


60 


171 
164 
Cart track 
155 
138 
137 
136 
139/ B 
131 / B 
131/ A 
120 


48 00 
No. 0-14016/523 / 85- GP] 


171 
164 
कार्ट ट्रेक 006 
155 

000 
138 

036 
137 

038 
136 

0 1800 
139/ बी 0 1850 
131/ बी 

00000 
131/ ए 09000 
126 

04800 

[ सं . 0 - 14016/ 523/ 85-जीपी ] 
S . O . 5378 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 4511 dated 12 - 9 - 85 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquuire the right of user in the lands spe 
cified in the schedule appended to that notification for the 
purpose of laying pipelino ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 

And further whereas the Central Government has, 
after considering the said report, decided to acquiro the right 
of user in the lands specified in the schedulo appended to 
this notification ; 


का . आ . 5379 . - यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 (1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का . आ . सं . 4490 सारीस 12- 9-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 
उस अभिसपना से संलग्न अनसची में विनिदिष्ट भूमियों में 
उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित 
करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 
की उपधारा ( 1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दी है । 
___ और आगे रतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इम अधिसूचना से संलग्न अनुसची में विनि 
दिष्ट भमियों में उपायोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप -धारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उप - धारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से 
मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
होगा । 


50 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user, in the 
said lands specified in thc schedulo aprended to this noti 
fication horeby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of that section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands eball instead of 
vesting in Central Government vest on this date of the 
publication of this declarartion in the Gas Authority of 
India Limited , free from encumbrances 

SCHEDULE 
Pipeline from Hajira -Bareilly to Jagdishpur 
Stato : Gujarat; District : Bharuch ; Taluka : Zaghadiya 
Villago Survey No . Hectare Are Contiarc 

5 
DADHEDA 

258 
Kotar 
186 
185 
Cart track 
188/ A 
187 
Cart track 
1790 

16 


अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर 
राज्य--- गुजरात जिला - भरुच तालुका -- बालीया 

__ - - -- - - - . - . 
गांव 

सर्वे नं . हेमटेयर 


. 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


मार , सेंटीयर 


- 


- - - - 


- 


-- 


- - 


- 


3 


4 


5 


- - 


- - 


- - - - - - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - 


कौंध 


०००००००००! 


1189 
1190 
1193 


0 
0 

0 
0 


1500 
44 25 
12 15 
12 13 
3600 


1194 


11950 


[ TT JI- - W 3 ( ii )] 


YTT4T 27798 : 747 30 , 1985 /ayer 


9, 1907 


6161 


1 


3 


4 


5 


1196 
1197 
1222 
1221 
1220 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


48 
02 
52 
15 
22 
06 
07 


68 
12 
50 
00 
50 
00 
50 


1241 


of user in the lands specified in the schedulo appended to 
this notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act. the Central 
Government hereby declared that the right of user in the 
said lands specified in the schedule annended tothis noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline; 

And furthehr in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of that section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declarartion in the Gas Authority of 
India Limited , free from encumbrancos 

SCHEDULE 
Pipeline from Hajra Bareilly to Jagdishpur 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vallya 
Villago 

Survey No. Hec - Arc Cen 

taro tiarc 


1242 
1218 


1246 


1147 


114 
110 
109 


0 
0 
0 
0 
O 
0 
0 


82 
12 
33 
23 
02 
01 
21 
36 
00 


00 
00 
30 
50 
25 


108 


00 


3 


2 


4 


50 


5 


102 
96 


0 


25 


Kandh 


99 


01 


50 


100 


00 


89 


00 


00 
50 
50 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


90 


1189 
1190 
1193 
1194 
1195 
1196 
1197 
1222 
1221 
1270 
1241 
1742 


15 00 
44 25 
12 15 
12 15 
36 00 
48 68 
0212 
52 50 
15 00 


फार्ट ट्रैक 
222 
224 
69 
225 


00 


63 
87 
80 


0 


2 


50 


1218 


218 
216 
कोटर 


0 
0 
0 
0 
O 


06 
07 
82 
12 
33 


50 
50 
00 


230 


62 


1246 
1147 
114 
110 
109 
103 
107 


0 


02 


0 30 
0 45 
0 13 
0 07 
0 15 
0 43 
0 08 
O 67 
0 43 
0 19 
0 15 
0 05 
0 58 
0 16 
O 04 
0 18 

0 37 
0 00 

0 03 
033 

0 10 
0 30 
0 13 
0 22 
0 25 
0 10 


228 


01 


253 


50 


254 


50 


21 00 
36 50 
0023 
01 50 


252 


00 


96 


231 


50 


100 


50 


70 


25 


251 
232 
248 
247 
242 
241 


90 
Cart Tract 
222 
224 


30 


0 


13 
07 
15 
43 
08 


0 


69 


225 


238 
237 
239 


00 
30 
50 
50 
50 


218 
216 
Kotar 
2, 30 
228 
253 
254 
232 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


[HO O - 14010802 /85- ] 


43 50 
19 50 
15 00 
05 62 
58 88 
16 30 
04 50 
18 00 
37 50 
0 0 
Q3 
$325 
10 50 


231 


251 


232 


248 


S . O . 5379, - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 4490 dated 12- 9 . 85 
undor sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
M ioerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land , 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
ito intention to acquyiro the right of weer in the lando upe 
ciflod in the schedule appended to that notification for the 
purpose of laying pipolino; 

And whereas the Compotent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act ( submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Governmont has, 
after considoring the mid roport decided to acquire the right 

1093 G1/85 - 10 


247 


0 


242 


50 


241 
238 
237 
239 


mane 


(No. 0 - 14016 / 902 /83-ON 
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- 


- 


- - 


- 


का . आ . 5380 . - यत ; ट्रिोलियम और सनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग हे अधिकार का उर्जन ) अधिनिरम , 1962 
(1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन भारत 
सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का आ . सं . 2037 
तारीख 11 -5 - 85 वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अगर ची में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को 
पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय 
घोषित कर दिया था । 


20. 151/ 1 
21. 172 
22. 173 
23. 171 
24. 160 
25. 170 
26. 167 
27. 166 
28. 164 
29. 185 
30 . 77 
31. 80 

32. 81 
___ 33. 74 

योग : -~- कुल क्षेत्रफल 


0 . 177 
0 . 147 
0 . 020 
0 . 324 
0 . 030 
0 . 209 
0 . 020 
0 , 314 
0 . 177 
0 . 052 
0 . 052 
0 . 306 
0 . 010 
0 . 020 


और रत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 
की उपधारा (1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और आगे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर निगर 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनसूपी में गिनि 
दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


6 . 087 
[ सं . 0 - 140 16/ 316/ 85 - जी पो ] 


अब . अतः उपत अधिनियम की धारा 8 की उप -धारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एत्वद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिभचना में संलग्न उनसची में विधि 
दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एस द्वारा जित किया जाता है । 


S . O . 5380 ,- _ Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum s. o . 2037 dated 11 - 5 - 83 
under sub - section ( 1 ) of Scctlon 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition or Right of User in Land . 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) . the Central Government declared 
its intention to acquuire the right of usor in the lands spe. 
cified in the schedule appended to that notification for the 
purpose of laying pipelino ; 


और आगे उस धारा की उप -धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्सियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय 
भारतीय गस प्राधिकरण लि , में सभी बाधाओं से मक्त रूप में , 
घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 


- 


. 


- - 


- - 


- 


- - 


. . . - 


- 


एच . बी . मे , गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट 

- 
माम मैजापारा तहसील भाण्डेर जिला - ग्वालियर राज्य ( मध्य प्रदेश ) 

अनुसूची 
पम्, खसरा नं . 

उपयोग, मधिकार मर्णम 
का क्षेत्र (हक्टर्स में ) 


And further whereas the Central Government has, 
after considering the said renort decided to acquire the right 
of user in the lands specified in the schedule appended to 
this notification; 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
scction ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Govornmont hereby declared that the right of user in the 
snid lands gnecified in the schedule appended to this noti 
fication horoby acquired for laylog the pipeline ; 

And furthehr in exercise of power conferred hy mub 
section ( 4 ) of that section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shalt Instead of 
vesting in Central Government vests on this cate of the 
publication of this declaration in the Gas Authority of 
India Limited . free from all encumbrnnces . 

SCHEDULE 
HBJ Gas Pipelino Project 
Village Belapara , Tehsil : Bhander, Distt. : Gwalior 


लके06o. 


Survey No. 


No. 


1. 250 
2. 251/ 1 
3 249 

166 

254 
6. 255 
7. 256 
8 . 257 
9 . 242 
10 . 244 

241 
12 . 268 
13. 188 
14. 186 
15. 101 
18. 177 
17. 178 
18. 175 
19. 174 


Area to be Acquired for 
R. O . U . in Hector 


0 . 774 
0 . 032 
0 . 157 
0 . 002 
0 . 105 
0 . 344 
0 . 408 
0 . 209 
0 . 042 
0 . 261 
0 . 344 
0 . 105 
0 . 177 
0 . 533 
0 . 291 
0 . 062 
0 . 072 
0 . 229 
0 . 072 


750 
251 / 1 
249 
156 
254 


255 


66 


0 . 773 
0 . 05 ? 
0157 
0 . 001 
0. 105 
0 . 344 
0 . 408 
0 . 709 
0 . 042 
0 . 261 


256 
2.57 
247 
244 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


4 


5 


एच . बी . जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


-- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


11 . 


241 


ग्राम - हिनोतिया तहगीलनाजिला -गुना राज्य ( मध्य प्रदेश ) 


अनुसूची 


14. 
15 . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


_ . _ . 


- 


- 


- 


_ . 


_ . . 


16. 


268 
188 
186 
191 
177 
176 
175 
174 
151 / 1 
172 


मनु . 


खसरान , 


उपयोग अधिकार अर्जन 
का क्षेत्र ( क्षेत्रफल में ) 


17. 


18 . 


--- --- - 


12 


-- - -- -- -- -- - - - - - - 

3 


20. 
21. 


3 
0 . 344 
p . 105 
0 . 177 
0 . 533 
0791 
0 . 052. 
0 . 072 
0 . 229 
0 . 077. 
0 .177 
0 .147 
0030 
0 . 324 
0 . 030 
0 : 09 
0 .00 
0 . 314 
0 . 177 
0057 
0052 
0 . 306 
0010 
0 .00 


173 


24 . 
25. 


171 
169 
170 
167 
166 
164 


1. 17 
2. 195/ 1मी , 
3. 195/ 1 मी . 

182 
5 . 189 
6. 185 
7. 186 


27 . 


28. 


187 


165 


11 


12. 


13. 


Total Area 


6 . 087 


9 . 188 
10. 282 
11. 278 

279 

276 
14. 251 

275 
254 
253 
242 


INo . 0 -14016/ 316 / 85- GP] 


ल 


257 


का . आ , 5381 . - -यत: पंद्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 (1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के एट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना 
का , आ . सं . 731 तारीख 23 -2 -85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 
उस अधिसूकता से संलग्न अनुसन्की में लिपिदिष्ट भूमियों के 
उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित 
करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


0 . 042 
0 . 105 
0 . 627 
0 . 062 
0 . 324 
0 . 073 
0 . 355 
0 . 052 
0 . 261 
0 . 083 
0 . 439 
0 . 178 
0 . 240 
0 . 011 
0 . 073 
0 . 325 
0 . 157 
0 . 042 
0 . 366 
0 . 199 
0 . 311 
0 . 052 
(0 . 261 
0 . 303 
0 . 314 
0 . 010 
0 , 105 
0 . 240 
0 . 138 
0 . 125 
0 . 230 
0 . 042 
0 . 137 
0 . 021 
0 . 042 
0 . 042 
0 . 272 
0 . 157 
0 . 010 
0 . 031 
0 . 010 
0 . 010 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उदात्त अधिनियम की धारा 6 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट द दी है । 


237 
21. 239 
22. 227 
23. 216 
24. 217 
25. 212/ 1 
26, 209 
27 . 210 
28. 211 
29. 203 
30. 204 
31. 19 
32. 115 
33. 1952 
34. 207 
35. 202 
36. 197 
37. 195/ 4 
38. 195/ 
39. 218 
40. 271 
41. 172 
42. 280 


और आग रस : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अगसुषी में विनि 
दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


अय , अत : उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप -डारा (1 ) 
द्वारा प्रदर शक्ति का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतम् 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में 
विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
विछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 


और आग उस धारा की उप -धारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने 
के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से 
मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को मिहित 


योग : - कुल मेवफस 


B . 878 


[ सं . 0 - 14016/73/ 85-- जी पी ] 

पन . एस . श्रीनिवासन, निदेशक 
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S . 0 . 5381 . - - Whereas by notification of the Government of 
India in Ine Ministry of Petroleum S . 0 , 1731 dated 23 - 2 - 85 
under sub - seculon ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquule the right vt user in the lands spe 
cilied in the schedule appended to that notification for the 
purpose of laying pipeline%3B 


35 . 


36. 
37. 


38 . 


207 
202 
197 
195/ 4 
195/ 5 
218 
277 
172 
280 


0021 
0 . 042 
0 . 04. 
0271 
0 . 157 
0 . 010 
0 . 031 
0 . 010 
0 . 010 


39. 


40 . 


42 . 


Total Arca : 


6 . 878 


[ No . 0 -14016/ 73 / 85- GP] 
M.S. SRINIVASAN, Director . 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the saint Act, submitted report 
to the Government; 

And further whereas the Contral Government has, 
after considering the said report decided to acquire the right 
of user in the lands specified in the schedule appended to 
this notification ; 

No, therefore, in exercise of the pover conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declared that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline; 

And furthehr in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of tbat section, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall insted CI 
vesting in Central Government vests on this date of the 
publication of this declarartion in the Gas Authority of 
India Limited , free from all encuumbrances. 

SCHEDULE 
HBJ Gas Pipo Line Project 
Village : Hinotiya Tehsil : Gun Distt. : Guna 
S. Survey No. Area to be Acquired for 
No . 

R . O . U . in Haetor 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली, 29 अक्तूबर 1985 

( आयकर ) 
का . आ . 5382.~ -~- आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23ग ) के उपखंड 
( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ " रामकृष्ण 
वेदान्त मठ, कलकत्ता " को कर-निर्धारण- वर्ष 1984- 85 से 
1987- 88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित 
करती है । 
[सं . 6475 ( फा . सं . 197/ 97/ 84- आ . क . ( नि . - 1) ] 

आर . के . तिवारी, अवर सचिव 


- - - - - 


- 


- 


- 


195 / 1 M . 
195 /] M . 
182 
189 
185 


186 


187 


MINISTRY OF FINANCE 
New Delhi , tho 291h Oc.ober, 1985 


188 


( INCOME- TAX ) 


282 
278 
279 


- 
06655 


276 
251 


275 


0012 
0 105 
0637 
0052. 
0324 
0073 
0 . 355 
0052 
0361 
0 . 063 
0 . 439 
0 . 178 
0 : 40 
0 . 011 
0073 
0325 
0157 
0042 
0366 
0 . 199 
0 . 314 
0 . 052 
0261 
0 . 303 
0 . 314 
0 . 010 
0 . 105 
0240 
0 .136 
0155 
0 . 30 
0042 
0 .157 


S. O . 5382 . - Jn exercise of the powers conferred by sub 
clause ( v ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Centrar Government hereby 
Potifies " Ramakrishna Vedanta Alath, Calcutta for the pur 
pose of the said section for tho period covered by the assess 
ment vears 1984 - 85 to 1987- 88. 

[ No. 6475 / F. No. 197/ 97 / 84-IT ( AID)] 

R. K . TEWARI, Under Secy . 


253 


242 


१27 


2.39 


227 


216 
217 
21211 


209 


210 
211 
203 


नई दिल्ली , 13 नवम्बर , 1985 

আদা 

स्टाम्प 
का . आ . 5383. ~~भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 
1889 ( 1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के 
बंश ( ) राप्रपत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम को केवल 
चार लाख , चौहत्तर हजार तीन सौ पचहत्तर रुपये के उस 
प्रमेकित स्टाम्प शुल्क . की भवायग्री करने की धनमति देशी 


204 


19 


115 
195/ 2 


[ भागII - - खण्ड 3 ( ii ) ] 
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- 


- 


है, जो उक्त निगम द्वारा जारी किए जाने वाले केवल छ: 
करोड़ बत्तीस लाख, पचास हजार रुपये अंकित मूल्य के 
ऋणपत्रों " 9 . 75 " म . रा . वि . नि . बन्धपन्न 1998 
( II सिरीज में ) क्रम संख्या 1 से 275 तक पर स्टाम्प 
शुल्क के कारण प्रभार्य है । 


1985 का अवधि के दौरान 100 रुपए प्रतिशत मूल्य पर , 
13 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले जारी किए जाने वाले 
46 करोड़ रुपए ( च्यालीस करोड़ रपए केवल ) के बांडों 
पर देय व्याज का दर 9 . 75 प्रतिशत ना दशमलव 
पचहत्तर प्रतिशत ) तय करता है । राष्ट्राय पि ओर ग्रामीण 
विकास बैंक को उक्त अधिसूचित राशि से 10 प्रतिशत 
अधिक तक अभिदान की राशि अपने पास रख लेने का अधि 
कार होगा । 

सिंख्या 10 ( 94 ) / 85- ए . सो . । 
के . पी . पान्डियन , अवर सचिव 


[ सं . 39/ 85-स्टाम्प- फा . सं . 33/ 50/ 85-वि . क .] 


New Delhi, the 13th Novembor, 1985 

ORDER 

STAMPS 
S . O . 5383 . — In exercise of the powers choferred by clauso 
(b ) of sub - section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act, 
1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby permits 
the Maharashtra State Financial Corporation, Bombay to pay 
consolidated stamp duty of Four lakhs , sevenly four thousand 
three hundred and seventy five rupees only , vargeable on 
account of the stan ) duty on bounds in the from of deben 
tures described as " 9. 75 " M . F. S . C . Bonds 1998 (II scries ) 
bearing scrial numbers 1 t 0275 and of tho face value of 
Six crores thirty (wo lakhs and fifty thousand rupees only to 
he issucd by the said Corporation . 

[ No. 39 /85- Stamps - F. No . 33 / 50 / 85-ST ] 

आदेश 


Départinent of Economic Affarirs 

(Banking Division ) 
New Delhi, the 1st November, 1985. 


S. O . 5385 .---In pursuance of clause ( a ) of Section 19 of 
thç Națiunul Bank ior Agriculauie und Rural Development 
Act , 1981 ( 61 of 1981 ) , the Central Government hereby 
fixes 9 .75 per ceut nine and three fourih per cent ) per annum 
as the rate of interest payable on the bonds of Rs. 46 clores 
( Rupees forty six crores only ) to be issued at Rs. 100. 00 per 
cent during the puricd from 21st and 22nd November, 1985 
with right to retain subscriptions received upto 10 per cent in 
cxccgy of notified anjount with a maturity period of 13 years 
hy tho National Bank for Agricuilure and Rural Develop 
ment. 

INo. 10 ( 94 ) / 85- ACI 
K . P. PANDIAN, Under Secy . 


स्टाम्प 


का , आ . 5384. - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 
1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के 
खंड ( क ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को छूट देती है जो आवास तथा 
शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए 
जाने वाले केवल तीस करोड़ रुपये मूल्य पर " 9 . 75 % 
बन्धपत्र - 1998XXIII सिरीज " के रूप में उल्लिखित ऋणों 
पनों पर प्रभार्य है । 
[ सं . 40/ 85 - स्टाम्प- फा . सं . 33/ 53/85-वि . क . ] 

बी . आर. मेहमी, अवर सचिव 


नई दिल्लो , 7 नवम्बर , 1985 
का . आ . 5386 -~ - भारतीय ओद्योजक पुननिर्माण 
बैंक अधिनियम , 1984 ( 1984 का 62) का 
को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) के उपखण्ड ( ii ) के 
अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एन . वधु ल 
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , भारताय औधोनिक ऋण और 
निवेश निगम लिमिटेड, बम्बई को श्री एस . एस . ना दकर्णी 
के स्थान पर भारतीय औद्योगिक पुननिर्माण बैंक का निदेशक 
नामित करती है । 

[ संख्या एक . 7/8/ 85-बी . ओ -1] 


ORDER 

STAMPS 
S. O . 5384. - - In exercise of the powers conferred by clause 
( a ) of sub-section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby remits 
the duty with which the bonds in the nature of Debentures 
described as " 9 . 75 per cent debentures - 1998XXIII Series " 
to the value of Thirty crores rupees only to be issued by 
Housing and Urban Development Corporation Lirnilod , New 
Delhi. are chargeablo under the sald Act . 

[ No . 40 / 85- Stamps - F. No. 33153 / 85 - ST ] 

___ B. R. MEHMI, Under Socy. 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

(4किंग प्रभाग ) 
नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1985 
का . बा . 5385.-- राष्ट्रीय कृषि और प्रामीण विकास । 
बैंक अधिनियम 1981 ( 1981 का 61 ) की धारा 19 के 
खण्ड ( क ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रय 
इषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 21 और 22 नवम्बर 


New Delhi , the 7th November, 1985. 
S . O . 5386 . - In pursuance of sub - clause (ii ) of clause ( d ) 
of sub -scction ( 1) of section 10 of the Industrial Recons 
truction Bank of India Act , 1984 ( 6 of 1984 ) , the Central 
Government hereby nominates Shri N . Vaghul, Chairman 
And Managing Director, Industrial Credit and Investment 
Corporation of india Ltd. Bombay, as Director of Industrial, 
Reconstruction Bank of India Vice Shri S. S. Nadkarni . 

No . F. 7 / 8 / 85- BO .-1] 
का . आ . 5387 - - भारतीय मौद्योगिक विकास बैंक 
अधिनियम , 1984 ( 1964 का 18 ) को धारा 6 को 
उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) के उपखंड ( V ) के अनुसरण 
में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री पो० आर० लाटे , सचिव 
सया महानिदेशक ( तकनोको विकास ) उद्योग मंत्रालय , मई 
दिल्ली को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निदेशक के 
रूप में नामित करती है । 

मिंया 1112. 9ी पो . - 1 ] 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 
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S . O . 5387. - In pursuance of sub- clause (v ) of clause ( c ) 

New [ elhi , the 1315 November , 1985. 
of sub -section ( 1 ) of section 6 of the Industuul Develop . 

S. 0 , 5389 .-- In pursuance of the provisions of clause ( e ) of 
ment Bank of India Act , 1964 ( 18 of 1964 ) , the Coniral 

sub -section ( 1 ) of section 6 of the Deposit lnsurance and 
Government hereby nominales Shri P . R , Lalev , Scretary 

Credit GuaranteeCTIporation Act, 1961 ( 47of 1961 ) , the 
and Director General ( Techincal Developiliçnt ), Ministry 

Central Government, after consultati on with the Rencrye Bank 
of Industry New Delhi as a Director of the Industrial 

of India hereby tinunates Shri S . S . Nadkarni, Chairman 
Developinent Bank of India , 

and Managing Direcios, Indus rial Development Bank of 

India Bombay as a director of the Deposit Insurance and 
[ No. 7 /12 / 85- BO-I] Credit Guarance Corporation for a period of two years 

with ellect frons 13th November , 1985 vice Shri M , R . B . 
Punja . 

[ No. F. 6 / 4 / 95 - BO-I] 
M . S. SEETHARAMAN, Under Secy . 


नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1985 


का . आ . 5 3 38 .... ट्रीप व बैक ( प्रबन्ध और 
प्रकार्ण उपबंध ) यो - ना 1970 को धार। 3 का पधारा 
( ज ) के अनमरण मे केन्द्रीय सरकार , पित्त मंत्रालय, 
अधिक कार्य विमा (बैंकप्राईदिल्ली के अपर 
सचिव श्री अरद कर को श्रामा ओ . पना बोडिया के 
स्थान पर एसद्वार, पं... ब नेशनल बैंक के निदेशक के रूप 
में नियुक्त करता है । 

[ ख्या 9/ 24/ 85 - :. ओ-1] 
एस . एस . हगूरकर, निदेशक 


केन्द्रीय उत्पाद शल्क समाहर्तालय : मध्यप्रदेश 

इन्दौर, 15 नवम्बर 1985 

सूचना संकपा 9/ 85 
का . अ . 5390 ..- मध्यप्रदेश महमा हालय इन्दौर 
के निल ! अपाक्ष केदाय उसाद शुल्क , समूह " ख " 
नियन का अशु प्राप्त करने पर उनके नाम के आगेद 
गई तिथियों को शासकीय सेवा निवृत्त हुए । 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
क्रम सं , नाम 

दिनांक 


- - - - 


- - - - 


- - 


- - -- - 


- - - - 
__ 1 


3 
- - 


- - 


- 


- 


- - - 


New Delhi, the 13th November , 1985. 


S . O . 5388 . - In pursuance of sub - clause (h ) of clauso 3 of 
the Nationalised Banks ( Management & Miscellaneous P10 . 
visions ) Scheme, 1970 , the Central Government heregy ap 
point shri S. M . Kelkar , Additional Secretary , Ministry of 
Finance, Department of Economic Affairs ( 1lanking Division) , 
New Delhi as a Director of Prinjab National Bank vico Smt. 
Otima Bordia . 

] No. F. 9 / 24 / 85- BO -II 
S . S . HASURKAR , Director 


2 

- - - - -- - -- - -- - 
सर्वश्री 
( 1 ) बो , बो . वरन्द नो 30 - 6- 1985 ( अपराह्न ) 
( 2 ) बा . एल . भारत 31 - 7- 1985 ( अपराह्न ) 
( 3 ) जे . के . अहर 

31 - 7- 1985 ( अपरह ) 
{ 4 ) TI. इ . तर 31- 7-1985 ( अपर क्ष ) 
( 5 ) पा . जो . मद्रे 

31- 8- 1985 ( अपराह्न ) 
( 6 ) पो . के . के के 

31- 8- 1985 ( अपरान्त ) 
7) एम . बी . अथाले 31- 8-1985 अपरह) 

[पत्र संख्या II ( 3) 7 -~- गोप/ 85/ 6035 ] 


CENTRAL EXCISE COLLECTORATE M .P . 
Indore , tha 15th Novomber, 1935 

NOTIFICATION NO. 9/85 
s. o . 5390 --The following Superintendents of Contral Ex 
clsa Group P having attaind the age of superannuation 
ratirol from Guvern.aint Servi » on tho datos shown 
against each : 


नई दिल्लो, 13 नवम्बर, 1985 
का . आ . 5389 - -निक्षेप बामा और प्रत्यय गारंटी 
निाभ अधिनियम , 1961 ( 1961 का 47 ) को धारा 
6 का उपारा ( 1 ) के खंड ( ङ ) के पबंधों के अनुसरण 
में , केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परमर्श करने के 
पश्चत् एतवारः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक , बम्बई 
के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक श्री एस . एस . मादकर्णी 
को श्री एम . आर. बा . पुंजा के स्थान पर 13 नवम्बर 
1985 से दो वर्ष की अवधि के लिए निक्षेप ब्रोमा और 
प्रत्यय गारंटी निगम के निदेशक के रूप में नामित करतो 


Sl . No. 


Nam 


of tho Officer 


Dato 


Shri) 
1 . V . B. Varandani 
2 , V . L . Bhagwat 
3. J. K . Ahir 
4 . W . W . Gurjar 
5. P. G . Mudro 
6 . P. K . Kekre 
7 . M . B. Athale 


30- 6- 1985CA. N .) 
31 - 7-1985( A. N .) 
31 - 7- 1985( A. N.) 
31 -7- 1985( A. N.) 
31 - 8 -1985 ( A. N .) 
31 - 8- 1935( A . N .) 
31 - 8- 1985 ( A. N . ) 

- - - .. - - - - - 
IC NO TI(3)7- Con/85 /60351 


[ संख्या एफ . 6/ 4/ 85 बो . ओ . -1] 
म. एस . सीतारामन , अवर सचिव 


- . - - 


[ HIT II. - खण्ड 3 (ii )] 
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- - - - 

30- 8 -1985( A. N.) 


29 - 8 -1985 ( F. N. ) 


अधिसूचना संख्या 10/ 85 
__ का . आ . 5391 - -- अमोक्षिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
समूह " " के पद पर पदोन्नत होने पर निम्नलिखित 
निरीक्षकों , केन्द्रीय पद शुल्क ( च . श्रे . ) मे नके 
नाम के आगे दाई गाई तिथियों को अधीक्षक, केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क समूह “ ख ” के पद पर कार्यभार ग्रहण कर 
लिये है । 
क्रम सं . अधिकारो का तनाति स्थान कार्यभार ग्रहण 
नाम 

करने को तिथि 


- - - - - - . - - - - . -- - - - - - - - - -- -- - - - 
3 . R . D . Jharia Supdt. ( Prev.), C. Ex ., 

Divi. Otus , Sigar 
4 . P. P. Chav.jria Supat ., C . Ex., 

Rango - I. Uij in 
5 . B. D . Chou - Supdt., C . Ex ., 

dhary Rangc - I, Nagda. 
6 . M . P . Saraswat Sun It., C .EX ., 

Rango - Il . Nagda. 


31 -3 -1985( A . N. ) 


31 -8-1935( A. N.) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . - - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - -- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


[ C. No . II (3 )7 Con/85, 6067] 
S. V . RAMAKRISHNAN , Collector 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - - 
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- - - - - - - - -- - - 


- -- - - - - - 

- - - -- - - - - - - - - 
सर्वश्री 
1. एम . टी . जानकादे अधीक्षक स.खिकी, 7- 8- 1985 

के . 5 . शु . , (पूर्वाह्न ) 

प्रभा का . , इन्दौर 
2 . टी . आर . कुरोल अप्रीक्षक , लेखा 5 - 8- 1985 

( लेखा परीक्षा ) (पूर्वाह्न ) 
के . उ . शु . , 

मु . का . इन्दौर 
3. आर. डी . शरिया अधोक्षक ( नित रक ) 30 - 8 -1985 

के . 3 . शु , अपराह्न ) 

प्रभा . का . , सागर 
4 - पी . पी . छोरिया । अधीक्षक , 29 - 8 - 1984 

के . 3 . शु . ( पूर्वाह ) 

रेंज - 1 उज्जैन 
5. बी . डो . चौधरी 

अधीक्षक , 

31 - 8 - 1985 
के० ३ . शु . 

रेंज--- 1 मागा 
6. एम , पो , सारस्वत अधोक्षक , 31- 8 - 2985 

( अपरह ) 

रेंज- - 1 1, नागदा 
- 

पत्र संख्या II ( 3 ) 7 - गोप / 85/6067 ] 

एस . बी , रामकृष्णन, समाहता 


वाणिज्य मंत्रालय 

नई दिल्ली , 18 नवम्बर , 1985 
का . आ . 5392 -- -निति ( लिटो नियंत्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 
7 को अधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हा , केन्द्रीय सरक र निद्वारा मस । कोरोमंडल मेन्ट कंट्रोल 
स 43- 1 - 4.?, मेन रोड , 7 डा को अल्लम नयम 
फोफाइड का निम्नलिखित मदों के लिए धन के रूप में 
प्रयोग करते हुए , धूम्रकरण के लिए अनकरण के रूप में 
24 नवम्बर 1985 से एक और वर्ष की अवधि के लिए 
मान्यता देता है । 

1 . तेल रहित चालल की भती ; और 
2. हड्डों का चूरा , खुर और संग । 

[ फाईल सं . 5 ( 6 ) / 84 ई . ई एड ई पो ] 
MINISTRY OF COMMERCE 

New Delhi, the 18th November, 1985 
S. O . 5392. - Jn exercise of the powers conferred by sub- sec 
tion ( 1 ) of Section 7 of the Export (Quality Contiol and 
Inspection) Act , 1963 ( 22 of 1963) , the Central Government 
hereby recognises for a further period of one year w . c.f . 24th 
November 1985 Ms. Coromandal Pest Control Services , 
43 - 1 - 42 , Main Road, Kakinada as an agency for the fumig 
ation using aluminium phosphide as a fumigant for the fol 
lewing items: 

1. De- oiled Rice Pran ; and 
2 . Crushed Bones, Hooves and Horns. 

[ F. No . 5 ( 6 ) / 84- El & EP ] 


के . 3 . शु . , 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


NOTIFICATION NO . 10/85 
S . O . 5391 - Consoquent upon their promotion as Supcrin 
tendent, Contral Excise , Group B the following Inspactors 
of Central Excisu (SG ) ſavo assu1110d thoir charges as Super 
intendent, Central Exoiso, Group B with effect from the 
datos as shown against each 
Sl. Name of Place of posting 

Dato of As. 
No . the Officer 

sumption of 
charzo 


का आ० 5393 - -नियति ( क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) को धारा 
7 को उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते 
हए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एसजी०एस० इंडिया प्राइवेट 
लिमिटेड , फोरशोर रोड , काकीनाडा - 533001 (पूर्व गोदावरी 
जिला ) आन्ध्र प्रदेश को जिमका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 35 
मर्जबन रोड , पोस्ट बाक्स नं . 508 , बबई- 400001 में 
स्थित है , 12 नवम्बर , 1985 में निम्न लग्न मदों के 
धम्राकरण के लिये किरण के रूप में एक और वर्ष 
को अवधि के लिये मान्यता देती है : - - 
_ 1 सेल रहित चावल की भूगी; और 
2. हड्ड का चूरा , खुर और संग 

[ फाइल सं० 5 ( 7 ) 82-६ माई एण्ड ई पा ] 
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7- 8-1985 ( F. N.) 


S/Shri 
1. M. T . Janawade Supdt. ( Sttcs .), 

C . Ex ., Div . Office , 

Indore . 
2 . T . R . Kurecl Supdt. ( Audit) , 

C . Ex., Hars, Office , 
Indore. 


5 - 8 -1985( F. N.) 
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S . O . 5393. -- In cxcrcise of powers conferred by sub- section 

परन्तु यह कि नामनिदशन करते समय कर्मचारी का 
( 1 ) of Scction 7 of the Export ( Quality Control and Inspec 
tion ) Act, 1963 ( 22 of 1963 ), the Central Government herc 

फ्टम्ब है जिसमें एक सदस्य से अधिक सदस्य हैं तो इस 
hy recognises for further period of one year with ciest 
from12th Novemhor 1985 SGS India Privatan Tr... Forpchoro 

प्रकार विनिर्दिष्ट व्यक्ति उसके कुटम्ब के किसी सदस्य से 
Road, Kainada - 633001 ( East Godavari District ) Andhra निन कोई व्यक्ति नहीं होगा : 
Pradesh, having their registered office at 35 Mitzban Road , 
Post Box No . 508, Bombay -400001 as an agency for the 
fumigation of following items- - 

परन्तु यह और कि जहां कर्मचारी के कुटम्ब में केवल 
1. De-oiled Rice Bran ; and 

एक सदस्य है और नामनिर्देशन उसके पक्ष में किए गया है 
2 . Crushed Boncs Hooves and Horns. 

तो यह कर्मचारो पर निर्भर करता है वह किसी भी 
[ F. No . 5 ( 7 ) / 82 - EIAFP ] व्यक्ति या व्यक्ति निकाय , चाहे निगमित हो या नहीं , के 
नई दिल्ली, 30. तवम्बर , 1985 

के पक्ष में अनुकाल्पक नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों का 
का आ० 5394... केन्द्रीय सरकार, निर्यात ( क्वालिटी का नामनिर्देशन करें ; 
नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) 
की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, 

( ख ) कि उसमें उपबन्धित अनिश्चित घटना घटित 
निर्यात निरोक्षण किरण , मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान 

होने को दशा में नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जायेगा । 
नियम , 1981 का और संशोधन करने के लिये निम्न 

( 4 ) किलो ऐसे कर्मचारी द्वारा, जिसका नामनिर्देशन 
लिखित नियम बनाती है, अर्थात् : ---- 

करते समय कुटम्ब नहीं था नामनिर्देशन किया गया या 
1 . ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्यात निरीक्षण उपनियम ( 3 ) के खंड ( 1 ) में दूसरे परन्तुक के अधीन 
अनिकरण, मत्यु तथा सेवा -निवृत्ति उपदान ( संशोधन ) नियम , कर्मचारी द्वारा किया गया नामनिर्देशन , जहां उसके कुटुम्ब 
1985 है । 

में केवल एक सदस्य है , यथास्थिति , बाद में कर्मचारी के 
( 2 ) ये राजपा में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे । 

फुटुम्ब होने या कुटुम्ब में अतिरिक्त सदस्य आने को दशा 

में अविधिमान्य हो जायेगा । 
2. निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति 
उपदान नियम , 1981 में - - 

( 5 ) कोई भी कर्मचारो किसी भी समय , कार्यालय के 

प्रधान को लिखित में सूचना भेजकर नामनिर्देशन रह कर 
( 1 ) नियम 2 के उपनियम ( 5 ) में , " 2500/- रु. " 
__ के स्थान पर " 4000/- रुपये " रखे जायेंगे ; 

सकेगा ; 
( 2 ) नियम 6 के उपनियम ( क ) में , " 36000/ परन्त यह कि वह ऐसी सचना के साथ , इस नियम के 
रुपये " के . स्थान पर " 50000 - रूपये " अंक 

अनुसार किया गया नया नामनिर्देशन भेजेगा । 
रखे जायेंगे ; 
( 3 ) उक्त नियमों के नियम 12 में , - - 

( 6 ) किसी ऐसे नामनिर्देशिती को मृत्यु पर , जिसको 
( 1 ) विद्यमान पहने पैरे को उपनियम ( 1 ) के रूप में 

बाबत उपनियम ( 3 ) के खंड ( 1 ) के अधीन नामनिर्देशन 

में कोई भी विशेष उपबंध नहीं किया गया है या किसी 
संमांकित किया जायेगा और निम्नलिखित परस्तक 

घटना के घटित होने पर , जिसके कारण उस उपनियम 
जोड़ा जायेगा , अर्थात् : - - 

के खंड (ii ) के अनुसरण में नामनिर्देशन अविधिमान्य हो 
" परन्तु यह कि यदि नामनिर्देशन करते समय कर्मचारी 

जाता है , सरकारी सेवक तुरन्त कार्यालय के प्रधान को 
का कुटुम्ब है, तो नामनिर्देशन अपने कुटम्ब के सदस्यों से 

इस नियम के अनुसार किये गये नये नामनिर्देशन के साथ 
भिन्न किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं होगा " ; 

नामनिर्देशन रद्द करते हुए लिखित में सूचना भेजेगा । 
( 2 ) दूसरे पैर को उपनियम ( 2 ) के रूप में में 
संश्योंकित किया जाये और निम्नलिखित परे उप 

( 7 ) ( क ) इस नियम के अधीन कर्मचारी द्वारा किया 
नियम ( 3 ) से ( 8 ) के रूप में जोड़े जायेंगे , 

गया प्रत्येक नामनिर्देशन ( दो गयो रद्दकरण की प्रत्यक सूचना 

सहित ) कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा । 
अर्थात् : -- - 
( 3 ) कोई कर्मचारी नामनिर्देशन में यह उपबंध कर ( ख ) कार्यालय प्रधान , एसा मामनिर्देशन प्राप्त होने के 
सकेगा - - 

ठीक बाद उस पर प्राप्ति की सारोख डालकर प्रतिहस्ताक्षर 
. ( क ) कि किनारे विनिर्देष्ट नामनिर्देशिती के संबंध करेगा और उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा ; 
में , जिसको मृत्यु कर्मचारी से पहले हो जाती है 

परम कार्यालय का प्रधान अपने अधीनस्थ अधिकारियों 
या जिसको मृत्यु कर्मचारी के पश्चात् किन्तु 

को मामनिर्देशन प्ररूपों पर प्रतिहस्ताकार करने के लिये 
उपनाम का भुगतान प्राप्त करने से पहले हो 

प्राधिकृत कर सकेगा । 
जाती है , उस नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार 
ऐसे अन्य व्यक्ति को चला जायेगा, जैसा नाम 

( ग ) नामनिर्देशन की प्राप्ति के संबंधित उपयुक्त 
निर्वगन में विनविष्ट किया गया हो ; 

प्रविधि संधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में की जायेगी । 
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---- - - - - -- -- - --- - - -- --- - 
( 8 ) कविरा द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन 

New Delhi, the 30th November , 1985 
और दो गया रद्दकरग को प्रत्यक सूचना , उस सीमा तक S. O . 5394. - Ip oxercisc of the powers confor ed by Sec 

tion 17 of the Export (Qualı y con rol und unspev .un ) mul, 
जहां तक वह पि . धनन्य है , उस तरख से प्रभावा होगा 

1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government hereby nakes 
जिसको वह कार्यालय के प्रधान को प्राप्त होती है । 

the following rules ſurtber to amend the Lxport ins; olan 
Agency , Death - cum -Retirement Gratuity Kules, 1981, 

namely : - - 
( 4 ) उक्त नियमों के नियम 7 के उपनियम ( ग ) में :---- 

1. (1 ) These rules may he called thc Export Inspection 

Agency , Death-cum- Rctrement Gratuity ( Ainend . 
( 1 ) "तोस वई के अधीन नहीं होगी शब्दों के 

ment) Rules , 1985. 
स्थान पर " तीस वर्ष " से अधिक नह होगी 

( 2 ) They shall come into force on the date of thcu 
ओर वह उसे अधिषिता को आयु के पश्चात 

publication in the Official Gazette . 
नहीं ल जाता है " शब्द रखे जायेंगे । 

2 . In the Export Inspection Agency , Death -cum -Retirement 

Gratuity Rules, 1981 , 
( 2 ) उपनियम ( ग ) के न चे विद्यमान परन्तक के 

(1 ) in sub - rule (1 ) of Rule 2 , the figure Rs . 4 ,000 shall 

be substituted for Rs. 2 , 500" ; 
स्थान पर निम्नलिखित परन्तका रखा जायेगा , 

( 2 ) in sub -rule ( a ) of Rule 6 , the figure Rs. 50.C00 
अर्थात् : - -- 

shall be substituted for Rs. 36 ,000 : 

( 3) in Rule 12 of the said rule, -- 
परन्त यह कि इस उपनियम के अधन बढाई गयी पाँच 

(i) the existing first paragraph be numbered as sub 
वर्षों की अवधि उन शर्मचारियों के मामले में लग नहीं 

rule ( 1 ) and the following proviso shall be added , 

namely : 
होगी जिनके मल नियमों के नियम 56 के खंड ( न ) के 

" Provided that if at the time of making the romira 
अर्थ न लोक हत में अभिकरण द्वारा समय से पहले ही सेवा 

tion the employce has a family , ito aomina 

tion shall not be in favour of any pc - son or poisong 
निवृत्ति कर दिया गया है । 

other than the members of his family ; 

(ii) the second paragraph may be numbe cd os sub 
( 5 ) उक्त नियमों के प्ररूप 2 में : - - 

rule (2 ) and the following paragraphs shall be 

added as sub -rules ( 3) to ( 8 ), namely : --- 
( 1 ) निम्नलिखित स्तम्भ ( 5 ) के रूप में जोड़ा जायेगा 

" ( 3) An employec may provide in the nomination “ 

(a ) that in respect of any specified nomincc vho 
और विद्यम न स्तम्भ ( 5 ) र ( 6 ) को स्तम्भ ( 6 ) 

predececases the employee , or who dies after 

the death of the employee but beforc , re civing 
और ( 7 ) के रूप में पनः संख्यांकित किया जायेगा , 

the payment of gratuity , the right confer ed 
अर्थात् :- --- 

on that nomince shall pass to sich other rerion 

as may be specificd in the nomination : 

Provided that if at the time of making the nom - na 
वे अनिश्चित घटनाएं जिनके घटित होने पर नमनिर्देशन 

tion the employee has a family cor ; i4in1 of 
अविधिमान्य हो जाए । 

more than one member , the yon soum , fiel 
shall not be a person other than meraber of 

his family : 
( 2 ) उक्त प्ररूप 2 के अंत में निम्नलिखित "टिप्पण " 

Provided further that where an emrloyee has only 
जोड़ा जायेगा अंरविद्यमान टिप्पण को टिप्पण 

one member in his family . nd a 10n -ina on 
के रूप में संख्यांकितकिया जाएगा , अर्थात : 

has been made in his favour, it is open to the 
employce to nominale altern tc non nimen of 

nominees in favour of any mrsion or in hody of 
टिप्पण : किन ऐसे अभिदाता के मामले में , जिसकी 

individuals whether incorporated or rol; 

(b ) that the nomination shall herome in lid in the 
नामनिर्देशन करते समय कुटम्म नही था , 

event of the happening of the contingency pio i 
बाद में फुटम्ब हो जाता है , न मनिदशन 

ded theroin. 
अविधिम न्य हो जाएगा । अभिदाता को न म 

( 4 ) The nomination maite hy an emninvas who tomar ro 

family at the time of making it, or the nominat on made by 
निर्देशन में स . अनिश्चित घटना र संदेय an employee under the second proviso to platne vil of ul . 

rule ( 3 ) where he has only one member in his firsily shall 
अंश को स्पष्ट रूप से उपशित करना 

hecome invalid in the event of the emplovee subscrin lv 
चाहिए । 

acquiring a family , or an additional member in the family , as 
the case may be . 


[ फाइन सं० 3( 12)/76-ईआई एउप ] 


( 5 ) An employee may , at any time, cancel a nomina jon 
hy sending a notice in writing to the Head of Office ; 


प . द टिप्पण : का० ० सं० 1607 तारख 30 - 5 1981 

का ० ० सं० 2140 तर ख. 21 - 6 - 1882 
फ० स० 8 30 त रख 17- 3- 198 4 

प . अ. ० सं० 8 32 तारेख 17 -3-1987 
1093 G1/ 85 - 11 


Provided that he shall, along with such notice , send a 
fresh nomination made in accordance with this rule . 

(6 ) Immediately on the death of a rominise in resnect of 
whom no special provision has been made in the nomina ion 
under clause ( i ) suh -rule ( 3 ) or on the college of any 
event hy reason of whirh the nomination heromea in al d in 
pursuance of clause (1 ) of that suh - siile . 1hr Cinyarrrent 
Servant shell send to the Head of affian morire in writ ng 
canrelling the nomination together with a fresh nomination 
made in accordance with this rule . 
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( 7 ) (a ) Every nomination made ( including every notice of 

cancellation , if any, given) by an employee under 

this rule, shall be sent to the Head of Office. 
(b ) The Head of Oflice shall, immediately on receipt 

of such nomination countersign it indicating the 

date of receipt and keep it under his custody : 
Provided that the Head of Office may authoriso his 

subordinate officers to countersign nomination 

forms . 
(c ) Suitable entry regarding receipt of nomination 

shall be made in the scrvice book of the cmployee 
concerned . 


(8 ) Every nomination made , and every notice of cannella 
tion given, by an employee shall, to the extent that it is valid , 
take affect from the date on which it is reçoived by the Head 
of Office . 
( 4 ) In sub - rule ( c ) of Rule 7 . of the said rules : - - 
(i) the words " thirty three years and it does not take 

him / her beyond the date of superannuation " shall 

he substituted for the words "thirty Years. " 
( il) the existing proviso below slib -rulo (c ) shall be 

substituted by the following provigo , namely : 
" Provided that the weightage of five years under this 

sub -rule shall not be admissible in cases of those 
employees who are prematurely retired by the 
Council in mublic interest lind r Clause ( ) of Rulc 

56 of the Fundamental Rules. " 
( 5) In the Form-II of the said rules : 
(i) the following shall be added as rolumn ( 5 ) ond 

the cxisting columng ( 5) and ( 6 ) shall be renurnbe . 

red as ( 6 ) and ( 7 ) , namely : 
" Contingencies on the happening of which the nomi 

nation shall become invalid ." 
( ii ) the following Note shall be added in the end in 

the said Form - II and the existing Note be num 

bered as Note -I , namely : 
" Note 2. - A nomination shall become Invalid in case 

of a subscriber who had no family at the time 
of nomination subsequently acquiring a family . 
Sub criber should clearly indicate such con -in 
gency clauso in the nomination and the share 
rayablc." 

[ File No . 3 ( 12 ) / 76 - EI & EP] 


— ( कक ) "अपर निदेशा " से परिषद् या अभिकरण का अपर निदेशक 

मभिप्रेत है ; 
( 2 ) घर ( ब ) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा , 

अर्थात् : -- 
" ( खख ) प्रमाण पत्र " से अधिनियम की धारा 7 को उपधाग 

(1 ) के अधीन स्थापित या मान्यताप्राप्त किसी अभिकरण 
द्वारा अधिनियम की धारा 7 को उपधाग ( 3 ) के अर्घ न 
जारी किया गया प्रमाण पत्र अभिप्रत है जिसमें यह कयन 
किया गया हो कि वस्तु क्वालिटी नियंत्रण औ निरीक्षण से 

संबंधित शर्तों के अनुरूप हैं । 
( 3 ) खर ( ज ) के पश्चात् , निम्नलिखित खा अन्तःस्थापित किया 
जाएगा, अर्थात् : 

परिषद या अभिफण का संयुक्त 
निदेशक अभिप्रेत है ; 
3. उक्त नियमों के नियम 7 के पश्चात्, निम्नलिखिस अस. स्यापित 
किया जाएगा, अर्यात् : 

" 7 (1 ) दस्तावेजों के अधिप्रमाणन का प्राधिकार और मधि 
प्रमाणन को रोति - भारत के बाहर फिसो स्थान से प्राप्त कोई दस्तावेज 
जो उस पर या उससे ऐसे किमी व्यक्ति की मुद्रा और हसासर सजाने, 
छापित या प्रस्तुत करने के लिए तापयित है जो राजनयिका और कॉसलाय 
ऑफिसर ( शपथ और फ . स ) अधिनियम, 1948 ( 1948 का 41 ) 
को घाग 3 द्वाग नोटरी संबंधी कार्य करने के लिए प्राधिकृत है, निर्यात 
( क्वालिटी नियंत्रण और निर अण ) अधिनियम , 1963 की धारा 10 
( 7 ) ( ख ) के प्रयोजन के लिए सम्मक रूप से अधिप्रमाणित मानी 
जाएगो " । 
4. उका नियों के नियम 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित 
किया जाएगा, अर्थात् : 
___ " 11 . प्रमाण पत्र के संशोधन, निलम्बन या रहकरण के लिए प्रक्रिया 
( 1 ) जहाँ अभिकरण के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि 
अधिनियम की धाग 7 की उपधारा ( 3 ) के अधीन जारी किया गया 
प्रमाण -पत्र उक्त धारा 7 को उपधारा ( क ) में वर्णित किस बुटि से 
प्रस है वहाँ अभिकारण माल का पुनः पराण निम्नलिखित के दौरान 
कर सकेगा । 
( 1 ) निर्यातकर्ता या विनिर्माता या निकासी अभिकर्ता या पोत 

परिवहन अभिकर्ता के परिसरों या भांडागार और गतागार 

भंडारभरण के दौरान में ; 
( 2 ) बर (1 ) उल्लिखित परिसरों से पोत लदान बंदरगाहों तक 

माल के परिवहन के दौरान किसी भी स्पान पर ; 
( 3 ) लवाई के पत्तन पर उतारे जाने के दौरान ; 
( 4 ) जलयाल या विमान में लादने के दौरान ; 

(5 ) जलयान में समुद्र यात्रा के दौरान ; 
3 . निम्नलिखित रीति से माल का पुनः परं क्षण किया जाएगा : - - 
( क ) अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक के लिखित आदेश द्वारा 

पुनः परीक्षण प्राधिक किया जाएगा , और एसे मधिप्रमाणन 
पर संबंधित परेषण के लिए जारी किया गया 

मिरे ण का प्रमाण पत्र निलम्बित रखा जाएगा । 
( ख ) पुनः परभण निर्यात निरीक्षण परिषद् या आभिकरण के एसे 

एक या अधिका अधिकारियों द्वारा किया जाएगा जिन्होंने पहले 
से संबंधित परेषण का निरंक्षण नहीं किया है । 


Foot Note. S . O . No. 1608 dated 30 - 5-1981. 

S . O . No . 2141 dated 21 - 6- 1982 . 
S . O . No . 829 dated 17 - 3 - 1984 , 
S. O. No. 831 dated 17-3-1984 . 


का . आ : 53057 - - केन्द्रय सरकार, निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 
और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का ? ? ) की धारा 17 
द्वारा प्रदम शक्तियों का प्रयोग करते हुए . निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 
और निरक्षण ) नियम , 1964, में और संशोधन करने के लिए निम्न . 
लिखित नियम बनाती है , अर्थात् : -- 
1 . (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 

निरंक्षण ) विते य संशोधन नियम , 1985 है । 
( 2 ) ये गजपत्र में प्रकाशन की सारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. निर्यात ( क्वालिट नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1964 में 
(जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) के नियम 2 में ; 
( 1 ) खंड ( क ) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, 

अर्थात् : 


{ सान II . - 


3 (ii ) ] 
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S .O . 5395. - In exercisc of the powers conferred by 
section 17 of the Export ( Quality Control and Inspection ) 
Act , 1963 ( 22 of 1963 ) , Central Government hereby makes 
the following rules further to amend the Export (Quality 
Control and Jaspection ) Rules, 1964 , namely :-- 


1. ( I ) These Rulcs may be called the Export ( Quality 
Control and Inspection ) Second Amendment Rulcs, 1985 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 


2 . In the Export ( Quality Control and Inspection ) Rules , 
1964 ( hereinafter referred to as the said rules ), in rule 2, 


(i) after clause (a ), the following shall be inserted , 

namely : - - 


Additional 


( a a ) " Additional Director" means the 

Director of the Council or Agency ; 


(ü ) after clause (b ) , the following sball be 

namely : 


inserted , 


( bb ) " Certificate " means certificate issued under 

sub- section ( 3 ) of section 7 of the Act by any 
of the Agencies either established or recognised 
under sub-section ( 1 ) of section 7 of the At 
stating that the commodity conforms 10 tho 
conditiva relating to Quality Control and Ins 
pection; 


b-section (1)mimodity conforion and Ins 


( ग ) निर्याकर्ता और/ या विनिर्माता के प्राधिकृत प्रतिनिधि को 

उपस्पिति में पुनः परीक्षण किपा जाएगा । वस्तु का पुनः 
पर क्षण उस तारख से जिसको प्रमाण पत्र निलम्बित किया 
जाता है, सात दिनों को अवधि या अधिनियम की धारा 17 
के मवान बनाए गए नियमों के अधान ऐसो बस्तुओं के लिए 
पहले से हा विहित अवधि के भीतर, जो भी दाव में हो , 

किया जाएगा । 
( घ ) पुनः परीक्षण के परिणामों पर विचार पारने के पश्चात् अपा 

निदेशक या संयुक्त निदेशक लिखित आदेश वेगा कि :- . 
( 1 ) परेषण निर्यात के लिए अनुमन होगा ; 
( 2 ) इससे पहले जारी किया गया प्रमाण पत्र परेषण के 

उस भाग तमः संशोधित किया जाएगा मो माना 

विनिर्देशों को पूरा करता है । 
( 3 ) इससे पहले जारी किया गया प्रमाण पन ग कर दिया 

आएगा ; 
( 4 ) कोई अन्म आवेश जो उचित सभी जाएंगे । 
परन्तु किसी भी ऐसे प्रमाण पत्र को संशोधित, निलम्बित या रह 
करने से पहले प्रमाण पत्र को संशोधित निर्माम्बर या रद्द करने के लिए 
प्राधिकृत अधिकारी उसके घर को ऐसे भाधार प्रस्तुत करेगा , जिनमें 
प्रमाण पत्र का संशोधन निलम्बन और/ या स्करण अपेक्षित है और उसको 
उक्त सूचना को प्राप्ति के तान दिन के भातर आधारों के विषय अभ्या 
पेदन करने का अवसर दिया जाएगा और अमावेदन, यदि कोई है, पर 
उप अधिकारी द्वाग विचार किया जाएगा और तत्पश्चात् यह अम्पावेदन 
की प्राप्ति के तन दिन के भीतर अन्तिम भावेश जारी करेगा । " । . 
5. उवा नियमों के नियम 14 के पश्चात् निम्नलिखित निरम जारी 
फिया जाएगा, अर्थात् : 
___ " 148 . --धिनियम की धारा 7 को उपधाग ( 1 ) के अर्धन 
मान्यता प्राप्त अभिकरणों द्वारा प्रमाणित माल का पुनः पर. क्षण-निदेशक 
या जहां वह ऐस. वाछा करें वहाँ यह साधारण या विष आदेश वाग 
संयुक्त निदेशक से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकार को ऐसे माल का 
जिनके लिए अधिनियम 7 के अवान किसः मान्यता प्राप्त मभिकरण 
द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, नियम 11फ के अधान यथा 
विहित राति में पुन: पररक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर पकेगा और 
ऐसे पुनः परीक्षण के दौरान मान्यता प्राप्त अभिकरण का एक प्रतिनिधि 
भी उपस्थिर रहेगा । " । 

मि . सं . 3 ( 69 )/ 64 माई एण्ड ईप ] 

एन . एस . हरिहरन , निदेराया 
पाद टिप्पण : 

मल नियम मा . आ . 3311 तारीख 1-10-1984 द्वारा प्रमाणित 
मिर गए और उमा निम्नलिखित धारा संशोधन किस गरा : 

फा . स . 100 तारोख 29- 9-1965 
मा . .. 3963 तारख 8-11-18671 
का . आ . 377 लार 18-1-1969% 
Kा . आ . 3713 नारोब 23- 7- 1983 
का . आ . 1355 सारांब 22-7-1972 
का . आ . 103 ना रोख 6-1-1970 
फा . आ . 3603 तारीख 20- 3- 1977 
फा . आ . 27.45 बाराख .. 3- 3-1971 
का . प्रा . 1383 तारीख 30- 9-1975 
का . आ . 198 रोड 26- 9- 1931 
का . आ . 1531 तारोख 19- 3- 1033 


( iii ) after clause ( h), the following clause shall 

inserted, namely : - - 


bo 


(h h ) " Joint Director " ncans the Joint Director of 

the Councis or Agency; . 


3. After rule 7 of the said rules, the following shall be 
inserted , namely : 


hereto,the us by section and Fecs) ghall be deemde 


" 7 ( A ) Authority of authentication and the manner of 

authentication of documents -~- Any document re 
ceived from any place outside India purporting to 
have affixed , impressed or submitted bercon or 
thereto , the scal and signature of any persop who 
is authorised by section 3 of the Diplomatic and 
Consular Officers (Oaths and Fecs ) Act, 1948 ( 41 
of 1948 ) , to do any notarjal acts shall be decm 
ed to be duly authenticated for the purpose of 
section 10C ( 7 ) (b ) of the Export ( Quality Con 
trol and Inspection) Act, 1963 ". 


4. After rule 11 of the said rules, the following shall be 
inserted, namely : 


" 11A - Procedure for Amendment, suspension or can 

cellation of the certificate - ( 1 ) Where the Agency 
has Cason to believe that the certificate issued 
under sub -section ( 3 ) of section 7 of the Act 
Guffers frory any of the defects mentioned in sub 
section ( 3A ) of the sald section 7 , the Agency may 
carry out re -examination of the goods 


6172 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30 , 1985 /AGRAHAYANA 9, 1907 


[PART II — SEC. 3( ii)1 


( i) during storage , at the premises of expor 

ter or manufacturer or clearing agent or 
shipping agert or at warehouses and cold 

storage ; 
( ii ) during the transportion of goods, at any 

place from the premises as menti ned in 

clause (i) to the port of shipment; 
(iii ) during unloading , at the port of shipment; 
(iv ) during loading, in vessel or aircraft ; 

(v ) during voyage, in vessel . 
( 2 ) The re -examination of goods shall be carried 

out in the following marner : 


( a ) The re - examination shall be authorised by 

the Additional Director or the Joint Direc 
tor by an order, in writing , and on such 
au horisation , the certificate of inspection 
issued for the concerned consignment shull 

stand suspended . 
( b ) The re -examination shall be carried out 

by one or more officers of the Export 
Inspection Council or Agency who have 
not inspected the concerned consignment 
earlier. 


thereof who shall be given an oppor 
tunity to represent against the grounds 
within 3 days of the receipt of the 
said notice and the representation , if 
any shall be considered by the said 
otficer and thereafter , he shall pass 
final order within three days from the 

receipt of the representations." . 
5 . After rule 14A of the said rules, he following 
rule shall be issued , namely :- - 
“ 14B - Re-examination of the goods certified by 

the Agencies recognised under sub - section 
( 1 ) of Section 7 of the Act , the Director or 
where he so desires by a general or special 
order may authorise any officer not below 
the rank of a Joint Director to carry out 
the re -examination of goods certificate of 
which has been issued by any of the Agen 
cies recognised under section 7 of the Act , 
in the manner as prescribed under rule 
11A and during such re -examination , a 
representative of a recognised agency shall 
be present.” . 

[F . No. 3169 | 84 -EI& EP ] 

N . S. HARIHARAN , Director 
Foot Note : 

The Principal rules were published vide S .O . 3317 
dated 1- 10 - 1964 and amended by : 
S .O . 3100 dated 29 - 9 - 1965 , S. O . 2603 dated 

20 - 8 -77, S . O . 3965 dated 6 -11- 1967 , S . O . 
2745 dated 23- 9 - 78 , S . O . 277 dated 
18 - 1 - 1969, S . O . 2365 dated 30 - 9 - 78 , S . O . 
2718 dated 23 - 7 -1968 , S . O . 2496 dated 
26 - 9 -81, S . O . 1855 dated 22- 7 - 1972 , S . O . 
1551 dated 19 - 3 -83 , S .O . 103 dated 
6 - 1 - 1973 . 


(c ) The re-examination shall be carried out in 

the presence of authorised represertative 

of the exporter and /or manufacʻurer. The 
re -axamination of the commodity shall be 
completeli within a period of seven days 
of the period already prescribed for such 
commodity for the rules framed under 
section 17 of the Act, whichever is later , 
from the date when the certificate stands 
suspended . 


alrear period odity her. These 


( d ) After consideration of the results of re 

examination , the Additional Director or 
the Joint Director may order in writing 

that : 
(i) the consignment shall be released for 

export; 
( ii ) the certificate issued earlier shall be 

amended to the extent of the part of 
the consignment that meets the stan 
dard specifications. 
the certificate issued earlier shall be 

cancelled . 
(iv ) Any ther orders which may be deemed 

fit. 


उद्योग मंत्रालय 
( F437 * ii fattit) 

Te farat , 679F6T, 1985 
oto 370 5396 :- - TDTT TT 3Tatiaa . nifer 
OTETT TRETÍFICA, 1969 ( 1969 T 54 ) SETTTT 6 
की उपधारा ( 1 ) के परन्त क के अन्तर्गत न्यायमुर्ति श्री एस० 
HTT7 Ta 65 90 TT Tot i q7 43795GT, 
198 5 अपरह्न को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक 
व्यवहार आयोग के अध्यक्ष के पद को रिक्त कर दिया । 

[ 75 7* ( 476 ) ai gr / 81- 19TT 0-1] 

एल०स० गोयल , अवर सचिव 
MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Company Affairs ) 

New Delhi, the 6th November, 1985 
S . O . 5396 . - Under the proviso to sub -section (i) of Sec 
tion 6 of the MRTP Act , 1969 ( 54 of 1969 ) , Justice Shri S . 
Madhusudan Rao , on attaining the age of sixty five years, 
has demitted the office of the Chairman , MRTP Commission 
on the afternoon of 4th October , 1985, 

(PFG (476 ) CLÀ / 81- Adm . I) 
L . C . GOYAL, Under Secy . 


Provided that before amending, sus 
pending or cancelling any such certi 
ficate the officer authorised to amend , 
suspend or cancel the certificate shall 
furnish the ground which require 
amendment!suspension andlor cancel 
lation of certificate to the holder 
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[ भाग II . . ला 3 (ii ) ] 

भारत का राजपत : नवम्बर 30, 1985/ अग्रहायण 9, 1907 
यो ना मंत्रालय 

(1) (2 ) 
( सांख्यिको विभाग ) 

11. 0057534 
नई दिल्ली , 31 अक्तूबर , 1985 

12, 0060826 
का . आ . 5397 . -- इस विभाग का दिनांक 9 जुलाई, 

13. 0054329 

14 . 0080529 
1985 का अधिसूचना सं . एस - 12011 / 2 / 85 समन्वय 

15 , 0080630 
का आंशिक मंशोधन करते हुए भारतीय सांख्यिकाय संत्यान 

16. 0083737 
अधिनियम , 1959 क : धारा 8 ( 1 ) के अंतर्गत वर्ष 1986 

17 . 0098043 
87 के लिए गठित समिति को केन्द्र सरकार के अपनो 18 . 0102109 
रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 दिसम्बर, 1985 क और 19 . 0103414 
समय दिया गया है । 

20 . 0103515 
[ सं . एम - 1 2011 / 2/ 85- समन्वय 

21 . 0104517 

22 . 0105721 
आर. एम. सन्दरम अवर सचिव 

23 . 0113316 
MINISTRY OF PLANNING 

24. 0118528 
( Department of Statistics ) 

25, 0126931 

26, 0142424 
New Delhi, the 31st October , 1985 

27. 0146331 
S .O . 5397 . - In partial modification of this Department 

28. 0177746 
Notification No. M -12011 / 2 / 85 - Coord. dated 9th July, 1985 
the Conanilice set up under Section 8 ( 1 ) of the Indian 

29. 0184844 
Statistical InstitutoAct, 1959 for the year 19 , 6 -87 has been 

30 . 0187244 
given further time up to 31st December , 1985 to submit its 
report to the Central Government. 

31 . 0191942 

32 . 0194342 
[ No. M -12011 / 2 / 85- Coord .] 

33. 0194544 
R. M . SUNDARAM , Under Secy . 

34. 0194645 

35. 0195243 
खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय 

36. 0195448 
( नागरिक पूर्ति विभाग ) 

37 . 0197752 

38. 0226228 
भारतीय मानक संस्था 

39 . 0226834 

0228737 
नई दिल्ली, 31 अक्तूबर , 1985 

0228838 

0231726 
का . आ . 5398. - समय - समय पर संशोधित भारत य 
म . नक संस्था ( प्रम. णन चिहन ) विनियम , 1955 के विनियम 

43. 0232425 

0235431 
8 के उपविनियम ( 1 ) के अनस . र भारत य मानक संस्था द्वारा 45. 0251126 
अधिसूचित किया जाता है कि जिन 376 ल : इसेंसों के व्यारे 46. 0257239 
नये अनसूव में दिए गए हैं , उनका मई 1984 में नव करण 47. 0259344 
किया गया है । 

48. 0261432 
अनुसूची 

49. 0263133 

50 . 0264842 
क्रम संख्या सं एमाल 

वैध तक 

51 . 0264943 
___ संख्या 

52 . 0265036 

53. 0274542 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

54. 0276849 
0000202 

1985- 04- 30 

55 . 0276950 
2. 0000606 

1985 -04- 30 56, 0281438 
3. 0015013 

1985 - 06 - 30 

57 . :. 0281842 
0018524 

1985- 05 - 31 

58. 0292140 
0018625 

1985- 03 - 31 

59 . 0298859 
0018726 

1985- 04- 30 

60 . 0300618 
0029226 

1985 -05- 15 61 . 0301721 
8. 0039623 

1985-03-31 

62 . 0304424 
9. 0039835 

1985-08- 31 

63. 0323327 
10 . 0055934 

1985 - 04- 30 64. 0340630 


1985 - 03- 31 

1985 - 03- 31 
1985 - 04-15 
1985- 05- 31 
1985- 05 - 31 
1985 - 05- 31 
1985- 04- 30 
1985-03-31 
1985-03-31 
1985-03- 31 
1985 - 05- 15 
1985 - 05 . 15 
1985-03- 31 
1985-05-15 
1935 - 05- 31 
1935- 04- 15 
1985 - 05- 15 
1985 -03- 31 
1985- 04 - 31 
1985-03- 31 
1985-04- 30 
1985 - 03- 31 
1985 -03- 31 
1985 -03- 31 
1985 -03- 31 
1985- 04 - 30 
1985-05-15 
1984-09-30 
1985-03- 31 
1985 - 05 - 31 
1985- 05 - 31 
1985 -03- 31 
1985-05-15 
1985-04-30 
1985-04-15 
1985-05- 15 
1985 - 03-15 
1985-03 -31 
1985- 03 - 31 
1985 - 03- 31 
1985-03- 31 
1985 - 03- 31 
1985- 03-15 
1985 - 03- 31 
1985- 03 - 31 
1985- 05 -15 
1985- 05 - 31 
1985 - 03 - 31 
1985 - 03- 31 
1985 - 03 - 31 
1985-03 - 31 
1985- 04 -30 
1985 - 05- 15 
1985-03- 31 


. - 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- - 


- 


-- - - 


- - - - 


- - - 


- 


. - - 
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( 1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


74. 


65. 0357243 
66 、 0364240 
67. 0366951 
68 . 0367044 
69 , 0370942 
70 . 0371742 
71. 0373544 
72. 0379758 
73 . 0380541 

0382343 
75. 0382545 
76 . 0387959 
77 . 0388355 
78 . 0391041 
79 . 0391950 
80. 0413429 
81. 0425032 
82 . 0425840 
83. 0426842 
84 . 0427440 
85. 0430227 
86 . 0430328 
87. 0431126 

0431532 
89 . 0431754 
0 . 0436037 

0438041 
90 . 0436037 
93 . 0440432 
94. 0443034 
95 . 0447850 
96 . 0451134. 
97 . 0457954 
98. 0485252 
99 . 0491247 
100, 0491348 
101. 0493554 
102, 0493756 
103. 0495457 
104 . 0504432 
105. 0505636 
106. 0510629 
107. 0513433 
108 . 0514839 
109 . 0515235 
110. 0515639 
111 . 0516338 
112. 0517239 
113 . 0519445 
114. 0520733 
115. 0520834 
116. 0522030 
117. 0522131 
118. 05222 .32 
119. 0525440 


1985 - 4 -20 
1985-05-15 
1985-05- 31 
1985 -05-31 
1985-04- 30 
1985 -03- 31 
1985 -05-15 
1985 -04-15 
1985 -05- 31 
1985 -04-30 
1985 -04-30 
1985- 04 -15 
1985 - 05 - 15 
1985 -08-15 
1985 -05-15 
1985-05-15 
1985- 04 - 30 
1985 -04- 30 
1985 -03- 31 
1985-03-31 
1985 -05-15 
1985-04-15 
1985 -04-15 
1985-04-15 
1985-04-15 
1985 -05-15 
1985 - 05 - 15 
1985 -05-31 
1985- 03 - 31 
1985 - 04 - 30 
1985- 05 -15 
1985 -02-31 
1985-04-15 
1985 -03-15 
1985-03-15 
1984- 12 -31 
1985 - 04 -30 
1985-01- 01 
1985 .04- 30 
1985-04-30 
1985- 03 -15 
1985 -03-15 
1985 -04-15 
1985-04-30 
1985- 04 - 30 
1985-04- 30 
1985 - 05 -15 
1985 - 05 -15 
1985 -05-15 
1985- 05 -15 
1985-04-30 
1985 - 03 -31 
1985- 03 - 31 
1985-03- 31 
1985- 04 - 30 


120 . 0526139 
121. 0527343 
122 . 0528042 
123. 0528143 

124, 0586359 
| 125 . 0589870 
126. 0597970 
127, 0599570 
128. 0599671 
129 . 0599772 
130, 0600428 
| 131. 0600933 
132. 0602533 
133. 0602634 
134 , 0603030 
135. 0603636 
136, 0803737 
137 . 0604436 
138 . 0604537 
139 , 0604840 
140 . 0605438 
141 . 0506137 
142 . 0607240 
143. 0608242 
144 、 0608444 
145 . 0616039 
146 . 0631641 
147 . 0639756 
148 . 0651243 
149 . 0666256 
150. 0636561 
151 . 0674356 
152 . 0674760 
153. 0675560 
154. 0680654 
155. 0681050 
156. 0684662 
157 . 0685866 
158 . 0689571 
159 . 0689975 
160 . 0691962 
| 161. 0692257 
| 162 . 0695465 
163 . 0695768 
164, 0696669 
165. 0700634 
166、 0718249 
167 . 0737758 
168. 0745757 
169 . 0746658 
170 , 0748965 
171 . 0752350 
172 . 0760551 


1985-03- 31 
1985-05- 31 
1985- 04 - 30 
1985-04- 30 
1985-03-31 
1985-05- 15 
1985 -03- 31 
1985 -03-15 
1985-03-15 
1985-03-15 
1985 -03- 15 
1985 - 03 -31 
1985-04- 30 
1983-04- 30 
1985-03-31 
1985-03- 31 
1985-03- 31 
1935- 04 -30 
1985 -04- 30 
1985-04- 30 
1985-03- 31 
1985- 04 - 30 
1985-04- 30 
1985-05-15 
1985- 05 - 15 
1985 - 04- 30 
1985-05- 31 
1985-05-15 
1985- 04 - 30 
1985 - 01 -31 
1985-04- 30 
1985- 04-30 
1985 -02-15 
1985-03- 31 
1985-03-15 
1985 - 03 -15 
1985-03- 15 
1985 -04- 30 
1985 -04- 30 
1985-03- 31 
1985-03- 31 
1985-04-15 
1985-04-15 
1985-04-15 
1985 -04-15 
1985-05-15 
1984 - 12 -31 
1984 -11-30 
1985- 03 -15 
1984 -11-15 
1985-04-30 
1985- 05 -15 
198503- 31 
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( 2 ) 


( 3) 


( 2 ) 
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173 . 0762353 
174. 0762856 
175. 0763557 
176 . 0764155 
177 , 0764761 
178 . 0767565 
179 , 0770655 
180、 0771859 
181. 0771930 
182 . 0772055 
183 . 0772556 
184. 0773156 
185. 0773762 
196 . 0774057 
187 , 0774158 
188 . 0774562 
189. 0774966 
190 . 0775261 
191 . 0775463 
192 . 0777972 
193 , 0778868 
194 . 0778570 
195 . 0789474 
196. 0793869 
197 , 0806446 
198. 0812746 
199. 0827456 
200 . 0841349 
201 . 0841652 
202 . 0842654 
203. 0842856 
204 、 0843959 
205. 0845660 
206. 0846864 
207, 0847583 
208. 0848868 
209 . 0848969 
210 , 0849768 
211. 0851251 
212 . 0851352 
213. 0851959 
214 . 0853861 
215、 0854762 
216. 0859671 
217 . 0860050 
218 , 0863765 
219 . 0864159 
220. 0864866 
221 . 1865959 
222 , 0866163 
223 . 0667266 
224 . 0867670 


1985-03- 31 
1985-03- 31 
1985-03- 31 
1985 -03- 31 
1985-03-31 
1985- 03 -31 
1984-05-01 
1985- 04 - 30 
1985-04- 30 
1985- 04 - 30 
1985-01- 31 
1985 -04- 30 
1985- 04 -30 
1985- 05 -15 
1985-05-15 
1985-05-15 
1985- 05 -15 
1985-05-15 
1985 -05-15 
1985 -05-31 
1985-05-31 
1985-05- 31 
1985 -04- 30 
1985-03- 15 
1985-03- 31 
1985-04-30 
1985-04- 30 
1985 -03 -15 
1985 -03-35 
1985-03-13 
1985 -03- 15 
1985 - 03 - 15 
1985-03-15 
1985- 04 - 16 
1985 -03- 31 
1985-04- 30 
1984-03- 31 
1985 -03- 31 
1985-03- 31 
1985 -03- 31 
1985-03-31 
1985 -04-15 
1985-04-15 
1985 -04- 15 
1985-04-15 
1985 - 04-15 
1985 -04- 30 
1985 -04- 30 
1985 -04- 30 
1985-04-30 
1985 - 04-30 
1985 -05-15 


225 . 0870053 
226. 0914653 
227. 0914754 
228. 0925860 
229. 0938969 
230 . 0942052 
2310943155 
232 . 0943963 
233 , 0944258 
234 , 0944569 
235. 0964567 
236 . 1946666 
237. 0952459 
238 . 0952560 
239. 0952863 
240 , 0953764 
241 , 0956366 
242 , 0956467 
243 . 0956568 
244、 0956669 
245 . 0957772 
246 、 0958471 
247, 0958673 
248 , 0958774 
249 . 0959170 
250、 0959271 
251 , 0960155 
252 、 0962159 
253 . 0962260 
254 . 0962765 
255 、 0963262 
256 . 0763565 
257 , 0263969 
258 . 0364062 
259、 0364668 
260 、 0365468 
1261 . 0965569 
262 、 0365670 
263 , 0966167 
24. 0066268 
265 . 0266470 
266. 0366571 
267. 0966975 
268. 0367169 
269 . 067270 
270 , 0370562 
271 、 0970764 
272 . 0370266 
273 . 0771160 
274 , 0772669 
275 . 0981769 
276 、 1014117 
277 . 1014824 
| 278 . 1026831 


1985 - 03 - 31 
1984 - 11 -30 
1984 - 11 -30 
1984 - 12 -31 
1985- 02 -15 
1985-02-15 
1985- 11 - 15 
1985 - 02 - 28 
1985 - 02 -28 
1985 - 02 -28 
1985- 04- 30 
1985- 03 - 31 
1985-03- 31 
1985-03- 31 
1985-03-31 
1935 -03-31 
1985 - 03 - 31 
1985- 03 -31 
1985 -03-31 
1985 -03-31 
1985-05- 31 
1985 -03-31 
1985-03-31 
1985-03-31 
1985- 03 - 31 
1985- 03 -31 
1985-04- 15 
1985- 04 -15 
1985 -04-15 
1985 -04-30 
1985 -04-30 
1985 -04-30 
1985- 04 -30 
1985- 04 - 30 
1985-04-30 
1985-04-30 
1985 - 04 -30 
1985- 04 - 30 
1985 -04- 30 
1985 -04- 30 
1985-04-30 
1985 - 04 - 30 
1985-05- 15 
1985 - 05 -15 
1985 -05-15 
1985 - 05 -31 
1985 -05-15 
1985 - 05 -31 
1985- 05 -31 
1985-05-31 
1985- 05 -15 
1984-12-15 
1984-12 -15 
1985 -03-31 


- 


- - - 


- - - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 
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279 . 102 31 
280 . 1027833 
281. 1029635 
282 . 1035630 
283 . 1041827 
284 . 1043427 
285. 1043538 
286 . 1050932 
287. 1050525 
288 . 1052125 
289 . 1054634 
290 . 1055030 
291 . 1055939 
292 . 1058137 
293. 1058339 
294 , 1058440 
295. 1058642 
296 . 1059139 
297. 1059240 
298 . 1060331 
299. 1062330 
300. 1068342 
301 . 1070733 
302 . 1071533 
303 . 1072434 
304. 1072737 
305 . 1073133 
306 . 1073537 
307 . 1073638 
308 . 1073941 
309 . 1074236 
310 . 1075440 
311. 1075743 
312 . 1077141 
313 . 1077848 
314 . 1079549 
. 315 . 1079852 
316 . 1030231 
317 . 1081435 
318 . 1085742 
319 . 1084037 
320 . 1036546 
321 . 1030234 
322 . 1095850 
323 . 1100110 
324 . 1102518 
325 . 1109734 
326 . 1128839 
327. 1148037 
328. 1159547 
329 . 1160936 
330 . 1168013 
331 . 1171638 


1985 - 01- 31 
1985 - 01 - 31 
1985 - 03 - 31 
1985 - 02 - 15 
1985-03-15 
1985 -03-15 
1985 -01- 30 
1985 - 03 - 15 
1985 -03- 15 
1985 -03- 15 
1985 - 03 - 31 
1984 -05- 15 
1985-05- 31 
1985 -03 - 31 
1985 -03-31 
1985- 03 - 31 
1985 -03- 31 
1985 - 03 - 31 
1985 -03 - 31 
1985 -03-31 
1985 -04- 15 
1985 -03- 31 
1985 -01- 30 
1985 -01- 30 
1985 -01-30 
1985 -01- 30 
1985 -04- 30 
1985 -05-15 
1985- 05 -15 
1035 - 01- 30 
1985-01-30 
1985 -05 -15 
1985 - 05 - 15 
1985 - 05 -15 
1985 -05- 15 
1985 - 05 - 31 
1985-05-31 
1985 -05 -31 
1985 -05- 31 
1985 - 05 - 31 
1985 -05- 31 
1985 - 05 - 31 
1985 -05-31 
1985 - 07 -15 
1985- 05 - 31 
1985 -01- 30 
1984 -08- 31 
1984 - 11- 15 
1985 - 01- 15 
1985 -02- 15 
1985-03-31 
1985 -03- 15 
1985 -03 - 31 


(2 ) 
332 . 1174240 
333 . 1172539 
334 . 1172943 
335 . 1173340 
336 . 1175444 
337 . 1177044 
338 . 1177347 
339. 1178753 
340 . 1179048 
341 . 1179654 
342 . 1179855 
343. 1179957 
344. 1180033 
345 . 1180134 
346 . 1180235 
347. 1180740 
348 . 1180841 
349. 1181742 
350 . 1182239 
351. 1182340 
352 . 1182441 
353 . 1183140 
354 . 1183241 
355. 1183746 
356 . 1184142 
357. 1184344 
358. 1184546 
359. 1184647 
360 . 1184740 
361. 1184849 
362. 1184950 
363 . 1185043 
364. 1185043 
365. 1185144 
366 . 1185750 
367. 1186146 
368. 1186247 
369. 1186348 
370 . 1187249 
371. 1187451 
372 . 1187552 
373 . 1187754 
374 . 1188655 
375. 1196755 
376 . 1204122 


(3) 
1985 -03 -31 
1985 - 03- 31 
1985 -03-31 
1985- 03 - 31 
1985-03- 31 
1985-04- 15 
1985 -04- 15 
1985 -04-15 
1985 -04- 15 
1985 - 05 - 15 
1985 -01- 30 
1985 -01- 30 
1985 -04-30 
1985 -04- 30 
1985 -01 - 30 
1985 -04- 30 
1985 -05 - 15 
1985 - 01-30 
1985- 04 - 30 
1985 -04-30 
1985 -04- 15 
1985 - 05 - 15 
1985 -05- 15 
1985 -05- 15 
1985 -05-15 
1985- 05- 15 
1985-05 - 15 
1985 -05- 15 
1985 -05 -15 
1985- 05- 15 
1955 -05 -15 
1985 -01-03 
1985 -04-03 
1985 -05 -15 
1985 -05 - 15 
1985 - 05- 15 
1985 - 05 - 15 
1985 -05- 15 
1985 -05 -15 
1985 -05 -15 
1985- 05 - 15 
1985 - 05 -31 
1985 - 05 - 31 
1985 - 05 - 15 
1985 -03 - 31 


[s . Figa . i 13 : 1::) 


MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 

(Dpartmunt of Civil Supplies) 
INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

Nuw Dulhi, th > 31si October , 1985 


S . O . 5398 In pursuance of sub - regulation ( 1) cf Regula 
tion 8 of th , Indian Standards Institution ( Cörtificat on Marks) 
Regulations 1955, as aminded from tim , to tim , th , Iacian 


- 


: 


- -- - --- - 


6777 
- - - - - 
( 3 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


[WTTII. - # ( ii ) ) 

1 7P79WATT 3n, 1985/ TOPPTU 9, 1947 
E f tua - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - 

- -- - - - 
Standards Institution , hereby, notifies that 376 licences, parti 
culars of which are given in the following Schedule, have been 
renewed during the month of May 1984 : 

56, 0281438 

57 . 0281842 
SCHEDULE 

58 , 0292140 
59. 0298859 

60 . 0300618 
SI, CM / L 

Valid 

61, 0301721 
No. No. 

uplo 

62. 0 ,304424 
( 1 ) (2 ) 

( 3 ) 

- 63 . ( 323327 

64. 03406,30 
1 . 0000202 

1985-04- 30 

65. 0357243 
2 . 0000606 

1985 - 04- 30 

06. 0364240 
3. 0015013 

1985-04 - 30) 

67. 0366951 
4 . 0018524 

1985 -05- 31 

68 . 0767044 
5. 0018625 

1985 -03 - 21 

69. ().370942 
6 . 0018726 

1985 - 04 - 30) 

70 , 0371742 
7 . 0029226 

1985-05 -15 

71 . 03733541 
8 . 0039633 

1985-03- 31 

72 . 0379758 
9 . 0039835 

1985 -03- 31 

73. 0380541 
10 . 0055934 

1985 - 04 - 30 

74, 038.2343 
11, 0057534 

1985-03-31 

75 . 0382545 
12. 0060826 

1985-03-31 

76 , 0387959 
13 . 0064329 

1985 -04 - 15 

77 , 0388355 
14 . 0080309 

1985 -05- 31 

78 . 0391041 
15 . 0080630 

1985-05- 31 

79 , 0391950 
16 , 0083737 

1985 -03- 31 

80 , 0413429 
17. 0098043 

1989-04. 30 

81. 0425032 
18 . 0102109 

1985-03-31 

82. 0425840 
19 . 0103414 

1985 .03- 31 

83. 04213842 
20 , 0103515 

1985 -03- 31 

84 . 0427440 
2 ) . 0104517 

1985-05- 15 

85. 04.30227 
22. 0105721 

1985 -05 - 15 

86 . 0430328 
23 . 0113310 

1985-03- 31 

87, 0431128 
24 , 0118528 

1985 -05- 15 

88, 0431532 
25 . 0126931 

1985 - 05 - 31 

89, 0431734 
26 . 0142424 

1985 -04 - 15 

90 , 0436037 
27. 0146331 

1985 -05 - 15 

91 . 0438041 
28 . 0177746 

92 . 0439245 

1985 -03- 31 
29. 0184844 

9.7. 0440432 

1985 -04 -31 
30 . 0187244 

1985 -03- 31 

94 . 0443034 
31. 0191942 

1985 -04-03 

95. 0447850 
32 . 0194342 

1985-03-31 

96 , 0451134 
33. 0194544 

97 . 0457954 
1985-03- 31 

98 . 0485252 
34 . 0194645 

1985-03- 3 ) 

99. 0491247 
35 . 0195243 

1985 -03- 31 

100 . 0491348 
36 . 0195748 

1985 -04 - 30 

101 . 0493354 
37 , 0197752 

1985 -05- 15 

102. 0493756 
38 . 0226228 

1984 -09 - 30 

103, 0495457 
39 , 0226834 

1985-03-31 

104 . 0504432 
40 . 0228737 

1985 -05- 31 

105 . 0505636 
41 . 0228838 

1985 - 05 - 31 

106 , 0510629 
42. 0231726 

1985 -03- 31 

107. 0513433 
43 . 0232425 

1985-05- 31 

108, 0514839 
44 . 0233431 

1985 -04 - 30 

109. 0515235 
45. 0251126 

1985 -04 - 15 

110 . 0515639 
46 . 0257239 

1985-15 - 15 

111. 0516338 
17 . 0 .259341 

1985 -03 -15 

112 . 0517239 
48 . 0261432 

1985 -03- 31 

113 . 0519445 
19 . 026313.3 

1985 -03-31 

1 14 . 0520733 
50 . 0264842 

1985-03-31 

115 . 0520834 
51. 0264943 

1985 -03- 31 

116 . 0522030) 
52 . 0265036 

1985- 03 - 31 

117 , 0522131 
53. 0274942 

1985 -03- 15 

118 , 0522232 
54 . 0276849 

1985-03-31 

119. 0525440 
55 . 0276950 

1985 -03- 31 

120 , 0316139 
1093 G1/85 – 12 


1985 - 05 - 15 
1985 -05 - 31 
1985 -03- 31 
1985 -03 -31 
1985 -03- 31 
1085 -03- 31 
1985 - 04 - 30 
1985 -05- 15 
1985 - 0 ,3- 31 
1985 -04 -30 
1985 -05-15 
1985 -05-31 
1985 -05- 31 
1985- 04 - 30 
1985 -03- 31 
1985 -05 - 15 
1985 -04 - 15 
1985-05-31 
1985 -04 - 30 
1985 -04- 30) 
1945 - (14 -15 
1985- 05 -15 
1985 -08 - 15 
1985-05-15 
1985-05 - 15 
1985 -04 - 30 
1985 -04 - 30 
1985 -03- 31 
1985 -03- 31 
1985- 05 - 15 
1985- 04 -- 15 
1985- 04 - 15 
1985 - 04 - 15 
1985- 04 - 15 
1985-05- 15 
1985 -05- 15 
1985 -05 - 31 
1985 -03- 31 
1985 -04 - 30) 
1985 -03- 15 
1985 -03- 31 
1985 - 04 -15 
1985 -03- 13 
1985-05 - 15 
1984 - 12 - 31 
1985-04 - 30 
1985 -01-01 
1985 - 04 - 30 
1985 -04 - 30 
1985 -03 -15 
1985 -03 -15 
1985 -04 - 15 
1985 - 04 -30) 
1985-04 -30 
1989 - 04 - 30) 
1985-05 - 15 
1985 -05- 15 
1985 -05 - 15 
1985-05 - 15 
1985-04 -30 
1985-03- 31 
1985 -03- 31 
1985 -03-31 
1985 - 04 - 30 
1985-03- 31 
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121 . 0527343 
122 . 0528042 
123. 0528143 
124, 0586359 
125 . 0589870 
126 , 0597970) 
127. 0599570 
128 , 0599671 
129 , 0599772 
130 . 0600428 
131 . 06009,33 
132 . 0602533 
133 . 060 . 634 
1 .34 . 0603030 
1.35 . 0603636 
1.36 . 0603737 
137 , 0604436 
138 . 0604537 
1 .19 . 0604841) 
140 . 0605438 
14 ) . 0606137 
142. 0607240 
14 .?, 0608245 
144 . 06084441 
145, 0616039 
146 . 0631641 
147 . 0639758 
148 , 0651243 
149. 0666256 
150 , 0667561 
15 ) . 0674356 
15 . 0674760 
153 0675560 
154, 0680654 
155 0681050 
156 . 0684662 
157 , 0685866 
158 , 0689571 
159 . 0699975 
160 . 069196 
101. 0692257 
162 . 0695465 
163. ( 695768 
164 ; 0696669 
165. 0700634 
166 . 0718249 
167, 0737758 
168 . 0745757 
169 . 0746658 
170 . 0748965 
171 . 0752350 
172 . 0760551 
177 . 0762393 
174. 0762656 
175 . 0763557 
176 , 0764755 

0764761 
178 . 0767565 
179 . 0770655 
180 . 0771859 
181 . 0771960 
182 . 0772053 
183 . 0772356 
184 . 0773156 
189. 0773702 
186 . 0774057 
187, 0774158 
188 . 0874562 
189 . 0774966 
190 . 0775261 


1985 -05 - 31 
1985 -04- 30 
1985 -04 -30 
1985. 0) 3 - 31 
1995. () 5 - 15 
1985 -03-31 
1985 - 0 .3 -15 
1985-03-15 
1985 -03- 15 
1985 -03- 15 
1985 -03- 31 
1985 -04 - 10 
1985 -04 - 30 
1985 -03 -31 
1985 -03 - 31 
1985 -03- 31 
1985 -04 - 30 
1985-04 - 30 
1985. 40 - 30 
1985-03 - 31 
1985 -04 - 30 
1985-04 - 30 
1985-05- 15 
1985 -05- 15 
1985 -04 - 30 
1985 -05- 31 
1985 -05 -15 
1985-04 - 30 
1985 -01 -31 
1985- 04 - 30 
1985 -04 - 30 
1985-02- 15 
1985 -03- 31 
1985 -03- 15 
1985 -03- 15 
1985 -03 - 15 
1985-04 - 30 
1985-04 - 30 
1985 -03- 31 
1985-03 -31 
1985 -04 -15 
1985-04- 15 
1985 -04 -15 
1985 - 04 - 15 
1985-05- 15 
1984 -12 - 31 
1984 -11 - 30 
1885 -03- 15 
1984 - 11 - 15 
1985 -04- 30 
1985 -05 - 15 
1985-03- 31 
1985 -03- 31 
1985- 03 - 31 
1985-03 - 31 
1985 -03 -21 
1985-03- 31 
1985 -03- 31 
1984 -05 -01 
1985 -04- 30 
1985-04 - 30 
1985 -04 - 30 
1985-01- 31 
1989 - 04 - 30 
1985- 04 - 30 
1985 -05- 15 
1985-05- 15 
1985-05 - 15 
1985-05 - 15 
1989-05-15 


191, 0775463 
19 . 0777972 
193 . 0778368 
194 , 0778570 
195, 0789474 
196 , 0793869 
197 , 0806448 
198 , 08 / 2746 
199 . 08274.56 
200 , 0841349 
201. 0841652 
303. 0842654 
203. 0842856 
204 , 0843959 
205, 0845660 
206 , 0846864 
207. 0847563 
208 . 0848868 
209 , 0848969 
210 , 0849769 
211 . 0851251 
212 . 0831352 
213 . 0851958 
214 . 0853861 
215 . 0834762 
216 . 0859671 
217 , 0860050 
218 . 0863763 
219 . 0864139 
220, 0864866 
221. 0865969 
212 , 0866163 
22.7. 0867260 
224 , 0867670 
225, 0870053 
226 , 09144653 
227. 0914754 
118 . 0925860 
2 . 9 . 0938869 
2.30 , 0942052 
231 , 0943155 
232 . 0943963 
233, 0944258 
234 . 0944359 
235 . 0964567 
236 , (1946666 
2.37. 0952459 
2 .38 , 0952560 
739 , 0952863 
240 , 0953764 
241. 0956366 
242 . 0956467 
243. 0956568 
244 , 0956669 
245, 0957772 
246 , 0958471 
247. 0958673 
248 . 0958704 
249. 0959170 
750 , 0959271 
251 . 0960155 
252 , 0962159 
253 , 0963260 
254 . 0962765 
255 . 0963262 


1985- 05 - 15 
1985 -05 - 31 
1085 -05- 31 
1985 -05 -31 
1985 -04 - 30 
1985 -03 - 15 
1985-03-31 
1985 -04 - 30 
1985- 04 . 30 
1995 -03- 15 
1985 -03- 15 
1985 - 0 ,3 -15 
1985-0 .3-15 
1985-03- 15 
1985-03- 15 
1985- 04 - 16 
1995 - 03 -31 
1985-04 - 30 
1984 - 03 - 31 
1989-03- 31 
1985-03 - 31 
1985 -03- 31 
1985-03- 31 
1985 -04 - 15 
1985 -04 -15 
1985 -04 - 15 
1985-04 -15 
1985 -04-15 
1985 - 04 - 30 
1985 -04 - 30 
1985 -04 - 30 
1985 -04 - 30 
1985 -04- 30 
1985 - 0 .5 - 15 
1985 :05- 31 
1984 - 11 - 30 
1984 - 11 - 30 
1984- 12 - 31 
1985 -02 - 15 
1985-02 - 15 
1985 - 11- 15 
1985 -02 -28 
1985 -02 - 28 
1985 -02 -28 
1985-04 - 30 
1985 -03 - 31 
1985 -03-31 
1985 -03- 31 
1985 -03- 31 
1989 -03- 31 
1985-03- 31 
1985-03 - 3 ) 
1985 -03- 31 
1985-03 - 31 
1985 -03- 31 
1985 -03- 31 
1985 -03- 31 
1985-03 - 31 
1989 -03- 31 
1985 -03 -31 
1985 -04 - 15 
1985 -04- 15 
1985 - 04 - 15 
1.985 -04 . 30 
1985- 0.1- 30 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 
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- - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


ill 


- - 


httle sina 


( 3 ) 


- - - - 


- 


- 


256, 0963563 
157. 0963969 
258 , 0964062 
259 , 0964668 
260, 0965468 
251 , 0965560 
16 . 0955670 
253 . ( 1966 67 
264 . 0966268 
265. 0966470 
266 . (0966571 
267 . (1966975 
168, 0967169 
269 , 096727 ( ) 
270) , 197056 
271. ( 1970764 
273 ( 0970966 
273 . 0975160 
274 . ( 2972559 
275. 0981764) 
276 . 1014117 
277 . 1 (3 ) 4824 
278 . 1026831 
279 , 1027631 
280, 1027833 
281 . 1029635 
282 , 1035630 
283 . 1041827 
284、 1043427 
285 , 1048538 
286, 1060932 
297. 1150525 
288. 1152123 
289 , 1054634 
291 ), 1155 (0231 ) 

01 , 105593 ) 
202, (158737 
193 . 115583 ) 
294 . 1058441) 
29 .5 . 1058642 
296 . 105919 
197 . 1059240 
298 . 1065(083 } 
29 , 10652330 
300 , 1 ( 168342 
301 . 1070733 
32 . 1071533 
30 . 1072434 
304 . 1072737 
305 . 1073133 
306. 1073537 
307 , 1073638 
308, 1073941 
309, 1074236 
310, 1075440 
311, 11175743 
12 . 11777141 
313. 1077848 
314. 107959 
315. 1079832 
315. 1180233 
317. 1081435 

18 . 108.3742 
319. 1084037 
3 . 0 , JUS6546 


1985- 04 - 30 
1988S -03- 30 
1985- 04 - 30 
1985-04-30 
1985-04-30 
1985- 04 - 301 
1985-04- 3 ) 
1985 -10-1 - 31) 
1985-04-30 
1985 -04- 31 ) 
1985-04- 30) 
1985 .05-15 
1985 -05-15 
1985 -05-15 
1985-05- 3 } 
1985- 105 .45 
1985 -05- 31 
1985-05- 31 
1985 .05. 31 
1985- 15S-15 
1984 - 12 -13 
1984-12-15 
1985 -03-31 
1985-01- 31 
1935 - 01 -31 
1935 - 03-31 
1985- 02 -15 
1985-03- 15 
1985- 03 -15 
1985 -04- 30 
1985-03-31 
1985- 02 -15 
1985-03-15 
1985 -03.31 
1984 - 06- 15 
1985 - 05 - 31 
1985-03-31 
1985-03-31 
1985-03-31 
1985-03- 3 | 
1985- 03 - 31 
1985-03- 31 
1985 .03.31 
1985- 04 -15 
1985- 03 -31 
1935 -04- 30) 
1935 -04- 30 
1985 -04- 3 ( ) 
1985.04.31 ) 
1985 -04-30 
1985- 05 -15 
1985 -05-15 
1985- 04 -30) 
1985 - 04-30 
1985 - 05-15 
1985 -05-15 
1985- 05 - 15 
1985- 05 -15 
1985 - 05-31 
1985 - 05- 31 
1985- 05 - 31 
1985 -05-31 
1985 -05-31 
1985-05-31 
1985-05-31 


( 1 ) ( 2 ) 
- - - - - - - - 
32 . 1090234 
322 . 1095850 
3 . 3 . 1100110 
324 , 1102518 
325 , 1109734 
326 . 128839 
327 , 1148637 
38. 119547 
329, 1160936 
330, 1168043 
331, 1171638 
33 . . |174240 
333 . 1172539 
3 34 , 1172943 
3 .35 . T173340 
336 . 1175444 
3 37 . 1177044 
338. 1177347 
3 39, 1178753 
341) , 1179CMS 
341 . Ji79654 
342 . 1179856 
343 . 1179957 
344, 1180033 
345 . 1180 )34 
346 . 1180235 
347 、 1180740 
348 . 1180841 
349 , 1181742 
350 . 1182239 
351 . 118 .340 
352. 1182441 
35 .3 . 1183} 40 
354, 1183241 
155, 118.3746 
456. 1184142 
357 . 1184344 
358. 1184546 
359, 1184647 
360, 1184748 
361. 1184849 
362 . 1134951 ) 
363. 1185043 
304 . 1850.43 
365, 1185144 
366 , 1185751 ) 
367 , 1186146 
368 , 1186247 
169. 1186348 
370 . 1187249 
371 , 1187451 
372 . 18755 ) 
373 . 1187754 
374 , 1188655 
375. 1196755 
176 . 1204122 


1985 -05- 31 
1984 - 07 -15 
1985- 05-31 
1985- 04 - 30 
1984-08-31 
1984-11-13 
1985-01-15 
1985 -02- 15 
1985 -03- 31 
1985- 03-15 
1985 -03- 31 
1935-03 -31 
1985- 03-31 
1985-03- 31 
1985 - 03 -31 
1985-03- 31 
1985- 04-15 
1985- 04-15 
1985-04 -15 
1985-04- 15 
1985- 05 -15 
1985-04- 31 ) 
1985- 04 -30 
1985-04- 30 
1985- 04 -30 
1985 -04- 30 
1985 - 04- 30 
1985 -05-15 
1985-04- 30 
1985-04- 30 

1985 - 04 - 30 ) 
1985 -04- 15 
1985 -05-15 
1985- 05 -15 
1985-105 -15 
1985 -05-15 
1985 -05-15 
1985 -05-15 
1985 -05- 15 
1985-05-15 
1985- 05 - 15 
1985-05-15 
1985-04- 30 ) 
1985 -04 -30 
1985-05-15 
1985-15-13 
1985- 05 -15 
1985 -05-15 
1985 - 05 -13 
1985 -05-15 
1985 -05- 15 
1985-05-15 
1985 - 05 -31 
1985 - 05-31 
1985-05-15 
1985 - 03 - 31 


[ No . CMD/13 ; 13 ] 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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. . . - - - 


या . आ . 5399 : - - समय - समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणम मुहर ) विनियम 1955 के विनियम 4 के 
अनुमार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 3 के उपविनियम ( 1 ) के 
अनुसार प्राप्त अधिकारों के अधीन यहां अन सची में दिए भारतीय मानकों के संशोधन जारी किए जाते है । 

अनुसूची 
क्रम सं . संशोधित भारतीय मानक जिस राजपत्र में भार- संशोधन की संख्या संशोधन का संक्षिप्त विवरण संशोधन लाग 
की पद संख्या एवं शीर्षक तीय मानक के निर्धा- और तिथि 

होने की तिथि 
रित होने की सूचना 
छापी थी उसकी संख्या 
तिथि एवं शीर्षक 


- - - 


- - । 


- . . - 


-- - 


- 


- -- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- . . - 


- - - 


. . - 


- 


. . 


- . - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- -- - - 
2 


" 


- 


- 


- - - 


. 


- .- 


- . - 


- - - -- 


- 


- 


- 


3 

- - - - - . - 
1 . IS: 413 - 1974 गोल छेदकों एस . ओ . 1982 

संख्या 1 
की विशिष्टि ( दूसरा पुनरीक्षण ) दिनांक 1976 - 01-10 अगस्त 1982 
2. IS: 418- 1978 टंग्स्टन फिलामेंट एमओ 2584 दिनाक * संख्या 2 अप्रैल 
के सामान्य कार्य के बिजली 1981 -10- 03 

1982 
के लैपों की विशिष्टि ( तीसरा 
पुनरीक्षण ) 


खंड 4 के स्थान पर नया खंड दिया 1982 - 08- 3 
गया है । 
( पृष्ठ 3, खंड 0 . 3 अंतिम वाक्य 1982- 04- 30 
हटा दें ) 


3. IS : 513- 1973 ठंडी वेल्लित एस . ओ . 2537 सिंख्या 2 इस भारतीय मानक में 

1982- 08- 31 
कार्बन इस्पात की चदरों की दिनांक 

अगस्त 1982 " पक्तियों " को सम्मिालत करने 
विशिष्टि ( दूसरा पुनरीक्षण ) 1975- 08- 09 

के उद्देश्य से इस संशोधन 
को जारी करने का निर्णय 

किया गया है । 
4. IS : 736 - 1974 ( मामान्य एम . ओ . 1092 संख्या 2 सारणिया 1, 2 और परिशिष्ट 1982-08- 31 
इंजीनियरी कार्यों के लिए पिटवां 2238 दिनांक अगस्त 1982 बी का संशोधन किया गया है । 
एल्यूमिनियम एवं एल्यूमिनियम 1978 -08-05 
मिश्र धातु की प्लेट की विशि 

ष्टि ( दूसरा पुनरीक्षण ) 
5 . IS: 1038 - 1975 इस्पात के एस . ओ . 2239 दिनांक संख्या 1 ( 1 ) आकृति 2 सी , आकृति 5 और 1982- 08-31 
दरवाजों, खिड़कियों और 1978-08- 05 

अगस्त 1982 आकृति 28 का संशोधन किया 
रोशनवानों की विशिष्टि 

गया है । 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

( 2 ) खंड 6- 2- 3 का संशोधन 
किया गया है । 


मंख्या 2 
अप्रैल 1981 


1981 - 0 4- 30 


खंर 14 . 2 ( मी ) का संशोधन 

किया गया है । 


6 . [ S : 1135 - 1973 स्वचल 
वाहनों के निलम्बन के लिए 
पत्तीदार कमानियों की विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


1982- 08- 31 


7. IS: 1498 - 1970 मामान्य इंजी-. एस . ओ , 51, संख्या 1 ( 1 ) खंड 3. 8 के बाद खंड 
नियरी कार्यों के लिए मदा दिनांका 1974-02-23 अगस्त 1982 3 . 9 को जोड़ा गया है । 
वर्गीकरण और पहचान 

( 2 ) पृष्ठ 14 पर , स्तम्भ 
( पहला पुनरीक्षण ) 

5 के अन्तर्गत क्रम संख्या 
( 2 ) के सामने नई सामग्री 

जोड़ गई है । 
* भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह योजना हेतु यह संशोधन 1982-12-16 से लागू होगा । 

+ भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह योजना हेतु यह संशोधन 1982-11- 01 से लागू हुए । 


. . - - 


- - - -- 


- 


- 
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- 


- - 


- - 
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( 3 ) सारणी 5 के अन्तर्गत 

टिप्पणी 4 के बाद एक 
नई टिप्पणी 5 जोड़ी गई 


( 4 ) मारणी 7 के बाद 

सारणी 8 जोड़ी गई है । 


1982- 08- 31 


8. IS: 2339 - 1963 सामान्य कार्यो एस . ओ . 26 47 
के लिए दोहरे डिब्बे में एल्यमिनियम दिनांक 
रोगन की विशिष्टि 

1963- 09- 14 


संख्या 2 अगस्त 
1982 


4 लीटर से अधिक की क्षमता 
वाले दोहरे डिब्बों में 
एलयुमिनियम के रोगन 
की पैकिंग में निर्माताओं 
द्वारा अनुभव की गई 
कठिनाईयों को दूर करने 
के लिए यह मंशोधन जारी 
किया जा रहा है । 


1982-08- 31 


( 1 ) खंड 4 , 1 और 16 , 1 

का संशोधन किया गया 


9. IS : 2720 ( भाग 2 ) - 1973 एस . ओ . 3069 संख्या 1 अगस्त 

मृदा परीक्षण पद्धतियां ,मात्रा दिनांक 1975- 09-13 1983 
ज्ञात करता 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


( 2 ) पृष्ठ 4 और 8 पर " + " 

और x चिन्हों वाली 
पाद टिप्पणियों के 
स्थान पर नई पाद टिप्पणियां 

दी गई है । 
( 3 ) खंड 28 . 3 एवं 28 . 4 

के अन्तर्गत दी गई टिप्प 
णियों के स्थान पर नई 
टिप्पणियां दी गई है । 


1982-08- 31 


10. IS: 2720 ( भाग- 4---- 1975 एस . ओ . 3531 संख्या 1 अगस्त 

मृदा परीक्षण पद्धतियां : भाग 1 दिनांक 1978- 11- 25 1982 
कण के आकार का विश्लेषण 
( पहला पुनरीक्षण ) 


(1) बंड 3 . 1 . 2. 4 . 1 . 2. 

4 . 2, 3 . 1 . 3. 2, और 
5 . 13. 4, का संशो 
धन किया गया है । 


( 2 ) पृष्ट 5 पर x 

वाली, पृष्ट 6 पर " + " 
चिन्ह वाली, पृष्ठ 7 पर 
x एव " + " चिन्ह 
बाली और पृष्ठ 13 एवं 
17 पर " x चिन्ह वाली 
पाद टिप्पणियों के स्थान 
पर नई पाद टिप्पणियां दी 


1982- 08- 31 


11. IS: 2911 ( भाग 1/खंड 1 ) 

संख्या 1 ( 1 ) खंड 6 . 2, ए - 1 . 1, एवं 
1979 पाइल नीयों के निर्माण एव 

अगस्त 1982 ए - 3 , 1 का संशोधन किया 
डिजाइन की रोति संहिता भाग 

गया है । 
1 - . .. - - - - 

* भारतीय मानक संस्था के प्रमाणन चिन्ह योजना हेतु यह संशोधन 1982 -12-16 में लालू हए । 


- - - . । 


- - - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - . 
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1 कंक्रीट के पाइल , खंड 1 एवं 
स्थान पर ठोक कर डाली गई 
कंक्रीट की पाइल 
( पहला पुनरीक्षण ) 


( 2 ) पृष्ठ 15 एवं 19 पर 
क्रमानुसार " और 

" x चिन्हों वाली पाद 
टिप्पणियों के स्थान पर नई 
पाद टिप्पणियां दो गई है । 


( 3 ) पृष्ठ 15, खंड 6 . 1 
लाइन ( 2 ) - - : 
804- 1978 " के बाद : 
1489 - 1976 " ( x ) को 
जोड़ा गया है । 


( 4 ) पृष्ठ 15 पर " ur 
चिन्ह वाली पाद टिप्पणी 
के बाद "ss " चिन्ह वाली 
एक नई पाद टिप्पणी जोड़ी 
गई है । 


संख्या 1 
अगस्त 1982 


12. IS: 2911 ( भाग 1/ खंड- 2 ) 1979 

पाइल नीवों के निर्माण एवं 
डिजाइन की रीति संहिता : भाग 
1: कंक्रीट पाइल खंड 2 बोर 
करके एवं स्थान पर डाली 
पाइल ( पहला पुनरीक्षण ) 


( 1 ) खंड 6 . 1 के स्थान पर नया . 1982 -08- 31 

खंड दिया गया है । 
( 2 ) खंड 6 . 2, बी - 1 . 1 
एवं बी - 2 . 2, का संशोधन 
किया गया है । 
( 3 ) पृष्ठ 15 पर " " 
चिन्ह वाली और पृष्ठ 23 
पर “ x " चिन्ह वाली 
पाद टिप्पणियों के स्थान 
पर नई पाद टिप्पणियां दी 
गई है । 


( 4 ) खंड ए- 3 . 1 ( सी ) से 

( एफ ) तक के अन्तर्गत वर्त 
मान सामग्रो के स्थान पर 
नई सामग्री दी गई है । 


( 5 ) पृष्ठ 24 आकृति 1 के 
स्थान पर नई आकृति दी 


( 6 ) खंड 5 . 11 . 1 के बाद 

एक नई टिप्पणी जोड़ी गई 


( 7 ) पृष्ठ 15 पर " " 
चिन्ह वाली पादटिप्पणी के 
घाद " ur चिन्ह वाली 
एक नई पादटिप्पणी जोड़ी 
गई है । 


[ भाग II - - खण्ट 3 (iim 
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( 3 ) 


( 6 ) 


1982- 08- 3 ] 


गंख्या 1 
अगस्त 1982 


( 2 ) 
13. IS : 2911 ( भाग 1/ 33)--- 

1974) पाहल नीयों के निर्माण 
एवं डिजाइन की रीति महिना 
भाग 1 कंक्रीट पाइल खंड 3 
पूर्व निर्मित ठोक कर डाली 
पूर्व निर्मित कंक्रीट पाइलें 
( पहला पुनरीक्षण ) 


( 1 ) खंड . 2. 7 . 5 . 7 , 

( - 1 . I, ए. 2 . 2, ए . 
2 . 3. 5 . 15. 11 . . 1 
और 6 . 1 का मंगाधन 

किया गया है । 
( 2 ) पृष्ठ 28 पर " , " चिन्ह 

वाली और " x चिन्ह 
वाली के स्थान पर नई 

पाद टिप्पणीदी गई है । 
( 3 ) पृष्ठ 29 की आकृति 1 

के स्थान पर नई आकृति 

दी गई है । 
( 4 ) लंड 5 . 11 . 7 . 1 के 

बाद नई टिप्पणी जोड़ी 


( s ) पृष्ठ 17 पर "// " चिन्ह 

वाली पादटिप्पणी के ग्राम 
" x x " चिन्ह वाली नई 
पाद टिप्पणी जोड़ी गई 


1982- 08- 31 


14. IS : 3082 - 1973 षड्भुज एम , ओ० 4690 मख्या 1 

साकेट पेंच को चाबियों की दिनांक 1975-11- 01 अगस्त 1982 
विशिष्टि ( पहला पुनरीक्षण ) 


1982- 08 - 31 


15. IS : 4338 - 1974 गृह कार्यो एस० ओ० 3494 संख्या 2 

के लिए मिलाई की मशीनों के दिनांक 1976-10- 02 अगस्त 1982 
खड़े दोलायमान शटलों की 
विशिष्ट ( पहला पनरीक्षण ) 


( 1 ) खंड 4 . 8 और 9 के 

स्थान पर नए खंड दिए 

गए हैं । 
( 2 ) खंड 8 . 1 का मंशोधन 

किया गया है । 
( 3 ) पृष्ठ 2 पर व्याख्यात्मक 

टिप्पणी का संशोधन किया 

गया है । 
( 1 ) खंड 4 . 1, 4 . 2 और 

6 . 1 के स्थान पर नए 

खंड दिए गए हैं । 
( 2 ) खंड 5 के अन्तर्गत अनौप 

चारिक सारणी का मंगो 

धन किया गया है । 
( 3 ) ( पृष्ठ 2, खंड 5 . 2 में 
____ 6 . 4 ) --- हटा दें । 
( 1 ) खंड 2 . 1 के अन्त में एक 
वाक्य जोड़ा गया है । 


1982- 08- 31 


16. IS : 4775 - 1976 स्वचालित एस० ओ० 99 संख्या 2 

एवं अंडरपिका कारधों के लिए दिनांक 1980 - 01- 12 अगस्त 1982 
पिकिंग स्टिकों की विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


1982- 08- 31 


17. IS : 5085-- 1976 ऊन की एस० ओ० 3823 मंख्या 1 

बनी टोपियों ( बेरेट ) की विशिष्ट दिनांक 1979- 11 - 24 अगस्त 1982 
( पहला पुनरीक्षण ) 


( 2 ) बंड 6 . 4 के बाद परि 

शिष्ट " प " जोड़ा गया है । 
यह संगोधन निम्नलिखित दो 
उद्देश्यों मे लागु किया 
गया है । टोपियों की बुनाई 
में प्रयुक्त होजरी धागे का 
दन भार निर्धारित करना ; 
और यदि ये टोपियां रक्षा 
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_ 


- 


- - 


- 


- - 


--- 


- 


- - 


मंत्रालय द्वारा मांगी गई हैं 
सो पोई की बजाय बेवेल 
की दाई और नाकों के लिए 
विकल्पी म्थान का प्रावधान 
करना । 


18. IS : 5554-- 1970 लग पाले एम० ओ० 3305 संख्या 2 

ताल के वाणगें की विशिष्टि दिनांक 1972- 10 - 21 1982 


( 1 ) खंड 5 के स्थान पर नया 1982- 08- 31 

खंड दिया गया है । 
( 2 ) पृष्ठ 2, " x चिन्ह 

वाली पादटिप्पणी हटा दें । 


1982- 08- 31 


सारणी 1 का संशोधन किया 
गया है । 


खंड 2 का संशोधन नाया गया है । 


1982 - 01- 30 


19. IS : 5366-- 19.78 मोर्स गाव- एस० ओ० 2271 संख्या 1 

दम शंकों की कोरडिल , की दिनांक 1981 -08- 29 अगस्त 1982 

विशिष्टि ( पहला पुनरीक्षण ) 
20. IS : 5695 - 1970 चश्मे के एस० ओ० 3544 संख्या 2 

लेन्सों की विशिष्टि . दिनांक 1971 -09- 25 अगस्त 1982 
21 . IS : 6550- 1971, समान्तर- एस० ओ० 1853 संख्या 2 

शैक वाले चूड़ी ताले सिलिंग दिनांक 1974 -07- 27 अगस्त 1982 

कक्षकों की विशिष्टि 
22. IS : 6554 - 1972 सीधे आर 

मंख्या 1 
पार जोड़ों की जोड़बड़ी झलाई 

अगस्त 1982 
फेरुल की विशिष्टि 


1982- 08 - 31 


खंड 1 के स्थान पर नया खंड 
दिया गया है । 


( 1 ) खंड 1 . 3 एवं सारणी 1 1982- 08- 31 

का संशोधन किया गया है । 
( 2 ) खंड 5 के बाद नया 

खंड 5 . 1 जोड़ा गया है । 
खंड 6 . 2 का संशोधन किया 1981 -12- 31 

गया है । 


23. IS : 6583 -- 1972 रेल गाड़ों एस० ओ० 1853 संख्या 1 

में प्रकाश व्यवस्था के लिए दिनांक 1975-08-09 दिसम्बर 1981 
पट्टे की विशिष्टि 


1982- 08- 31 


24. IS : 6948 - 1973 जहाजों के एम० ओ० 2558 संख्या 1 

लिए निचला अस्तर देने के दिनांक 1975-08-09 अगस्त 1982 
लिए नैया र मिश्रित मंश्लिष्ट 
रोगन की विशिष्टि 


( 1 ) खंड 3 . 1, 3 . 5, 6 . 2 

और ए - 2 . 2 का संशोधन 
किया गया है । 
( 2 ) पृष्ठ 4 पर " चिन्ह 
वाली एवं " " चिन्हों वाली 

और पृष्ठ 7 पर " + " 
चिन्ह वाली पादटिप्पणियों 
के स्थान पर नई पाद 
टिप्पणियां दी गई हैं । 
( 3 ) पृष्ठ 5, “ x चिन्ह 

वाली पादटिप्पणी ) --- 
“ ( पुनरीक्षित ) " के स्थान 

पर ( दुसरा पुनरीक्षण ) कर 
लें । 
( 4 ) ( पृष्ठ 8, " + " चिन्ह 
वाली पादटिप्पणी ) - - 
“ ( पुनरीक्षित ) " के स्थान पर 
" ( दसरा पुनरीक्षण ) " कर 


-- --- .... . . . . -..-- . . . . 


. . .... . 


. 


- - - - 


. 


. 


. 


. 


. 


- - 


- - 


-- - 


- 


- 


[ भाग - - Nण 3{ii)] 
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- .- - - - 


- - - 


- - - - - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- -- - । - - - . 


. - - . 


- 


- - 


- 


- 


- 


1982-08- 31 


25. IS : 7406 ( भाग 1 ) - 1974 एस० ओ० 1232 * मख्या 4 

उर्वरा भरने के लिए पटसन दिनांक 1976- 04 - 03 अगस्त 1982 
के बोरों की विशिष्टि भाग 1 
407 ग्राम में , 85 x 39 तिर 
पाल के कपड़े के बने परतदार 
बोरे । 


( 1 ) सारणी 1 का संशोधन किया 

गया है । 
( 2) खंड बी -1 , 2, मो 

1 . 4 1 ओर बी - 1 . 5 के 
स्थान पर नए खंड दिए 


( 3 ) खंड बी .. 0 . 1 के बाद 

बर बी - 0 . 2 जोड़ा गया 


1982- 08- 30 


* संख्या । 
अगस्त 1982 


सारणी 1 का संशोधन किया 

गया है । 


26. IS : 7406 ( भाग 2 ) - --1980 

बाद भरने के लिए पटसन के 
गोरों की विशिष्टि भाग 2, 380 
ग्राम मी 2, 68x 39 तिर 
पाल के कपड़े से बने परतवार 


1982 - 09- 31 


27 . IS : 7597 -- 1974 सतह एस० ओ० 3530 संख्या 1 

सक्रिपका एजेन्टों से संबंधित दिनांक 1977- 11 - 19 अगस्त 1982 
पारिभाषिक शब्दावली 


( 1 ) खंड 4 . 1 . 4 के स्थान 
पर नया खंड दिया गया 


( 2 ) खंड 4. 2 मा संसोधन 
किया गया है । और खंड 
4 . 2 के बाद मया खंड 
4. 2 . 1 , 4 . 2 . 1 . 1 , 
4 . 2 . 1 . 2, 4 . 2 . 1 . 3 , 
4 . 2 . 1 . 4, 4 . 2 . 1 . 5 , 
4 . 2 . 1 . 7 , 4 . 2 . 1 . 8 , 
4 . 2 . 2 , 4 . 2 . 2 . 1 , 
4 . 2 . 2 . 2 , 4 . 2 , 2 . 3 

ओड़े गए हैं । 
खंड 7 . 4 , 4 . 1 ( बी ) और 

खंड 7 . 4 , 4. 2 का संशो 
धन किया गया है । 


1982- 08-31 


28. IS : 7784 ( भाग 1 ) - 1975 एस० ओ० 3351 संख्या 2 

अ . सार जल निकास कार्यों के दिनांक 1978- 11 - 25 अगस्त 1982 
डिजाइन की राति संहिता भाग 

1 सामान्य विशेषताएं 
। 29. IS : 8301 - 1976 115° एस० ओ० 415 संख्या 1 

कोण को बरी के लिए दिनांक 1980-02-23 अगस्त 1982 
( टाइप ए बी ) क रखा इड टिप 


1982- 09-31 


माप 


( 1 ) खंड 2 के अन्तर्गत पते - 
मान आकृति के स्थान पर 

नई आकृति दी गई है । 
( 2 ) खंड 2 के अन्तर्गत अनी 

पचारिक सारणी के अन्त में 

नई मामग्रं जोड़ी गई है । 
( 1 ) खंड 14 एवं 14 . 2 

का संशोधन क्षिया गया है । 
( 2 ) खंड 15 एवं 15 . 1 के 

स्थान पर नए खंड दिए 


1982-08- 31 


30. IS : 9113- 1979 पटसन के एम० ओ० 1342 मंख्या 2 

टाट की विशिष्टिः सामान्य दिनांक 1982-04-03 अगस्त 1982 
अपक्षाएं 


- - - - 


- 


- - - - 


- . - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- .. - 


- . - 


. 


- - 


* इन संगोषमों की प्रतियाँ भारतीय मानक संस्था , मानक भवन , 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली एवं अहमदाबाद , 
पम्बई, बंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, कलकता, चंडीगड़ , हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्राम , पटना एवं त्रिवेन्द्रम स्थित शाखा कार्यालय 
से प्राप्त की जा सकती हैं । 

[ सं० सीएमडी / 13 : 5]] 
1093 GI, 831 

बी . एम . सिंह, अपर महानिदेशक 
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TA LEI 


. 


. S .O . 5399 . -- In pursuined of regulation 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks ) Regulation , 1955, the Indian 
Stan lards Institution , hereby, Atities that amondimont(s) to the Indian Standard (s) given in the schedule hereto annoxed have 
been issued under the powers conforrod by the sub -regulation ( 1 ) of Regulation 3 of the waid Regulation9. 


SCHEDULE 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - , -- -, - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SI. N . ant titlc of the Indian 
N . , Standard ilmene 


Briel Particulars of the Amendment 


-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
No . and Date of N . . and 
Gazotto Ntifica - Date of the 
tion in which tho amend 
establishment of the ment 
Indian Standard 
was notified 


- - - - - - 
Date from 
which the 
ameniment 
shall have 
affect 


- - 


. - - - - 


- - - 


- - - - - - - - 


- 


- - 


- -- -- 


-- - - - 


- - 


- - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- - . - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


1982-08 - 31 


No . 1 
Aug 198 ? 


Clause 4 have been substituted by A new 

one 


(Parge 3 . clause 0 . 3 , last entonco ) Delete 


1982-04- 30 


No. 2 
Apr 1982 


1 . IS : 413--- 1974 Specification for S . O . 182 
round punches 

dt, 1976- 01 - 10 
(Second Revision) 
2. IS : 418 - 1978 Specification for S . 0 . 2584 
. tungsten filament enoral service dt. 1981 - 10 -03 
clectric lamps 

( Third Revision ) 
3 . IS : 513 -- 1973Specification for S.O . 2557 

cold mlled carbon steel shoets dt. 1975- 08- 09 

( Second Rovision ) 
4 . IS : 736 - - 1974 Specification for S . O . 1092 

wrought aluminium and aluminium dt. 1977-04-09 
Alloys , plate (for genoral engineer 
ing purposes ) 

(Second Revision ) 
5. IS : 1038 – 1975 Specification for 5 .0 . 7239 


* *No . 2 

Aug 198 ? 


( In order to cover strips in this Indian 1989. 08 -31 

Standard , it has been decided to issue 

this amendment) 
Tables 1 , 2 and Appcodix B have bech 1987-08 - 31 

Amended 


620 


No. 2 
Aug 1982 


Aug 1987 


N . 1 


1982- 08 - 31 


(1) Fig 2C , Fig 5 and Fig ." 8 hive bcen 

amendod 
(il) Clause 6 .7. 3. has been amended 


Aug 1989 


stoel doors , windows and ventilatori dt. 1979 -08 -09 
(Second Revision ) 


N ) ? 
Apr 1981 


Clause 14 . 2 ( h ) his boon 2001 cd 


1981-01- 07 


6 . IS : 1135 – 1973 Specification for 

loar springs for automobilo suspen 
pion 
(Second Revision ) 


7. Is : 1498 - 1970 Classification and So . 310 

identification of soils for general dt, 1974-0 " -" } 
cngineering purpursos 
( First Revision ) 


14.03 


Nr. 1 
Aug 198. 


1982 -08 -11 


( 1) Clause 3.9 . h24 been added after 

clause 3. 8 . 
( ) New mitter 1175 been alert :11 pige 

14, un for col, 5 against SI N . (ii) 
(iii) A new pyto 5 his been added unter 

tuhle 5 after note 4 
(iv ) Tablo 8 h 18 beon added after t ble ? 


* . $ : 2339 - 1963 Specitic ition for S. O . - 647 

aluminium print for general pur- dt. 1963-09- 1-1 
posos, in dual container . . . 


* No . 2 
Aug 1982 


( This mealment is being issued 10)wer - 1982-08 . 11 

como the difficulties experience ! hy the 
inanufacturers for thc picking of alu 
inintum print in dulceatainery 26 vc 
+ litre capacity . ) 


1982-08- 11 


9 . IS : 2720 : (Part II) — 1973 Methods S. O . 3069 

No. 1 10 Clusos 4.1 an 116 .1 hive been unen - 
of test for soils Part II Determi- de, 1975-09- 13 Aug 198 

ded 
mation of water cobtont 

( ii ) Fedtsytos with + : 10 ) ** mirksid 
Second- Ravisi.vn ) . 

P480 Han ! hivo buen substituted 

by Acy ONOS 
( ii ) Nustes un lor clusos 8 . 3 an : 8 . 4 

have bacn substituted by now ones 
- - - · , - - - - 

- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- 
* For purposes of ISI Cortification Marks Schenc, tliis amonuinont camo into forco with cffect from i 982 - 1 - 16 
ter purpuses of Isi Cortification Marks Sohonno , this uinondmont came into force with alfect froin 1982 -11-01 


For purposes or ist Cartie 


LI 


( ATT II - - 
-- - - - - 


3 ( ii ) ] 
-- - - . 


147 0940 : 
= - - - - - - - - 


* 30 , 1985/ 948144 , 1907 

- - - - - - - - - - -- - - - 
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- - --- - _ 


- 


- 


-- - 


- 


- - - - -- - 


- - - 


- - 


6 


- - 


- 


- 


- - 


--- --- 


- - - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- -- - - - - - - - - - 
10 . IS ; 17 - 0 ( Part IV ) - 1975 Methods S. Q . 3351 

of cost for soils : Rist IV Grtin size dt. 1978 -11 . 3 

analysis 
(Piret Revision ) 


No . 1 
Aue 198 


( i) Causes 3, 1. ., 4 . 1.2 , 4.1 , 5. 1 . 3. 7. ind 1982 - 08-31 

5, 1 , 3,4 . have been amended . 
(It) Foot-nite with "* * misk (page 5 ), 

with + m ırk ( p::8e 6) , with "* and 
fa mark (pago 7) and with mark 
(page 13 and 17 ) have been substi 
tuted by new ones 


No. 1 
Aug 1989 


1 . S : 2911 ( Part I/ Sc ) - - 1979 Couc 

of practice for design and construct 
inn of pile fourrlations; Part I Con . 
orate piles ; Section 1 Driven cast in 
situ concrete piles 

( First Revision ) 


(i) Clauses 6. 2 , A -1 . 1 and 4 -3. 1 have 1982-08-31 

been amended 
( is) Foot-notes with It nod marks 

at page 15 ani 19 respectively bave 

boeg substituted by new ones 
(iii) (Page 15 , clause 6 . 1 , linc -) -Add , 

IS ; 1.489 - 1976££ after IS : 

8041- - 1978€ 
( iv ) A new font-site with ££ mark 

h 1 beoo nudeil itfter lot- noto with 
with 88 misk al page 15 . 


N ., 1 
Aug 1980 


11 . IS : 911 (Part [/sec ) - 1979 Code 

of practice fin design ! 11 ! conitruct 
in of pile foundati.10 . ; Puist I cou 
çrete piles ; Section ! Board cast 
io -Situ piles 
, F . Crisis a ) 


No . 1 


Aug 1989 


13 IS : 911 ( P.crt I/Sec 3) --1979 Code 

of practice fordesign and construct 
ion of pilo foun lations ; Part I Cone 
crote piles. Soction 3 Driven precüst 
concreto piles 
( First Revision ) 


(i) Cluse 61 h1, been substituted by 1989 -08 -31 

It del na 
(ii ) Cluses 6 . , B - 1 . 1 an : B -2 , 2 huye 

been amended . 
( 111 ) Foot-Autos with mirk (pago 

15) and with "* " ( page 23 ) huve been 

substitutod by new ones 
(Iv ) Existing mitter up .tor clause A - 3 . 1 i 

(c ) to (f) has been substituted by a 

Dew vac 
( v) Fig 1 (page 24 ) hış beoo substitutod 

by a now one 
( vi) A new note hii hecu ailed after 

clause 5 .11. 1 
(vii) A newfoot-n te with £7* mark 

has bcon added after foot- pote with 

with ‘ ll mark at pago 15 
(i) Clauses G. . , 7.5 .7 , A - -1 . 1, A - 1982-08-31 

A - . .], 5. 1, 5. 11.6 .1 and 6 . 1 havo 

beon amended 
( il ) Foot-nite with * mark and with 

inirk (page - 8 ) have heren substi 

tuted by now oncs 
(iii) Fig 1 (page : 9 ) has been substituted 

by a now onc 
(iv ) A new auto has been added after 

cl, 5. 11 . 2, 1 . 
(v ) A new fouton to with "* * m lrk ls 

beon addeltpolge 17 after loot-nte 

with f mark 
(i) Clausos 4 . 6 .2019 have been substi- 1989-08 -31 

tuted by nevy ones 
(ii) Cluse 8 . 1 hits been amended 
( ili ) Explanatory nlc at page has beer 

noored 
(1) Cluses 4. 1, +. and 6. 1 have boon "198 -08 -31 

substitutod by new ones 
(li) Infonn table un ler claunc . 5 las 

been dijenilec 
( iii) (Piye , clauses 6 ." 10 6 .4 ) 1) elete 


14 . IS : 3081 – 1973 Specification for S .O . 4690 
hexigonsket serow keys 

1t, 1975 - 1 - 01 
First Revision 


No. 
Aug 1987 


N : 
Aug 1989 


11. S + 3.18 -1974 Spécification for S . O . 3494 

vertical Oscillatiny sluu lcy fur ct, 1976 - 10 -09 
cwing machines forhinschuld pur 
Pusos 
( First Revision ) 
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- 


Nr. ? 
Aur 1987 


198.?-08 -31 


- -- - - - -- - 
16 . IS : 4775 - 1976 Specification for S . O . 99 

picking sticks for automatic ant di. 1981-01- 1 " 
updorpicklowns 

( First Rovision ) 
17. IS : 5085 — 1976 Spocification for $. 0). 38 3 
herets, wool, knitted 

01. 1979 -11 -24 
( First Revision ) 


198 " -08-31 


No. ) 
Aug 198 ? 


(i) A now sentoncc 1119 /been added at 

the end of clause , 1 
Mul ) Appendix A hils been added alter 

clause 6 .4 
This amerxlmont is being carried out to 

specify the breaking led value of hos 
sicry yurn used for knitting berets as 
well as to provide for an alternativo 
in the positions of eye- lets from back 
to right haot side of the bevel in 
CZ9C of berets required by the Mi 

aistry of Dofenco ) 
Table 1 his beon mon ledd 


NI 
A4 1982 


1982 -08 - 31 


18. IS : 5366 -- 1978 Specification for S .O . 271 

core drills,more lapersbanks | lt 1981 -28 0 

( First Rovision ) 
19 . IS : 5554 - 1970 Specification for S .O . 3305 
lock washers with lung 

It. 1971- 10 - 11 


N . 
Aug 198 : 


1982-08- 31 


( j) Clause 5 1725 been substituted by a 

a newne 
( ii ) ( Pige ?", fuut-nyte with mark ) -- 

Deleto 
Table 2 has been irgeared 


No. 2 
Apr 198 ? 


1989- 04 - 30 


No. 2 
Au 1982 


Clause I has been substituted by a new 

onc 


1982-08- 31 


20 . IS : 5695 – 1970 Specification for S . O . 3544 
spectacleleres 

Mt. 1971-09 .75 
21. IS : 6559 – 1971 Specification for S.O . 1853 

throud milling cutters with parallel dt 1974- 07- 37 

shaoks 
22, IS : 6554 - 197 ? Specification for 

solderig ferruler of straight th 
rough joints 


No , 1 
Aug 198 ? 


1989 -08 - 31 


rd 


(i) Clauses 1, 3 and Table 1 have boon 

Amended 
(li) A new clause 5. 1 has been addod 

after clauso 5. 
Clause 6. ? hus bcon ampled 


23. IS : 6583 - 1972 Specification for S . O . 1853 
train lighting bolting 

dt. 1974- 07 -17 


No . 3 
Doc 1981 


1981- 12 - 31 


24 . IS : 6948 - -- 1973 Specification for 8 . 0 . 2558 

relily mixed print, uador coat, syn - dt. 1975- 08 -09 
thetic for ships 


No . 1 
Aug 198 ? 


(i) Clauses 3. 1 , 3 . 5 , 6 . ? and A - . .! 1987 - 08 - 31 

have been emended 
(ii ) Font-potes with # , " // and 

mirks ( pilgo 4 ) and with + mark 
(p . ge 7 ) have been substituted by 

DCW ndos 
( iſi) (Pige 5 , lavot-nute with mark ) -- 

Substitute ( second revision ) for 

(revised ) ". 
(iv ) ( Pago 8, foxt- noto with + mark ).-. 

Substitute (second revision ) for 

(revised ) . 
( i) Tablo 1 h s been amended : 1989- 08 - 1 
(ii ) Clausos B . 1 .2 , B - 1 . 4 . ) and 

B - 1. 5 have been substituted by 

new ones 
(iii) Clauso B - 0 . 2 his becs addod after 

clause B - 0 . 1 


* No . 4 
Aug 198 : 


5 . IS : 7106 (Part 1) — 1974 Specifioa- S . O . 123 ? 

tinn fios Julo 13: for picking for - dt. 1976 -04- 03 
tilizers ; Part I Liminatod bags 

mioufactured fruin 407 g /m2: 85239 
tarpaulin fabric 


Table 1 his beon imeniec 


* N ] 
Jun 1989 


198 - 06 - 30 


26 . IS : 7406 (Part II) – 1980 Specifi 

cation for jute bags for paoking 
fertilizers; Part II Luminated bugs 
Inanufactured from 380 g / m ; 
68 x 39 tarpaulin fabric 


1984-08 - 31 


23 . IS : 7597 – 1974 Glosary of tierras 5. 0 . 3530 

No. 1 ( i) Clause 4 . 1 . 4 h hoca substituted 
relating to surface uctive goots di. 1977 - 11 - 19 ALLE 1989 by a new one 

-- - - - - -- - - - - - - - 
" For purpuses van ISI Certi icin Mirky Szheine . these anoniments come irto force with effect from 1983-01-01 


- -- - 


- - - - 


- 


माग II - - बण (ii ) ] 
- - - - - - - - -- - - - - --- - - - -- - 


माखका राजन : मबन्दर 10, 1985/ प्राहायण :), 107 
-- - - -... , - - -- - ... - - - -- - - - - - - -- - -- - - - - - -- - - - - - - - -- - - 
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- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


( ii ) Clause 4 . 2 hrs been amended and 

new clturer. . . 1 , 4. : . 1 . 1 , 4 . 1 . 7. 
4 . ? . 1 . 3 , 4 7 . 1 . 4 , 4 . 7 . 1 . 5 , 
4 . 2 . 17. 4 . 2 . 1 . 8, 4. . . . , 4 . 2 . . . J , 
4 . 2 . 2 . 2 , 4. 2 . 2 . 3 have been ltdesi 

ifrer clause 42 
28. IS : 7784 ( Part - 1975 Cnde of S. O . 3351 

Clauses 7 . 4 . 4. 1 ( B ) :. nd 7 4 . 4. 2 have 1987 - 08 - 11 
practice fordesign of cross drainage dt. 1978 - 11 - 25 A. 1983 been amended 

works ; Pirt IGoneralfeatures 
9 . IS : 8301 -- 1976 Dimensious for S . O. 415 

No . 1 (1) Existing figure under chiuse ! 125 198 :-08 -31 
curbi.le tips for drills with paint dt. 1990-07 -23 

Aug 198 . been substituted by a now und 
angle1150 (Type AB) 

( ii) New matter has been idded! t the 

eart of the lofz l tuble un er 

clause ? 
30 . IS : 9113 ---1979 Specification for S . O . 134 

N3. 2 ( i) Clauses 14 and 14. 6 have been 1987- 08-31 
jute sacking : General requirements dt. 1986 -04-103 Aur 1982 

umeniled 
( ii ) Clauses 15d 15. 1 have been 

substituted by new ones 
- - - . - - - -- - - . - 

- - - 

.. - - - - - - - -- - - - - - - 
Copies of these Indian Surindards are avzilable with Indian Standards Institution , Manik Bhiwan , 9 Buch id ur Shah Zafar Marg . 
New Delhi and from its Branch Offioes at Ahmedabad, Bombay, Ringskore , Bhopal , Bhubaneshwar, Calcutti, Hyderabad, Juipur , 
Kanpur . Miuras, Muhali, Puitpianit Trivandrun . 

[ NJ. CMD/13 : 5] 
B. N. SINGH, AldI. Director General 


- - 


- - - - 


- - - - 


4. श्रीमती एस . एस . पंडित , 

चीफ फार्मासिस्ट , 
नैयर अस्पताल , 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

(स्वास्थ्य विभाग ) 

नई दिल्ली, 6 मधम्पर, 1985 
का . आ . 5400 : -~ यतः फार्मेसी अधिनियम 1948 ( 1948 
का 8 ) की धारा 3 के खण्ड ( ख ) के अनुसरण में केन्द्रीय 
सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों को 9 सितम्बर , 1985 
से भारतीय फार्मेसी परिषद् का सदस्य मनोनीत किया है 
नामत : 


1 . श्री आई . ए . मोदी 

बी . एस . सी . टेक ( फार्म ) 
प्रबन्ध निदेशक , 
फैडिला लेबोरेट्रीज . 
घोडसर मनिनगर . 

मुजरात । 
2. डा . बी . डी . मिगलानी , 

एम . फार्म , पी . एच . डी . 
सम्पादक , इण्डियन जर्नल माफ अस्पताल 
फार्मेसी एवं प्रिंसिपल , कालम आफ फार्मेसी 
पुष्पा बिहार , सेक्टर- 3 

नई दिली । 
3. डा . बी . के . गुप्ता, 

प्रोफेसर , 
फार्मास्युटिकल सेवा विभाग , 
जाधवपुर विश्वविद्यालय, 
जाधवपुर । 


5. श्री एल . बी . काले , 

एडवोकेट , 
एल० आई० जी . 29/ 30 
महन्तेश नगर , मालमारूति एक्सटेंशन , 

बैलगांव, कर्नाटक । . 
6 . श्री के . अनिल कुमार , 

बी . ई . 
3- 2- 1, राष्ट्रपति रोड , 
सिकन्दराबाद , 
हैदराबाद , आन्ध्र प्रदेश । 

अत : अब उक्त अधिनियम को धारा 3 के अनुसरण 
में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व 
मंत्रालय के 21 दिसम्बर , 1959 के का , आ . संख्या 78, 
में निम्नलिखित और संशोधन करती है , नामतः 

उक्त अधिसूचना में गीपंकः के अधान “ खण्ट ( ख ) 
के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य के अन्तर्गत 
क्रम संख्या 1 - 6 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर 
निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा प्रविष्टियां दी जाएं 
1. श्री आई . ए . मोदी , 

बी . एस . सी . टेक ( फार्म ) 
प्रबन्ध निदेशक , 
कैडिला लबोरेट्रीज , 
घरिसर मनिनगर, 
गुजरात 
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5 . Shri L . B . Karale , 
2. डा . बी . डी . मिगलानी 

Advocate , 
एम . फार्मा पी . एच . डी . 

LIG 29 /30 , 

Mahantosh Nagar , 
सम्पादक , इण्डियन जर्नल आफ अपनान फार्ममी 

Malmaruti Exten., 
एवं प्रिसिपल , कालेज आफ फार्ममा , 

Belgaum, 

Karnataka. 
पुष्पा बिहार , 

6. Shri K . Anil Kumar, BE, 
सेक्टर- 3 , 

3- 2 - 1 , Rashtrapati Road , 

Secunderabad , Hyderabad, 
नई दिल्ली । 

Andhra Pradesh , 
3. डा . श्री . के . गुप्ता, प्रोफेसर 

Now , therefore , in pursuance of secion 3 of the said Act, 

the Central Government hereby makes the following further 
फार्मास्यटिकल सेवा विभाग , 

amendment in the notification of the Government of India , 

in the late Ministry of Health No. S. O . 7 , dated the 21st 
जाधवपुर विश्वविद्यालय , 

December , 1959 , namely : 
माधवपुर । 

Io the said notification, under the heading II. Members 

nominated by Central Goverpment lindes clause (b ) " , for 
4. श्रीमतो एस . एम . पंडित , 

serial numbers 1 to 6 and the entries relating thereto the 

following serial numbers and entries shall be substitued, 
चीफ फार्मासिस्ट . 

namely : 
नयर अस्पताल , 

"-1. Shri I. A . Moli, B .Sc. Tech ( Pharm ) , 
बम्बई । 

Managing Director , 

CADILA Laboratories, 
5 . श्री एल बी . कालें , 

Ghodasar , Maninagar , 

Gujarat. 
एडवोकेट , 

2. Dr. B. D . Miglani M . Pharm., Ph. D ., Editor , Indian 
एल , आई . जी . 29/ 30 महन्नेश नगर , 

Journal of Hospital Pharmacy and Principal, College 
मालमारूति एक्सटेंशन , 

of Pharmacy , Pushpa Vihar , Sector -III , 

New Delhi. 
बेलगांव , कर्नाटक , 

3. Dr. B. K . Gupta, . 

Protessor , 
6. श्री के . अनिल कुमार , बी . ई . 

Department of Pharmaceutical Sorvicos, 
3 - 2- 1 , राष्ट्रपति रोड , 

Jadhavpur University . 

Jadhavpur . 
सिकन्दराबाद , हैदराबाद , 

4 . Shrimati S . S . Pandit, 
आन्ध्र प्रादेश । 

Superintendent of Pharmacy, 

Topiwala National Modical College nad 
[ सं , वी . 130 17/ 1/ 81-पी , एम . एस . ] 

B. Y , L . Nair Charitable Hospital, 

Dr. A . L . Nair Rond , 
पी . आर , दासगुप्ता , संयुक्त सचिव 

Bombay . 

5. Shri L. B. Karale , 
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

Adovcate , 

LIG 29 /30 , 
( Deptt . of Health) 

Mahentesh Nagar , 
New Delhi , the oth November, 1985 

Malmaruti Extn. , 

Belgaum , 
S . O . 5400 .-- Whereas the Central Government have in 

Karnataka 
pursuance of Clause (b ) of section 3 of the Pharmacy Act, 

6 . Shri K . Anil Kumar, BE 
1948 ( 8 of 1948). nominated the following persons to be 

3 - 2 - 1 , Rashtrapati Road . 
members of the Pharmacy Council of India with effect from 

Secunderabad , Hyderabad , 
the 9th September , 1985 namely : 

Andhra Pradesh . 
1. Shri 1. A . Modi, B. Sc. Tech ( Pharm ) 

[ No. V - 13017/ 1181-PMSY 
Managing Diroctor 

P . R , DASGUPTA , It. Secy. 
CADILA Laboratories, 

-- - । - - . - . - - . - . - . . - - . . - .. . - - 
Ghodasar , Maninagar . 
Gujarat. 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
2 . Dr. B . D . Miglani M . Pharma, Ph. D ., Editor, Indian 
Journal of Hospital Pharmacy & Principal, College 

(शिक्षा विभाग ) 
of Pharmacy , Pushpa Vihar, Sector-III , 
New Delhi . 

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1985 
3. Dr . B . K , Gupta , 

पर्व अक्षयमिधि अधिनियम , 1980 के मामले में 
Professor , 
Dopaprruent of Pharmaceutical Services , 

और 
Jadhavpur Univorsity , 
Jadhavpur . 

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान के मामले में 
4 . Shrimati S . S . Pandit , 

पसा आ 0 5401 : केन्द्रीय सरकार को इसके साथ उपाषर 
Superintendent of Pharmacy , 
Topiwala National Medical College and 

अनसुर्च में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति को , भारत के पूर्व -अक्षयनिधि 
P .YI.. Nair Charitable Hospital, 

के कोषाध्यक्ष में निहित करने के लिये एका आवेदन किया 
Dr. . .. L . Nair Road. 

गया है, जिसका प्रयोग भारत सरकार के भूतपूर्व शिक्षा 
Bombay . 


माग II. motiist भारत का रामनवम्बर ३0, 1955 महायण 9, ५07 
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- - . ..... . . .. .. . ... . . . 
मवालय को अधिसूचना संख्या का ज्ञा . : .1956, लाख 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, पूर्व अक्षयनिधि अधिनियम , 
25 जुन , · 1962 में प्रकाशित स्कीम के अनसा र किया 1890 ( 1890 का 6 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) 
जायेगा , 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , और पूर्वोक्त 

आवेदन किये जाने पर, यह निर्देश देता है कि उक्त सम्पत्ति 
अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पूर्व अक्षयनिधि अधिनियम , 

भारत के पर्व अक्षयतिधि के कोषाध्यक्ष में निहित होगी , 
1890 ( 1890 का 6 ) की धार - 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

जो उसके द्वार, धार्य होग , अंर यह भी निदेश देती है कि 
प्रदर्स शक्तियों का प्रयोग करते हए , और पूर्वोक्त . आवेदन 

उक्त सम्पत्ति और उसक : आय का उपयोग ,पूर्वोक्त स्कीम में 
किये जाने पर, यह निदेश देते है कि उक्त सम्पति भारत 

पायित निवन्धनों के अनुसार किया जायेगा । 
के पूर्व अक्षयनिधि के कोषाध्यक्ष में निहित होगी, जो उसके 
मारा धार्य होम , और यह भी निदेश देती है कि उक्त 

मनुसची 
सम्पत्ति और उसकी आय मा उपयोग , पूर्वोक्स " स्कीम में 

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान की ओर में 
कथित निबन्धनों के अनुसार किया जायेगा । 

3. 00,000,00 रु० ( 3करोड़ रु० ) की राशि डाकखाने में 
अनसूची 

5 वर्षीय आवधिक जमा खाता में विनिहित होगी जो 

19 सितम्बर , 1984 से प्रभाव होगा और जो 19 सितम्बर , 
राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान की ओर से 

1989 11 . 5 % वारिक दर की बजाय के स . प प्रतिसंदेय 
50, 000, 00 रु० ( पचास लाख रु० ) को राशि डकाखाने 
में 5 वर्षीय वधिक जमा खाता में विनिहित हंग. जो 

( सं० एफ० 21 - 19/ 85-स्कूल- 5] 
6 अगस्त , 1985 से प्रभावी होगा और जो 6 अगस्त 

श्रीमती रेणुका मेहरा , भयर सचिव 
1990 को 11 . 5 % वार्षिक दर की ब्याज : के साथ 
प्रतिसंदेय होंगे । 

S . O . 5402 .. . Whereas an application has been made to the 

Central Government for vesting the property , specified in 
[ सं० एफ० 21- 19/ 85-स्कूल 

the Schedule appended hereto , in the Treasures of Charitable 
Endowments for India , to be applied in accordance with the 

Schenc published with the notification of the Government 
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT of India in the late Ministry of Fducation No . S . O , 1955 , 

cated the 25th June , 1962 . 
( Department of Education ) 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
New Delhi, the 18th November, 198.5 

yub- section ( 1 ) of section 4 of the Charitable Endowments Act , 

1890 ( 6 of 1890) , and on the application as aforesaid , the 
In the matter of Charitable Endowments Act, 1890 

Central Government hereby directs that the said property 
AND 

shall vest in the Treagurer of Charitable Endowments for 

Todia to be held by him and directs that the said property 
in the matter of the National Foundation for Teachers 

and the income thereof shall be applied in accordance with 
Welfare. 

the terms set out in the aforesaid Scheme. 
s. o . 5401..--- Whereas an application has been made to the 

SCHEDULE 
Central Government for yesting the property , specified in 
the Schedule aprended hereto , in the Treasurer of Charitable 

A sunm of Rs. 3, 00, 000, 00 ( Rs. 3 crores ) invested on behalf 
Endowments for India , to be applied in accordance with the ___ nf the National Foundation for Teachers Welfare in 5 - Year 
Scheme published with the notification of the Government Post Office Time Deposit Account the deposit being effective 
of India in the late Ministry of Education No . S . Q . 1955 . from the 19th September. 1984 repayable on the 19th Sen 
dated the 25th June, 1962. 

tember , 1989 . with interest at the rate of 11 .50 per annum. 
Now , thereforc , in cxercise of the powers conferred hy 

INo. F. 21- 19185- School - 51 
sub-section (1 ) of section 4 of the Charitable Endowments . 

( MRS. ) RFNUKA MEHRA, Under Secy . 
Act . 1890 ( 6 of 1890 ) . and on the nonlication as aforesaid , 

- - - - - - - - ---- - 
the Central Government hereby directs that the said property 
shall vest in the Treasurer of Charitable, Endowments for 

सिलाई गोर नियत मंत्रालय 
India to be held by him and directs that the said property 
and the income thereof shall be apnlied in accordance with 
The terny set out in the aforesaid Scheme. 

(विद्यत विभाग ) 


- - - - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


SCHEDUI E 


नई दिल्ली , 30 सितम्बर, 1985 


A sum of Rs. 50 , 00. 000 (Rs, 50 lakhs) invested on behalf 
of the National Foundation for Tenchers Welfare in 5- Year 
Post Office Time Deposit Account, the deposit being effective 
from the 6th August , 1985 repayable on the 6th August , 
1900, with interest at the rate of 11.50% per annum. 

INo. F. 21 - 19/ 85- School- 5] 


का आ० 5402 - केन्द्रीय सरकार को इसके साथ उपाबस 
अन सूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति को , भारत के पूर्व -अक्षयनिधि 
के कोषाध्यक्ष में निहित करने के लिये एक आवेदन किया 
गया है , जिसका प्रयोग , भारत सरकार के भतपर्व शिक्षा 
मंत्रालय की अधिसुचना संखया का आ . 6 1955; ता . रोख 26 
जन, 1962 में प्रकाशित स्कीम के अनुसार किया जायेगा । 


आ०अ० 5403 : - - केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( मंघ के 
मरकारी प्रयोजनों के लिये प्रयोग (नियम ) , 1976 के नियम 
10 के उपनियम ( A ) के अनुसरण में सिंचाई और विधत 
मंत्रालय ( विद्युत विभाग ) के निम्नलिखित कार्यालयों को , 
जिनके कर्मचारिवन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक जाम प्राप्त 
कर लिया है . एतद्द्वारा अधिसूचित करती है - -. 

1 बदरपर ताप विद्यत केन्द्र, बदरपर नई दिल्ली 
110044 . 

2 सिगरीली सुपर साप विद्युत्त परियोजमा , पोस्ट आफिम 
शक्ति मगर , जिला मिर्जापुर ( उत्तर प्रदेश ) 
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• • 3. विध्या चष - सुपर ताप विद्युत परियोजना , जिला the Official Languages ( Use for Official Purposes of the 

Union ) Rules , 1976 the Central Government hereby notifics 
मीधी ( मध्य प्रदेश ) 

the following Offices, of the Ministry of Irrigation and Power 

(Department of Power ) the staff whereof have acquired a 
____ 4. रिहंद सुपर ताप विद्युत परियोजना , जिला-मिर्जापुर working knowledge of Hindi :- - 
( उत्तरप्रदेश ) 

1. Badarpur Thermal Pover Station , Badarpur , New 

Delhi- 110044 . 
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ताप विद्युत परियोजना, पोस्ट 

2 . Singrauli Suner Thermal Power Project, P . O . Shakti 
आफिस मुगद-नगर, जिला गाजियाबाद ( उत्तर प्रदेश ) 

Nagar , District Mirzapur (Uttar Pradesh ). 
H. परियोजना कार्यालय, ग्राम विद्युतीकरण निगम , 
3 . Vindhyachal Super Thermal Power Project, District 

Sidhi ( Madhya Pradesh.) . 
माईथ इस्टेट , अपर कथु , शिमला -1 71003 

4 . Rihand Super Thermal Power Project. District 
[सं० ई० 11017/ 13/ 84-हिन्दी ] 

Mirzapur (Uttar Pradesh ). 
गायत्री रामाचन्द्रन , उप सचिव 

5 . National Capital Region Thermal Power Projects , 

P . O . Muradnagar , District Ghaziabad (Uttar Pra 
MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER 

desh) . 
(Department of Powor ) 

6 . Project Office, Rural Electrification Corporation Maith 

Estate, Upper Kaithu, Simla - 171003 . 
New Delhi , the 30th September , 1985 

[ No. E-11017 / 13 / 8A - Hindi] 
S.O . 5403. — In pursuance of sub - rule (4) of Rule 10 of 

GAYATHRI RAMACHANDRAN , Dy. Secy. 


मई दिल्ली , 14 मवम्बर, 1985. 
का . मा . 5404 - केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्पान ( भप्राधिकृत मधिमोगियों की बेदखली ) अधिनियम, 1971 ( 1971 फा 40 ) की धारा 3 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित अधिकारियों को , जो सरकार के राजपविस अधिकारी और कानूनी प्राधिकरण : 
के ममतुल्य पंक्ति के अधिकारी हैं , उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और उक्त प्रधिकारी उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) 
में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अपनी - अपनी प्रमिकारिता की स्थानीय सीमामों के भीतर मामा - पास प्रबंध बोर्ड के स्थानों प्रथवा उनके द्वारा पट्टे पर 
लिए गए मयवा खरीदे गए स्थानों की बाबत मत अधिनियम द्वारा मा उसके अधीन . सम्पचा अधिकारियों को प्रपत सभी शक्तियों का प्रयोग भोर अधिरोपित 
कर्तव्यों का पालन करेंगे । 

सारणी 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिकारी का पदमाम मम्पवा अधिकारी का पदनाम 

सरकारी स्वामी के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं 
- -. --- - - - - - - - - - - - -- - - - --- - -- -- - - .. . - -- - - -- - - - - । .- - . .. - - - -- - -- - 
1 प्रारक्षण इंजीनियर भाखड़ा बांध सम्पदा मधिकारी, भाखड़ा - ध्यास प्रबंध बोर्ष, रोपड़ ( पंजाब ) और " अना (हिमाचल प्रदेश ) जिलों में भाखडा-- 
मकिल , नोगल टाउनशिप नांगल 

मास प्रबंध बोई ( सिंचाई मोर विद्युत बों ) के प्रबंध और निमंत्रण 
के प्रक्षीत प्रबमा उनके द्वारा पट्टे पर लिए गए अथवा परीदे गए 

स्थान । 
2. मधीक्षक इंजीनियर , म्यास सतलुज सम्पदा अधिकारी, मात्रा प्यास प्रवेश बोरे, 

मंडी, बिमासपुर, कास पौर शिमला (हिमाचल प्रदेश ) जिलों में 
लिंग सकिल मं 3 भाखड़ा मुन्दर नगर 

भाषा व्यास प्राध बोर्ड (सिंचाई और विद्युत घरों ) के प्रबंध 
पौर नियंक्षण के अधीन अषषा उनके द्वारा पट्टे पर लिए गए अषका 

परीदे गए स्थाम । 
१. अधीक्षण इंजीनियर पोंग दोध किस सम्पदा अधिकारी , भावड़ा - याम प्राव बोडे होमियार मिला (पंजाब ) और कांगडा तथा चम्बा जिले ( हि बिल 
भाखडा - व्यास पाध बोडे , तलवाड़ा गमवाडा , भिमा होशियारपुर 

प्रदेश ) में भाषा-व्यास प्रमध बोई (सिंबाई मौर विद्युत वंस ) के 
प्रबंध और नियंत्रण के अधीन अमवा उनमें द्वारा पट्टे पर लिए 

गए प्रपया परीचे गए स्थान । 
1. अधीक्षण इंजीनियर मो . एम . मायया अधिकारी भाषा -प्यास प्राम भोई , भिधानी, भन्माला कुरुक्षेत्र, हिसार , करनाल , सिरसा , फरीदाबाद 
सकिल माखडा -म्यास प्रबंध बोई धूलकोट, जिला अम्बाला । 

( हरियाणा ) जालन्धर, मुधियामा संगर ( पंजाब ) जिलों, संभ राज्य 
घलकोट । 

शेन रीगड और रिमी में भावना व्यास प्रबंध बोर्ड सिंचाई और 
विनत के बंध और नियंत्रण के भीन अथवा उनके पारा पट्टे 
पर लिए गए अपवा खरीदे गए स्थान । 
[ फाइल सं 1/ 8/ 85- बी ( बी एण मी ) । 

के . पदमनाभग्या , संयुक्त सचिन 


- - . 


. - - 


- 


- - 


- - । 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


New Delhi, the J4th November , 1985 


S . O . 5104 - In exercise vi the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occurantsi Art 
1971. (40 of 1970), the Contral Government hereby appoint the offers montioned in column.(1 of the Table below , beina Guzol 
te 101. : ) of Governm : nt and Otcers of equivalent rank of Statutory Authority to be estate ofkors lus the purpose or the 


[ भाग II . - खण्ड 3 ( ii ) 
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sajd Act, and th : silioners shall exercise of the powers cilferrad ani perform th : Juties imposed on estatc officers by or UDK er 
thesil Act, wiihin the local llnits of their respective juris iction specified in the corresponding cntry in column (3) 
of the said Table in respect of the premises belonging to or taken on lease or purchased by Bhakra Beus Mane goment Board , 


TABLE 


Designation of the Officer 


Designation of the estate Officer 


Categories of Public Premises and local limits of 
jurisdiction 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1. $ 19 : rinlending Engineer , Bhakra 

Dam Circle, Nangal Township . 


Estate Oficer, Bhakra Beas 

Management Board , Nangal. 


Premises under the management and control of or 
taken on lçase or purchased by the Bhakra Bcas 
Management Board ( Irrigation & Power Wings ) 
in districts or Ropar (Punjab ) and Una (Ilimachal 
Pradesh 


2. Superintending Engincer . B: as Sutlej Estate Officer, Bhakra Beas Mana - 

Lirk Circle N . III Bi: kin Bens g ement Board , Sundernegar, 
Management Board , Sunder Nagar , 
( Himachal Pradesh) 


Premises under the management and control of or 
taken on lease or purchascd by the Bhakra Beas 
Management Board ( Irrigation and Power Wings 
in , District Mandi, Bilaspur Kulu and Shimla 
(Himachal Pradesh ). 


3 . Superintending Engineer , Pong Dam 

Circl : Bikra Bam M .1118 . ment 
B ) 11 .1, Talvara 


Estate Oficer , Bhakra Beas Mana - Premises under the management and control of or 

taken on lease or purchased by the Bhakra Bcas 
gemeit B 170 .1, T .: lwira District Management Board ( Irrigation and Power Wings ) 
Hoshiarpur . 

in District Hoshiarpur (Punjab ) and District 
Kangra and Chamba ( Himachal Pradesh ). 


4 . Superinten ling Engineer , O & M 

Circle , Bhakra Bas Management 
Board , Dhulkotc . 


Estate Officer , Bhakra Beas Premises under the management control of or taken 
Management Board , Dhulkotes on lease or purchased by the Bhakra Beas 
Distt. Amb..la . 

Manageingnt Board (Irrigation and Power Wings ) 
in District Bhiwani , Ambala, Kurukshetra , 

Hissar, Karnal, Sirsa , Faridabad ( Haryana , Jullu 
aider , Ludhiana, Sangrur ( Punjab ), Union territory 
of Chandigarh and Union Territory of Delhi. 


[ File No. 1, 8/85 - D( B & B)] 
K . PADMANABHAIAH, Jt . Secy . 


LANAKrouTK4JLIYON MANARomartert 


ऊर्जा मंत्रालय 


( कोयला विभाग ) 

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1985 
का . मा . 5405 – केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपायस अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना 


मतः, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र ( प्रजन और विकास ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना देती है ; 


इस अधिसूचना के अधीन पाने वाले क्षेत्र के रेखोक सं . सी - 1 ( ६ )/ III एफ . एफ . मार . 297 - 0785, तारीख 30 जुलाई, 1985 का निरीक्षण 
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि . , ( राजस्व विभाग ) कोल एस्टेट , सिविल लाइंस , नागपुर - 440001 के कार्यलय में या कलक्टर, बेतुल ( मध्य प्रवेश ) के कार्यालय में 
प्रथवा कोयला नियंत्रक , 1 - कांउसिल हाऊस स्ट्रीट फलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है । 


इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7) में निर्दिष्ट सभी मक्णों चार्टो और 
अन्य दस्ताबेजों को , इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नव्छे दिन के भीतर, राजस्व अधिकारी, वेस्टर्न कोलफील्ड्स फोल एस्टेट , सिविल लाइंस , 
नागपुर - 440001 को भेजेगे । 
1093 GI/ 85 -14 


- 


- - -- - 


- 


- - - - 
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मनुसूची 
तावा विस्तार बस 
पठखेड़ा कोयला क्षेत्र 

जिला बेतुल ( मध्य प्रदेश ) 
मनुसूची ( क ) 
रेखाफ स . सी - 1 ( ६ )/ III/ एफ . ई . पार . / 297 - 0785 सारीख 30 . 7. 1985 

( पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि ) 
क्र . सं . वन का नाम 

कंपार्टमेंट तहसील जिला क्षेत्र हेक्टर टिप्पणियाँ 


- - 


- - 


. . _ 


से . 


मैतुल 


बैतुल 


भाग 
भाग 


1. ( प्रसीर प्रारक्षित वम मध्य प्रदेश शासन ) . 
2. ( प्रसीर प्रारक्षित घन मध्य प्रदेश शासन ) 
3. ( मसीर प्रारक्षित वन मध्य प्रदेश शासन ) 
4. ( मसीर पारक्षित पन मध्य प्रदेश शासन ). 

- - - --- - - - 


396 
397 
398 
400 


79 . 218 
283 . 691 
98 . 078 
66 . 265 


माग 


भाग 


कुल फोन : 527 . 253 ईक्टर ( लगभग ) या 1302. 84 एकर ( लगभग ) 


- 


- 


.- 


- .. - -- 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


प्रमूसूची ( ब ) 
रेषांक सं . सी - 1 ( 6 )/ III/ एफ ई पार/ 297 - 0785 
तारीख 30 . 7 . 1985 
• - - 

स्वामी का नाम 

- - - - - 
1. ( पुनर्वास विभाग , मध्य प्रदेश ) 
2. ( मध्य प्रदेश विधुत बोर्ड, सारणी ) 


- - 


- 


( पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचिस भूमि ) 

क्षेत्र हेक्टर में टिप्पण 


तहसील 


जिला 


- -- - 


- - - 


- - 


बेतुल 
बेतुल 


बेसुल 
बेतुल 


162. 000 भाग 
64. 000 भाग 


- 


- - 


- - 


- 


कुल क्षेत्र : 226 . 000 हेक्टर ( लगभग ) या 558 . 44 
एकर ( लगभग ) 


- - 


--- - 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- - 


- 


सीमा वर्णन : 
फ - ख रेखा बिन्दु " क " से आरंभ होती है और कोयला धारक क्षेत्र ( मर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 की धारा 9 ( 1 ) फे मधीन का . मा . सं . 

2617 तारीख 9 सितम्बर, 1978 मारा अधिसूचित पठखेड़ा म्लाम III की उत्तरी सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु " ख " पर मिलती है । 
ब - ग रेखा कोयला धारक क्षेत्र ( मर्जन और विकास ) अधिनियम, 1957 की धारा 9 ( 1 ) के अधीन का . प्रा . स . 2017 तारीख 9 सितम्बर, 1978 

द्वारा अधिसूचित पठखेड़ा इलाक - III की पूर्वी सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु "ग " पर मिलती है । 
ग - प रेखा मांशिक रूप से मध्य प्रदेश , बिद्युत बोर्ड द्वारा पारित भूमि से गुजरती है और तब प्रारक्षित वन की पूर्वी सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु 

" " पर मिलती है । 
प - रेखा कंपार्टमेंट सं . 395 और 396 को सम्मिलित सीमा के साथ - साप जाती है, तम प्रसीर भारक्षित वन के कंपार्टमेंट सं . 396 से होकर जाती है 

पौर कंपार्टमेंट स . 396 की उत्तरी सीमा के बिन्दु " " पर मिलती है । 
ज - न रेखा कंपार्टमेंट सं . 396 और 397 की उत्तरी सीमा के साथ -साथ जाती है और " " बिन्दु पर मिलती है । 
च - छ रेषा पुनर्वास क्षेत्र की पूर्वी सीमामों के साथ साथ जाती है, तब उसी क्षेत्र से चलकर बिन्दु “ छ " पर मिलती है । 
छ - क रेखा पुनर्वास क्षेत्र की पश्चिमी सीमा के साथ साथ जाती है और प्रारंभ बिन्दु "क " पर मिलती है । 

[ सं . 43015/ 22/ 85 - सी . ए . ) , 

टी . सी . ए . श्रीनिवासन , निदेशक 
MINISTRY OF ENERGY 

(Department of Coal) 


New Delhi the 13th November , 1985 


$ 2 . 51) 5 : - Whirgas it appears to the Central Governmentthat coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the 
Schedule hereto annexed ; 

N ) v. therefore , inoxercise of the powersconferred by sub -section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and 
DEV :lypnent ) Act , 1957 (20019573;, ths Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein . 

The plan bearing No. C -1 (E )/ I /FFR /297 – 0785 ,dated 30th July , 1985 on the area covered by this notification con 
b :imater at th: oince of the Western Coalfields Limited ( Revenue Section), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur -440001 
or th : 0 . 8ce of the Collector, Betul (Madhya Pradesh ) or at the Office of the Coal Controller, 1, CouncilHouse Street , Calcutta . 


the Colle of the W .FFR/292 . Gover 


[ TTII- - 3 ( ii ) ] PTES ET TO : 79472 30 , 1985/ quactor 9, 1907 
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All parsons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other cacum 5 referred to 
in sub -3yction (7) of the section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Western Coalfields Limited , Coal Esta , Civil Lincs , 
N13p 11 - 11) ) ) vichinjiasty days from th , date or publication of this notification , 

SCHEDULE 
TAWA ESTENSION BLOCK 

PATHAKHERA COALFIELD 
DISTRICT BETUL (MADHYA PRADESH ) 


SCHEDULE (A ) 


Drawing No. C - 1 (E )/III /FFR / 
297 - 0785 
datod 30 -7 - 1985 
S1 Name of Forest 
No . 

- - - - - - - - - 


(Showing landg notified for Prospecting ) 
Compartment Tahsil District Area in Remarks 
number 

bectares 
- - - - 


- - - - -- - 


1 . Asir Roserve Forest of Government of Madhya Pradesh 
2 . Asir Roserve Forest of Government of Madhya Pradesh 
3 . Air Reserve Forest of Government of Madhya Pradesh 
4 . Asir Reserve Forest of Government of Madhya Pradesh 


396 
397 
398 
400 


Betul 
Betul 
Botul 
Betul 


Betul 
Batul 
Betul 
Betul 


79 . 219 Part 
283. 671 Part 
98 . 087 Part 
66 265 Part 


Total Area : 


527:253 hectares (approximately ) 
1302 . 84 acres (approximately) 


OL 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


SCHEDULE (B ) 


Drawing No . C – 1 ( E )/ III/FFR / 
297 – 0783 dated 31-7- 1985 


(Showing land notified for prospecting ) 


nh 


Si. 
N . 


Name of owner 


Tahsil 


District 


Area in 
hectares 


Renarks 


. 


1. Rehabilitation Department of Madhya Pradesh . 
2 . Mijhya Pradesh Electricity Board , Sarni . . 


. 
. . 


. 
. 


. 
. 


Betul 
Betul 


Betul 
Betul 


162 . 000 
64 .000 


Part 
Part 


Total Arca : 

or 


226 .000 hectares (approximatcly ) 
558 .44 acres (approximately ) 


Gran .) Total (A + B ) : 


753, 253 hectares (Approximately ) 


or 


1861. 28 acres (approximately) 


Boundary Description : 
A -- B ; Lige starts from point A and passed along the northern boundary of Pathakhera Block - III notified 
utor section 9 ( !) 01 Col Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 viide S . O N . 617 19 : d 9th Septemb : r, 

1978 and meets at Point B . 
B C : Line passes along the castern boundary of Pathakhera Block - IL notified under section 9 ( 1) of Coal 3 : 25inc ( - :15 

Cacquisition and Development) Act , 1957 yide S . O . No . 2617 dated 9th Septemoer , 1978 and moets at Point C . 
C - D : Line passcs partly through the land held by Madhya Pradesh Electricity Board and then along the castern boundary of 

Rurve Forest and mcets at point D . 
D E : Line passes along the common boundary of compartment number 395 and 396 , thon proceds through comprimint 

number 396 of Asir Reserve Forest and meets on the northern boundary of compartment number 396 at point £ . 
E F : Lina passes along the northern boundary of conipartment number 396 and 397 and mects at point F , 
F _ G : Ling passesalong th , eastern boundary of therehabilitation Arca then proceeds through the s ? m ; area and mats at 

point G . 
G - A : Line pisses along the wostern boundary of the rehabilitation Arca and meets at starting point A , 

[No. 43015/22/85-CA)] 


TC. A 


SILNIVASAN , Director 
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- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - 


परिवहन मंत्रालय 
( रेल विभाग ) 

( रेलवे बोर्ड ) 
नई दिल्ली , 8 नवम्बर , 1985 
का आ० 5406 - -- सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों 
की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) और दक्षिण 
मध्य रेलवे से संविस , भारत सरकार, रेल मंत्रालय ( रेलवे 
बोर्ड ) की दिनांक 23 जल ई , 1983 को अधिसूचना 
का आ० सं० 3080 की मद 7 ( i ) और ( ii ) तथा मेट्रो रेलवे 
कानना के संबंध में भारत सरकार, रेल मंत्रालय ( रेलवे 
बोर्ड ) को दिनाक 27 मार्च, 1984 को अधि पूचना का आ० 
सं० 1238 की मद ( ii ) का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित तालिका के कालम ( 1 ) में 
निदिष्ट अधिकारियों को , सरकार का राजपत्रित अधिक रो 
होने के नाते , उन्हें उपर्य क्त अधिनियम के प्रयोनार्थ संपदा 

अधिकारों के रूप में नियत करती है, जो उपयुक्त तालिका के 
कलम 2 के तमरूपो सरकारी स्थानों , इन्दराज में विनिर्दिष्ट 
सरकारों स्थानों के सम्बन्ध में अधियिम द्वारा या इसके 
अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का , अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय 
सोम ओं में प्रयोग करेंगे और सम्पदा अधिकारी को सौंपे गये 
कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे । 

-- - -- - - - - - - -- - - 
अधिकारी का नाम सरकारो स्थानों के वर्ग तथा क्षेत्रा 

धिकार को स्थानीय सीमा 
- - - - - - - - -- - - -- - - 

- - --- - -- - - - - 

2 


( iv ) अपर मंडल रेल दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा स्वामित्व या 

प्रबन्धक, धक्षिण मध्य उपणित या किराये के स्थान जो 
रेलवे 

उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गव 

आते हैं । 
( v ) करिष्ठ मडल इंजो दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा स्वामित्व या 
नियर ( समन्वय ) समित या किराये के स्थान जो 
दक्षिण मध्य रेलवे उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत 

आते हैं । 
2 . अपर मुख्य इंजीनियर कलकत्ता महानार को सीमाओं में 

जैसा भूमिगत रेल ( संकर्म सन्नर्माण ) 
कलकसा 

अधिनियम 1978 ( 1978 का 33 ) 
में परिभाषित है , को सीमाओं के 
अन्तर्गत स्थित मेट्रो रेल के नियंत्रण 
के अधीन परिसर । 

--- - - --- - - - 
[ फाइल सं . 82/ डब्ल्यू 2/ 14/ 41 

ए०एम० वांचू , साचव, रेलवे बोर्ड, 
भारत के राष्ट्रपति के लिये तथा उनकी ओर से 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


MINISTRY OF TRANSPORT 

( Deptt . of Railways ) 

( Railway Board ) 
Now Dylhi, th , 8th Novombor , 1985 
S . O . 5406.---In oxercise of the powers conferrod by section 
3 of the Public Promics (Eviction of Unauthorised Occupants) 
Act , 1971 (40 of 1971) and in supursussion of itoms 7 (i) and (ii) 
of the Govornmont of India . Ministry of Railways (Railway 
Board ) Notification S . O . No. 3080 dated the 23rd July. 1983 
purtaining to the South Central Railway and Itom ( il) of 
Govornmont of India in the Ministry of Railways (Railway 
Board ) Notification S . O . No . 1238 datod the 27th March , 
1984 partaining to tho Motro Railway , Calcutta, the Central 
Government heroby appoints the officers antioxid in oolumn 
(1 ) of the Tabls bslow, boing Gazotted Officors of the Go. 
Vorfilmant to bo ostate officers for tho purpose of the said Act, 
who shall oxercise the powers conferred and porform the 
duties imposod on tho ostato officors by or undor tho said Act 
within the local limits of thoir jurisdiction in respect of the 
public premisos spocifiod in the corresponding untry in column 
(2 ) of tho said Tablc . 


TABLE 


1 ( i ) सना मंडल रेल दक्षिण मध्य रेलवे पर स्वमित्व या 
प्रबन्धक, दक्षिण मध्य पति या किराये के स्था , जो उनके 
रेलवे । 

प्रश सनिक नियंत्रण के अन्तर्गत 

अते हैं । 
( ii ) दक्षिण मध्य रेलवे दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा स्वामित्व या 
के सिकन्दर ब द ( ब० पतियाकिराये के स्थान जो नके 
ल ) , हैदर बाद ( मो० प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आते 
ला ) ,विजयवाड़ा , हैं । 
हुबलो और गुंटकल के 
वरिष्ठ मंडल इंजीनियर 

तयाँ मंडल इंजीनियर 
( iii ) मुख्य इंजीनियर/ दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा स्वामित्र या 
सामान्य , मुख्य पुल उपःजित या किराये के स्थान जो 
इंजोलिपर, मख्य योना उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत 
एवं विकास इंजीनियर , आते हैं । 
अपर मुख्य इंजीनियर 
( मध्या ) , अपर मुख्य 
इंजीनियर ( पूर्व ) , उप 
मुख्य इंजीनियर ( सामान्य ) , 
उप मुख्य इंजीनियर 
( योगमा ) , उप मुख्य 
इंजीनियर ( पुल ) , उप 
मुख्य इंजीनियर(निर्माण ) 


Dosignation of tho 
Officers 


Catogorios of public pre 
misos and local limits of 
jurisdiction 


1 . (i) All Divisional Rail - Public Promises owriod or 

way Managor, South acquirod or hired by the 
Central Railway. 

South Central Railway 
which aro under thoir ros 
pectivo administrative c011 


trol. 


( ii ) Senior Divisional En - Public Promisos owned or 

ginoors and Divisional acquired or hired by tho 
Enginoors of Sooundera - South Contral Railway 


- 


- 


- 
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S . O . No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General 
Department of Telecommunication , hereby specifies 

1 - 12 - 1985 as the date on which the Measured Rate Syątem 
bad ( BG) Hyderabad which are under their 

will be introduced in Channapatna Telephone Exchange 
( MG) Vijayawaltie , respective 2o ministrative 

Karnataka Circle. . 
Hubli and Guitakul Di- control. 
vision of South Contral 

INo . 5- 24185 -PHB]] 
Railway. 

का . आ . 5408 : - - स्थायी आदेश सख्या 627, दिनांक 
( iii) Chior Enginor / Gerncrri, Public plemisus owned or 

Chiuſ Bridge Enyilçer . acquired or hircd by tho 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम , 
Chiof Planning end South Contral Railway 

1951 के नियम 434 के खंड III के पैग ( क ) के 
D . volopment Engineer, which are under 12-ir 

अनुसार महानिदेशक दूसरसंचार विभाग में राऊलापालेम 
Additional Chief En respective administrative 
ginjar ( Central), Addi control. 

टेलोफोन केन्द्र , आन्ध्र प्रदेश में दिनांक 1- 12- 1965 से 
tional Chief Enginoor 

प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 
( East),D uty Chief 
Engirlscr ( Golural), De 

[ संख्या 5- 23/ 65- पी एच बी ] 
puty Chief Engineer 
(Planning),Doputy Chiof 
Enginer ( Rriders ), De 

S . O , 5408. -. -In pursuance of para ( a ) of Section III of 
puty Chif Lnginoor 

Rulc 434 of Indian Tolegraph Rules, 1951, as introduced 
( Works). 

by S. O . No. 627 dated 8th March, 1960 , the Director 

General Department of Telecommunicaiton , hereby specifies 
( iv ) Additional Divisional Public Premises owned or 

1 - 12 - 1985 as the date on which the Measured Rate System 
Railway Manurers , ncquirol or hircu by the will be introduced in Ravulapalem Telephone Exchange 
South Central Railway . South Contral Rijlway Andhra Pradesh Circle. 
which aro under their res 

INo . 5 -23185 -PHB] 
pootiva administrativo con 

trol . 
( v) Senior Divisional Public promisos owned or 

मई दिल्ली, 19 नवम्बर , 1985 
Enginyers (Co -ordina acquirod or hirod by the 

क . आ . 5409 -- स्पायी आदेग संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 
tion ), South Contral South CentralRailwoy which 

1960 द्वारा लागू किये गये । रसीय तार नियम , 1951 के नियम 434 
Railway . 

aro under their rospectivo 
administrativc control. 

के खंड III के पैरः ( क ) के अनुसार महानिदगा , दरमगार विमग 

मे क बम्बाथुर. पेरम्पक्कम , पुठो तथा निकर टेने फोन केन्द्रों , तमिता , 
2 . Additional Chiof Enginer Promises under the control 
( Design) Metro of Metro Railway situatod 

में दिनांक 1 -12-1935 से प्रमाणिा दर प्रगानो न करने का निश्चय 
Railway , Calcutta . within the limits of retro 

politan city of Calcutta as 
defined in the Metro 

[ संम 5- 26.35 पी एम मो ] 
Railway (Construction of 

के . पी . शर्मा, सहायक मह निदेशक ( पो . एक . यो . ) 
Works ) Act, 1978 ( 33 of 
1978 ) 

New Delhi, the 19th November , 1985 
[ File No. 82 / W2 / 14 /4 ] 

S . O . 5409 . .. In pursuance of para ( a ) of Section II of 
A . N. "VANCHOO, Secy ., Railway B. xord fair and on behalf 

Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951 , as introduced by 

S . O . No . 627 datcd 8th March, 1960 , the Director General , 
of President of India . 

Depariment of Telecommunication , hereby specifics 1 - 12 - 1985 

as the date on which the Measured Kate System will be in 
संचार मंत्रालय 

troduced in Kadambathur, Perambakkan , Poondi and Tirur 

Tclephone Exchange , Tamil Nadu Circle . 
( दूरसंचार विभाग ) 

[ No. 5 - 26 / 85-PHB 
नई दिल्ली , 11 नवम्बर, 1985 

K . P . SHARMA, Asstt. Director General (PHB ) 


मात्र, 


र म1ि951 


पार Mm . 


HTETapm - vavmin 


श्रम मंत्रालय 


नई दिल्ली , 8 नवम्बर , 1985 


का . आ . 5407 : -- स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 
8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय सार नियम , 
1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा ( क ) के अन 
सार महानिदेशक , दूरसंचार विभाग ने पन्नापटना टेलीफोन 
केन्द्र , कर्नाटक , दिनांक 1 -12-1985 से प्रमाणित दर प्रणाली 
लाग करने का निश्चय किया है । है 

[ सं . 5-24/ 84-पी०एच०मी०] 
MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

(Department of Telecommunication ) 

Now Delhi, the 11th November . 1985 
S. O . 5407 .- -In pursuance of parn ( a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules , 1951, as introduced by 


का . आ , 5410 : - - औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय 
सरकार इंडियन आइरन एंड स्टील कं . लि . की चासनाला 
कोलियरी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्म 
कागें के नीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार औद्योगिक अधिकरण , नं . 2 , धनबाद के पंचाट को 
प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 4- 11 - 1985 
को प्राप्त हुआ था । 
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MINISTRY OF LABOUR 

Now Delhi, the 8th November, 1985 
S .Q .5410 , - - Io pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1941), inc i entral Government 
hereby publishes the award of the Ceniral Government 
Industrial Tribunal No . 2 Dhanbad , as shown in thic Anna 
ure , in the industrial dispute between tho employers in re 
lation to the management of Chusualla Colliery of Messrs 
Indian Iron & Steel Compuny Ltd ., and their workine , 
which was reucived by the Central Government on ihe 410 
November, 1985 , 


senior to them . The other workinen performing tho samo 
and similar nature of job we gciting Glade- B 40d as such 
Lile concerned workineu are also entitled to Grade- B on the 
principal " equal pay ibr equal work " . The concerned 
workunich several times represented before the management 
for their proper desigualon and category/grude but with 
no etrect. Thereafter the union of the concerned workmu, 
samely , Bihar Colliery Kamgar Union raised an industrial 
dispute betore the ALC ( C ), Dianbad which ended in failure . 
On the failure report subsnitted before the Gover, of India , 
Ministry of Labour the present referen - e was made for 
adjudication . It has been submitted on behalf of the work . 
njen that the concorned workmen are cntitled to the post 
of Senior Mechanical Fitter in Cat. VI with starting basic 
of Rs. 23 . 39P per day with retrospective cffect and that they 
are further entitled for grade - C froin the date their juniors 
S | Shri P . Krishnan and Sadanand Singh were promoted in 
Grade- c and still further their demand is that they are 
entitled to Grade - B from the date other workmen are 
getting Grade - B for doing tho similar nature of job. 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 

Reference No . 20 of 1985 
In the matter of Industrial Disputes under Sortion 10 ( 1 ) 

( d ) of tho ID Act, 1947 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Chaşpalla 

Collicry of Messrs. Indian Iron and Steel Company 

Limited and their workmen , 
APPEARANCES : 


On behalf of the workmon - Shri D . Mukherjec , Secre 

tary Bihar Colliery Kamgar Union . 


On behalf of the 

Advocate . 


cmployers - Shri R . S . Murthy, 


STATE : Bihar . 

INDUSTRY ; Coal 
Dated , Dhanbad thc 29th October, 1985 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour in cxercise 
of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 )( d ) of 
the ID . Act., 1947 has referred the following dispute to 
this Tribunal for adjudication under Order No. L - 20012 
(367) 84 - D . II ( A ) , dated the 4th March , 1985 , 


SCHEDULE 


" Whether the demand of Bihar Collicry Kamgar Union 

that S (Shri D . K . Pandey and Md. Allauddin should 
bo given by the management of Chasnalla Cullery 
of Messrs . Indian Iron & Steel Company Limited 
the designation of Senior Mechanical Fiiter 
and placed in a proper category of their entitle 
ment with retrospo tive effect is justificd If so , 
to what relief are these worknien entitled ? 


The case of tho management is that the dispute is overstale 
as it has been raised after a lapse of about 4 years and on 
this account alone it is liablo to be rejected . Tho other 
te . hnical objection raised on behalf of the inanagement is 
ibat no dispute was directly raised by the workmon before 
the management . On facts the case of the manage 
nient is that a serious accident had taken place in the deep 
mines of Chasnalla Collicry in 1975 and thereafter the said 
mine was cloned . In order to picet the requirement of cok 
ing coal for the steel plant of IISCO . Ltd at Burnpur , tho 
management started a mechanised opeu cast ariſe at Chas 
nalla . Prior to 1979 the mechinerics and the personnel re 
quired for the mechanised open cast mino at chasnalla were 
provided by contractor Ms. Continental construction Ltd . 
In 1979 the management decided to work tho said mecha 
nised mine departmentally by deploying heavy earth moving 
machinery liko dumper , shovel, excavator, dozers, drills etc . 
and for operating those machines the management Decded 
workers to operate , repair and maintenancc . During the 
relcvant period there was a ban on direct recruitment of 
workers. As such instead of having regar to direct recruit 
ment from the open market to fill the post of orerators and 
technicians required for operating, repairing and maintain . 
ing the aforesaid heavy carch moving machinery , the manage 
ment decided to invite applications from amongst the dc 
partmental candidates employed in all the collicrics of tho 
management for making a selection. Accordingly the manage 
ment issued a notice dated 13 - 3 - 79 inviting applications from 
The departmental workers working in the collieries of tho 
management for the different posts slating the qualificatios 
cxnerience etc . required to be nogsessed by the vdidates . 
A large number of applizations were received by the manage 

mint in response to the said notice . The concerned work 
men Shri D . K , Pandey was working in Coal pre 
naration plant, Chasnalla as heirer in Cat. II 
and the other concerned workmen Shri Md. 
1 Harddin was working in a sand ninntre Pantenn Khmlast 
in Cat. TYT in Nonnodil Jitnur Colliev at that time and they 
also sonlied for the post of Senior Mechanical fister Cat, VT. 
The conrerned workmen did not fulfill the conditions relat 
int to the qualifications and experience for the post of Senior 
Merhanical Fittor but even then they were interviewed by 
selortion committee and were piren practical trade test. The 
potention committer din not find them fit for tho said rost 
of senior mechanical fittor. However the management 
decided to iningat training to the chomprard workmen for 
t i mst of St Machopical Fitter . Accordingly they were 
Amneferuel to FEM denartment at Chocanila and were ru ! 
lores fraining for a nerior of 6 months tentatively . The 
Tor pro made it clent that they were being specifically placed 
under training for ? rerind of 6 months tentatively end 
that if they were not found suitabile after the said training 
try will be reverted back to their original post. The con 
corned workean ranted the said grmingement and they 
ont their training . Aftrt the completion of the training 
the manngenent revived their casos with reference to their 
$11+ability and the ronrernor workmann were found fit for 
the most of Filc in excavation grado D in the NCWA - IT 
TV scale of Rs, 1090 -083-30 . 86 P . per day on the mini 
naim of the said pay scale . The concerned workmen 1c 
cepted the post and made no objection or representation 
whatsoever at that time. The concerned workmen had not 7 


The case of the workmen is that the two concerned work 
men Shri D . N . Pandey and Md, Alauddin were working 
in Chasnalla Collicry of Mjs , IISCO Ltd . since long , In ros 
ponse to the advertisement made by the management in 
inviting applications from existing comployees of the 
collicry for the post of Senior mechanical Fitter , the con 
cerned workman applied for the same giving their full 
biodata . Thereafter the management issued interview letter 
dated 21 - 4 -79 to the concerned workmen for the post of 
Senior Me:hanical Fitter . The concerned workmen wero 
successful in the interview and were sele ted and they were 
called for training in the post of Sonior Mechanical 
Fitter for 6 months . The concerned workir en comployed the 
training period successfully . As per advertisement and subse 
quent sele - tion and terms of Appointment the concerned 
workmen were entitled for the post of Senior mechanical 
Fitter in Cat . VI after completion of 6 months training 
period but the management in violation of the aforesaid 
facts placed the concerned workmen in the post of Fitter 
Grade D with starting basic daily wave of Rs. 20 . 90P . After 
the completion of 6 months training period the cos erned 
workmen were entitled to be placed to the post of Serior 
Mechanical Fitter in Cat. VI with 2 starting basic of 
Rg. 23. 33P per day . With an ulterior motive to victimist 
the concerned workmen , som junior workmen namely 
S |Shri P . Krishnan and Sadanard Singh were placed in 
Grade- C by superceding the concerned workmen who were 
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years experience as mechanical fitter and were not holding 
IT certificate which was the qualification required by the 
management for the post of Senior Mechanical Fitter as 
stated in the advertisement. The concerned workmen were not 
found fit for the post of Senior Mechanical Fitter, It was for 
inanagement to adjudge whether the concerned workmen 
were fit for the post of Senior Mechanical Fitter. The 
demand of the sponsoring union is wholly misconceived and 
untenable . The qualifications fixed for Excavation Grade - B 
by the JBCCI for workers employed as Fitter in Grade- I 
stipulates a highly skill workmen possessing at least 7 years 
in the accurate fitting and assembling of various types of 
Excavation equipments besides general repairs and main 
tenance thereof and that he should be able to undertake dis 
mantling, repairing and overliauling of various types of 
diesel engine and to diagnose the mechanical fault and 
rectify them , should be able to read and use instruments for 
accurate measurement and undertake independently re 
pair jobs and that he should be literate enough to main 
tain log books for repairs and maintenance and shouli 
understand maintenance charts . S |Shri P . Krishnan and 
Sadanand Singh are not juniors to the concerned workman 
and no comparison can be made between their cases and 
the case of the concerned workmen . Shri P . Krishnan and 
Sadanand Singh had acquired greater skill and proficiency 
than the concerned workmen and as such they were selected 
and placed in Grade C . It is also denied by the manage 
ment that for performing the same job as that of the con 
cerned workman , others are getting Grade- B . On the above 
plea it is prayed that the reference be answered in favour of 
the management. 


the category or Grade was stated in respect of each designa . 
tion of appointment. It will appear from item No . 7 . the 
notice Ext W - 6 that the qualifications and experience of Senior 
Mechanical Filter as stated in it was that he must have at 
least 7 years experience as Mechanical Fitter and preferably 
holding ITI cenificate and that the said post was in Cat. VI. 
Admittedly the two concerned workmen had not the minimum 
7 years of experience as Mechanical Fitter and also they did 
noi hold any ITI certificate . Admittedly Shrl D . K . Panday 
was a mechanical helper when he had applied for the post 
of Senior Mechanical Fitter which is stated by WW - 1 Shri 
D . K . Pandey himself. The other concerned workman Md . 
Alauddin Anssari has not deposed and WW - 1 has not also 
stated as to what was the designation of Md. Alauddin Ansai 
at the time he had applied for the post of Mechanical Fitter . 
It is stated in para - 11 of the W .S . of the management that at 
the relevant time Shri D . K . Pandey was working in the Coal 
preparation plant, Chasnalla as helper in Cat. II and that 
M . Alauddin was working in sand plant as Pantoon Khalasi 
in Cat. III in Noonidih Jitpur Colliery . The said fact has not 
been denied in para - 9 of the rejoinder filed on behalf of the 
workmen . Thus it is clear that none of the concerned work 
men had any experience as Mechanical Fitter . It is nowhere 
stated that the concerned workmen were holding ITI certi 
ficate . It is clear therefore that the concerned workmen had 
no qualifications and experience which was required for the 
post of Senior Mechanical Fitter in Cat. VI. 


The question to be determined in this reference is whether 
the concerned workmen are entitled to be designated as 
Senior Mechanical Fitter and placed in Cat. VI or any 
other cacategory with retrospective effect. 


The workman and the management have each examined 
one witness in support of their case . The management has 
produced documents which have been marked Ext . M - 1 to 
M -6 and the documents produced on behalf of the workmen 
have been marked as Ext. W - 1 to W - 9 . 


Some of the facts of the case are admitted . Both the con 
cerned workmen were working in Chasnalla Colliery in 
lower category and had applied for the post of Senior 
Mechanical Fitter in response to the advertisement made vide 
Ext. W - 6 dated 13- 3 - 79. It is also admitted that they were 
called for interview and after trade test they were selected 
for training for the post of Senior Mechanical Fitter and 
after they completed their training for 6 months they were 
placed in the post of Fitter Grade - D with starting basic of 
Rs. 20 . 90 P . per day . 


The case of the concerned workrnan further is that they 
had applied for the post of Senior Mechanical Fitter, they 
were interviewed for the said post, they were put under 
training for the said post after they were selected for the 
post of Senior Mechanical Fitter in Cat. VI but they were 
not actually placed in Cat . VI but were placed in 
the post of Fitter Grade- D . It stated that the concerred 
workmen had made several representations before the manage 
ment for their proper categorisation and grade and when the 
management did not pay heed they raised an industrial dis 
pute . 


I need not go into the documents or evidence relating to 
the letters of interview and test which have been marked 
exhibits in this case as these facts are admitted , I would 
refer to one document which appears to be of some signi 
ficance for the decision in the case . Ext. W - 1 dated 30 - 8 -79 
is a letter issued by the Senior Personnel Officer to Alauddin 
Ansari and Ext. W - 2 dated 28 -5 - 79 is issued to the concerned 
workman Shri D . K . Pandey. It appears from Ext. W - 1 that 
Shri Alauddin Ansari was considered for training for post of 
Senior Fitter for six months tentatively and was transferred 
to E & M department, Chasnalla on his existing basic grade 
and designation keeping other terms and conditions of service 
as unchanged . It was also stated that in case the concerned 
workman is not found suitable for promotion after 6 months 
training he will be reverted back to his original post. Ext . 
W - 2 also shows that Shri D . K . Pandey was considered for 
training for the post of Senior Mechanical Fitter for 6 
months tentatively and that if he was not found suitable 
for promotion after 6 months training he will be reverted 
hack in his original nost. Ext. W - 3 dated 2 - 6 -79 also shows 
that Shri D . K . Panev was advised to report to E & M 
department with effect from 4 - 6 -79 as he was selected for 
the training of the nost of Senior Mechanical Fitter . Ext . 
M - 1 dated 2 - 5 - 79, Ext. M -4 dated 25- 5 - 79 and Ext. M -5 
dated 31 - 8 - 79 also are to the same effect. MW - 1 Shri S . 
Achariar is varking as an Executive Engineer at ITSCO s 
Chasnalia Colliery . It will appear from his evidence that the 
poncerned women had applied for the post of Senior 
Mechaning Fitter wihn were not found fit for the said post. 
He has stated that tha concerned workman were put in train 
ing for a months for the post of Seninr Mechanical Fitter . 
According to him nobortv was selecte : 1 for the rest of Senior 
Mechanical Fitter at that time. He has stated that the con 
cerned workmen and other were trained by the suppliers of 
heavy eouirment and the foremon and were given theoretical 
and nsactical training when their antitude and acouisition of 
skill was marked . He has stated that after the training the 
workman were taken test but were not found fit for theh post of 
Senins Mechanical Fitter and as such the management decided 
to nare them in Grade- D . He has denied that any assurance 
was given by the management to the concerned workmen 
that thev will be placed in the most of Senior Fitter after 
their troining. He has stated that the concerned workmen and 
other workmen who were placed in Grade - D did not make 
any protest for higher grade at that time. It appears from 
the evidence of MW - 1 that the concerned workmen were 
not found fit for the post of Senior Mechanical Fitter . 
WW - 1 has stated that the management gave him a letter 
about his selection as Senior Mechanical Fitter but no such 
letter has been produced on behalf of the concerned work 
men to show that they were selected for the post of Senior 
Mechanica ] Fitter , What is anparent from the record is ihat 
the concerned workmen were selected for training of the 
post of Senior Mechanical Fitter and there is no paper to 
show that the concerned workmen were actually salertar in 


The case of the management on the other hand is that 
the concerned workmen did not fulfill the qualifications they 
were required for the post of Senior Mechanical Fitter in 
Cat. VI in accordance with the notice of advertisement and 
that the concerned workmen were never found fit for the 
said most and after training thev were found suitable for the 
rost cif Fitter Grade- D and accordingly they were placed in 
the said grade . 


Ext. W -6 which is equivalent to Ext. M -6 dated 13- 3 - 79 is 
the notice of advertisement issued by the management of 
IISCO . It will appear that the annointments were to be 
made from the existing emplovces of the colliery for operating 
earth moving equipment in Chasnalla and Ramnagar Oren 
Cast Mine and the qualifications and experience along with 
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the post of Senior Mechanical Fitter, The selection for 
training for the post of Senior Mechyolcal Fitter is not the 

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1985 
same as that of the appointinent in the post of Senior Mecha 
nical Fitter . The matter is rather made very clear in Ext. 
W - 1 whercin it is stated that in case the concerned workmen 

का . आ . 5411: ~ - मैसर्स धर्मापुरी जिला को - आपरेटिव चीनी 
were not found suitable for promotion after 6 months of 

मिल लिमिटेड , पैलेकोरे- 636808 ( टी 
training they will be reverted back to their original post. 

एन . 08058 ) 
The concerned vortmen have not, of course , becn reverted (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
back to their original post as the management probably 
decided that the concerned workmen may usefully be cm कर्मचारी भविष्य निधि और प्रार्ण उपबन्ध अधिनियम , 
ployed as Fitter in Excavacion Gende - D although they wore 
not suited for the post of Senior Mechanical Fitter in Cat . 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
VI. Had the concerned workmen been selected for the roat 

अधिनियम कहा गया है ) को धारा 17 को उपधारा ( 2क ) 
of Senior Mechanical Fitter it would not have heen stated 
in Ext. W - 1 that in case they were not found suitable for क अधात छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 
promotion after 6 months of training they will be reverted 
back to their original post. The concerned workmen took 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
their training on the basis of Ext. W - 1 and as such they had 
accepted the terms as laid down in it . 

स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
Taking all the above facts into consideration it is apparent संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
that the concerned workkmen were not selected for the 

सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बोमा के रूप में 
post of Senior Mechanical Fitter in Cat. VI and that they 
were merely selected for training for such post and when 

फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
thcy were not found fit for being posted as Senior Mechani 
cal Fitter they were given a lower grade of Fitter in Filter उन फायदों से अधिक अनुकल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहमद 
Grade- D . The fact that the concerned workmen had not 
raised any obection for & pretty long time also shows that 

बीमा स्कोम 1976 ( जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
the concerned workmen had accepted Fitter Grade D as 

गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 
they were in know of the full facts that they had not been 
selected for the post of Senior Mechanical Fitter in Cat. VI. 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 । 
It is stated that the concerned workmen hod made several 
representations before the management when they were को उपधारा ( 21 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
given grade of Fitter Grade- D but they have not fled any 
copy of representations which is expected to be with them , हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
to show that they had made any objection in their represen 

रहते हुए उक्त स्थापन को तोन वर्ष की अवधि के लिए 
tation about their placement in Fitter Grade - D . 
The concerned workmen have filed office order Ext. W - 8 

उक्त स्कोम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
dated 28- 11 -83 in respect of Bharat Coking Coal Ltd . The 
terms and conditions of service are different than that of 

अनुसूची 
WSCO and as such Ext, W - 8 cannot be of any use in decid 
ing the question. 

1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
It has been stated on behalf of the workmen that Sadanond 
Singh and P . Krishnan who were junior to them were given निधि आयुक्त , तमिलनाडु को ऐसी विवरणियों भेजेगा और 
Grado - C . MW - 1 has stated that the concerned workmen and 

ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
all other were placed in Grade - D . He has further stated that 
in 1982 there was selection for the next higher rrude C from प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट 
grade D and thereafter Sadanand Singh and P . Krishnan 
were selected for Grade - C . He has stated that the concerned करें । 
workmen were also considered but were not Eclected in 
Grade - C . It is thus clear that Sadanand Singh and P . 
Krishnan who were also in Grude - D were selectci in Grade - C 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
in 1982 and that the concerned workmen whose caces were समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
olen considered at that timo were not selected in Grade- C . 
Thu s there anncars no question of seniority of the con सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 3क ) 
cerned worktren . It was a juegti.m of selectinn to the higher 
prade in which P . Krishnan end Sadanand Sinch were found 

के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करें । 
fit for Gravle - whereas the concerned workment were not 
found fit for the same in vear 1982. Thus the muestion of 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
seniority is also of no importance for decision of the care . 

लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
The combined workmen have produced nhotn conr of an 
Award Fxt . W - 9 DAsked in Pef . 42 of 1981 dated 27 - 5 - 82 . 

बोमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
The said Award was on diferent facts and the points for प्रभारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
decision in that case were nnt similar to the facta for rect 
sion in the present case and as quch the award trade in नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
Fxt. W - 9 also can be of no cuide for decision of the point 
involved in the present reference . 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा 
In the result, I hold that the demand of Bihor Chillery 
Kamoar Trion that Shri D . K . Pandey And Md Alruddin स्कीम के नियमों को एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन 
should he niven her the mananment of Chronullo crollin -s, of 
Ms. MCT d , the desionation of Soninr Mechanirat Tittrs 

किया जाए तब उस संगोधन को प्रति तथा कर्मचारियों को 
and nfaced in a proper category of their entitlements with बहुसंख्या को भाषा में उसको मुख्य बातों का अनुवाद , 
retrogrective effect is not justifie :1. sorordingly the concerned 
workmen are not entitled to any relief , 

स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
This is my Award . 
1. N . SINHA , Presiding Officer 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारो भविष्य 
Dt. 29- 10- 1985. 

निधि का या उक्त अधिनियम के अधान छूट प्राप्त किसी 
INo, L - 20012 ( 367 ) 184 - D . HINADI 
A . V . S. SARMA, Desk Officer 

स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 
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ग्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोगक , सामहिमा , 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संदत्त करेगा । 
___ . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकल हो , गो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कोम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी को मुत्य पर इस स्कीम के अधीन 
सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देमिनी को प्रति 
कर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 
संदाय करेगा । 


New Delhi , the 8th November , 1985 
S . 0 , 5411, .... Whereas Messrs. Dharmapuri District Co- ope. 
rative Sugar Mills Liinited , Palacode-636808 ( TN [8058 ) ( herc 
innftçr referred to as the said establishment) havo upplicd fut 
exemption under sub - section (2A ) of Section 17 of the Emp 
loyccs Providont Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act); 

And whçrcas, the Central Government is satisfied that the 
cmployees of the said establishmeot are , without making any 
separato contribution or payment of premium , in enjoyment of 
benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insur 
ance Corporation of India in the nature of Life Insurance 
which are more favourable to such employces than the bene 
fits admissible under the Employees Deposit Linked Ingrance 
Scheme, 1976 ( hercinafter referred to as the said Scheme) ; 

Now , therefore. in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subiect 
to the conditions specified in the Schedulc annexed hereto . 
the Central Government hereby excmpts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 

SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Tamil Nadu , maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct urder 
clauso ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 

3 . All egnenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of nccounts, suh 
mission of returna , payment of inalirance prenia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc . shall be borge 
by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Cootral Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient fes 
turcs thereof, in thc language of the majority of the employees . 

5. Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishmcnt exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol bim 
As a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशो 
धन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 
संभावना हो वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण स्पष्ट 
करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम 
के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते 
हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फापरे किसो रोति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की 
जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय 
करने में असफल रहता है , तो पालिसी को व्यपगत हो जाने 
दिया जाता है तो छूट रह की जा सकनी है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह , छुट न 
दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों 
के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की 
मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिमों को उस राशि का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार में पूर्ण 
दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं . एस- 35014/ 228/ 85 - एम . एन . - 4] 
1093 GI / 85 -~-15 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employeos rrrer 
the said Scheme are cohanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Schemc are more favouravle to 
the employees than the benelits admissible under the said 
Schemo. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group Inpur 
ance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this schome be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme. the employer shall pay the difference to the legal 
heir nomince of the employee as compensation , 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insuranco 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of thc employecs , the Regional Provident Fund Commis 
sioner shall before giving his approval, give a reasorable 
Opportunity to the employees to explain their point of view . 


9 . Where , for any reason , the employees of the said cstab 
Jishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 


6202 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30 , 1985 / AGRAHAYANA 9, 1907 [ PART II - SEC. 3 (ii)] 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - - 


- - - 


oonployces under this Scheme are roduced in any manner, 
the exemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fxed by the Lifc 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the oxemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default, if any made by the cmployer in 
payment of premiun the responsibility for payment of assur 
anco benefits to the nominces or the legal heirs of deceased 
members who would have boen covered under the said Scheme 
but for grant of this exemption, shall be that of the employer . 


बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी है . होने वाले सभी व्गयों का पालन 
नियोजनक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए तब उग संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहुसंध्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, 
स्थापन के सूचना-पद पर प्रदर्शित करेगा । 


12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomineelegal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim complete 
in all respects . 

No. S-35014(228)85-SS.IV] 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले हो सदस्य है , उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदत्त करेगा । 


का , आ . 5 412:-~ - मैसर्स शेरुद्दीन खान, ठेकेदार, ई . डब्ल्यू , 
एस 512, वैशालनगर भिलाई, मध्य प्रदेश ( एम पी / 2374 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) 
के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदनकिया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामू 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे 
उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन उन्हें अन झय है ; 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामुहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
मे वद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों में अधिक अनकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अन झेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किमी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर उस स्कीम के अधीन 
मंदेय रकम उम रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में संदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती का प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बगबर रकम का संदाय 
करेगा । 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए और इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट णों के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लि 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छट दती है । 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करें । 


8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को 
अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा 

9 . यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बोमा निगम को उस मामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किमी गति में कम हो जाते है , तो यह छट रद्द की जा 
सकती है । 


2 . नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत 
लेखानों का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 


10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तागेत के भीतर प्रोमियम का 
मन्दाय करने में असफल रहता है , तो पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद की जा सकती है । 


[ भाग ll- - बम : ( ii ) 
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the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme aro more favourable to 
the employees than the bencfits Admissible under the said 
Scheme . 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्वाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम ना दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक वारिसो, को जा यदि यह , छट न दा 
गई होतो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत हार , बामा फायदों के 
सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
acc Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this schcoje be less than the amount that would 
be payable had cmployee been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the difference to the legal heir nomince 
of the employee as compensation . 


12. इस स्कीम के अवान आने वाले किसी सदस्य को 
मुत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
क हकदार नामनिर्देशित । चिधिक वारिमा को उस राशि का 
सदाच तत्परता से और प्रलोक दशा में हर प्रकार स पूर्ण 
दावे को प्राप्ति के एक मास के भीतर निश्चित करगा । 


४. No Amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme , shall be mado without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Madhya Pradesh 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of vicw . 


[ सन्या एस - 35014/ 231 / 85 - एम . एस - 4] 


S. O . 5412. - . Whereas Messl s Sheruddin Khan, Contractor , 
EWS - 512 : Vaishalinagar , Bhilaj , Madhya Pradesh ( MP/ 2374 ) 
(hercinafter referred to as tho said establishment) have applied 
tor exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the 
Employecs Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act 1952 ( 19 of 1952 ) (heroinafter referred to as the said 
Act ); 


9 . Where, for any reason , the einployees of thc said estab 
lishment do not reinain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Lifc Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Sch me are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancellod . 


And whereas , the Central Government iy satisfied that the 
employees of the said establishment arc , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur 
ACO which arc more favourable to such employees than the 
benefits admissiblo under the Employees Deposit Linked 
Iosurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as thc said 
Scheme); 


10 . Where , for any reason, the employer faily to pay the 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life Insur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse, the exemption is liable to be cancelled. 

11. In case of default , if any made by the employer in 
paymeat of premium the responsibility for payment of assur 
ance benefits to the nominoes or the legal heirs of deceased 
members who would have beco covered under tho gald 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer. 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensuro 
prompt payment of tho sum assured to the nomineellegal 
heirs of the deceased meniber, entitled for it and in any casc 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects. 

[ No . S-35014(231)/ 85- SS.IV] 


Now , thereforc, in exercise of the power s conferred by 
sub- section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions gpecified in the Schedule annexed hereto 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of threc years. 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishinent shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner . Madhya Pradesh , maintain sucli accounts and pro 
vide such facilities for inspection , as the Central Government 
may dircct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges us the 
Central Governmcnt may , from time to time, direct under 
clauso (a ) of sub -scction (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month. 


का आ . 5413: - -- म सर्स के . एल . राटी, स्टील लिमिटेड 
दोनी रोड, शाहदरा , दिल्ली- 110032 ( डो . एल ./ 3365 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रफोर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
195 2 ( 1952 का 19 ) (जिसे उसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) को धारा 17 की उपधारा ( क ) 
के अधीन छट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किमी अथक अभिदाय या प्रोमियम का 
मन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
हामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मच रियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनकल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सह 
बद्ध बोमा स्कोम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है : 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme , including maintenance of accounts , sub 
mission of returns, payment of insuranco premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc. shall be borne 
by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and, as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof , in the language of the majority of the employees . 

5 . Whereas an employec , who is alrcady a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act. in employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay ncces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance ( orro 
ration of India . 

0 . The employer shall arrange lo enhance the benefits 
availablo to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्ती के 
अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के 
लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
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(PART II — SEC. 3(1) , 


9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारो, भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बोमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के अधोन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी राति से कम हो जाते है , ता यह छूट रद्द की जा 
सकती है । 


___ 10 : यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन 
बोमा निगम . द्वारा नियत तारोख के भीतर प्रमियम का 
सन्दाय करने में असफल रहता है , तो पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम को दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक बारिसों, को जो यदि यह , छूट न 
दो गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बामा फामंदों 
के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य को 
मूस्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बामाकृत राशि 
के हकदार नामनिर्देशितः /विधिक वारिमों को उस राशि का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 
दावे का प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 230/ 85-- एस . एस .- 4] 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्त दिल्ली को ऐसी विरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे किरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्वाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 3क ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय पर निदिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना . 
बोमा प्रामियम का सन्दाय , लेखाओं का अन्सरण , मिरीक्षण 
प्रभारी सन्दाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोगक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा 
स्कोम के नियमों को एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या को भाषा में उसको मुख्य बातों का 
अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
. 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
स्थापन को भविष्य निधि का पहले हो सदस्य है, उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को सन्दत करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बनाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
से वद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक ब. मा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बोमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उम 
दशा में सन्देय होती, जब वह उक्स स्कीम के अधीन होता 
तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नामनिर्देशिती की 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का सन्दाय करेगा । 

8 . सामूहिक बोमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्ता, अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने का युक्तयुक्त अवसर देगा । 


s. o . 5413. - Whereas Messrs . K . L. Rathi Stecl Limited, 
Loni Road , Shahdara , Delhi- 110032 ( D . L .13365) ( herellatter 
referred to us the said establiment) have applied for excmp 
tion under sub -section (2A) of Section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisians Act, 1952 ( 19 
of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ); 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of th¢ said establishment are, without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissiblo under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hercinafter referred to us the said 
Scheme); 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions , specified in the Schodyle annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said cstablish 
ment from the operation of all the provisions of tho sald 
Schemo for a period of thrco yoare. 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Delhi, maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection, as the Central Government may 
direct from time to timo. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause (a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 


3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounta , gub 
mission of returns, payment of insurance prothia , transfer 
of accounts. payment of inspection charges etc . shall be 
bomo by the employer. 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


: - - - मामा 


- - - 


- 


- - 


- 


है । 
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4 . The employer shall display on tho Notice Board of the 

सामूहिक बीमा स्काम के अधान जावन बोमा के रूप में 
cstablishment, a copy of the rules of the uroup lusurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as und फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायद 
when amended , alongwith a translation of the galicut feuilles 
thereof, in thọ language of the majority of the employees , 

उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सह 
5 . Whereas an employce, who is already a inember of 

बद्ध वामा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् क्त माम 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of all 

कहा गया है ) के अबोन उन्हें अनुज्ञेय है ; 
Calabashinent exempted under the said Act, 19 employed in 
his establishment, the employer shall imuicdiately emol bnl 
245 4 momber of tho Group losurance Schemo and pay ileceg 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
sary premium in respect of him to the Lite Insurance cor 

को उपधारा ( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
poration of India . 

हुए और इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट , शो के 
6 . The employer shall arrange tu cnblanco the benefits avail. 
able lo ibe enuployees under the Group Insiyance snene अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के 
appropriately, it the benonis available to the employees uuder 
tne said Scheme aro . cnhanced , so that the benents avaylanle लिए उक्त काम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती 
under the uroup Insurance Scheme are more tavourable to 
the employees thun the benefits admissible under tho said 
Scheme. 

- -- - - - 
7. Notwithsanding anything contained iu the Group Insur 
Apce Scheme, if on the death of an employee the amount 

अनुसूची 
payable under this schemo be less than the amount that would 
bc payable had cinployeo been covered unuer we said Scheme, 

1 . उक्त स्थापन के संबंध मे नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
the cmployer shall pay the differenco to tho legal heir nominec 
of the employee as compensation . 

निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 

लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme, shall be mado without thc prior approval of 

करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 
the Regional Provident Fugd Commissioner , Delhi und wiro . 
any Anicndment is likely to atfect adversely the vierest of 

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 
the cmploycos , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall betore giving his approval, give a reasonablc opportunity को समाप्ति के 15 दिन के भीतर मन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
to the employees to explain their point of view , 

सरकार , उक्त अधिमियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
9 . Where, for any reason, the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurancc 

के खण्ड ( क ) के अधीन समय-समय पर निदिष्ट करें । 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 

3. सामूहिक , बीमा स्कीम के प्रशासन मे , जिसके 
employees under this Scheme are reduced in any manter , 
the exemption shall beliable to be cancelled , 

अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया 
__ 10 . Whers , for any reason, the employer fails to pay the जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय , लेखाओं का अवतरण , 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insur 

निरीक्षण प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्यमों 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapsc , 
the exemption shall be liable to be cancelled . 

का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
__ 11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assur 

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा 
ance bopofits to thc pomlaces or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Scheme 

स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन 
but for grant of this exemption , shall be that of the emp 

किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
loyer . 

की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , 
12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India sball ensuro स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
prompt payment of the suim assured to the nomineellegal 
heirs of the deceased ,mentes cotiled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in all 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
rospects . 

निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी 
[ No . S-35014(230)85- SS.IV | स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 
का . आ . 5 414: --~ मै सर्म गुजरात नर्मदा वलो टि स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक 
लाईजर कंपनी लिमिटेर पो . आ . नर्मदा मगर-392015 , 

बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
जिला बहरुच ( जी जै / 1 -4401 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 

करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और जीवन बोमा निगम सन्दत्त करेगा । 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिस 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) का 

फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक , सामूहिक बोमा स्कीम 
धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छुट दिए जाने के 

के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित हा 
के लिए आवेदन किया है ; 

से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
___ और केन्द्रीय मरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध कायदे उन 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो इस स्कीम के अधीन 
पम्दाय किए बिना हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की अनुमेय हैं । 
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7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस 
दशा में मन्देय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता 
तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिन नाम -निर्देशिती की 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का मन्दाय करेगा । 


Now, Therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of tho said Act and subjack 
to the conditions speciled in the SuHEDULE wdred 
hereto , the Central Governalent hereby exempls the said 
cstablishment from the operation of all the provisions of 
the said Scheme for a period of three years. 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishunent shall 
submit such returns to the regional Provident Fund Com 
missioner , Gujarat, maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , us the Centrul Government may 
direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges us 
the Central Goveronicat Diay , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme , including maintenance of accounts , sub 
inigsion of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer . 


4. The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as 
und when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the em 
ployees . 


8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , गुजरात के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमो 
मंशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट 
करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवण स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन मा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छुट रद्द की जा 
सकती है । 
___ 10. यदि किसी कारणवश नियोजक , भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियन तारीख के भीतर प्रीमियम का 
मन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो छुट रद्द की जा सकती है । 

___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह , छूट न दी 
गई होतो तो उक्त स्कोम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों 
के मन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य को 
मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
के हकदार नामनिर्देशिती/ विधिक वारिसों को उस राशि का 
मंदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 
दावे को प्राप्ति के एक मास के भीतर मुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 222/ 85 - एस . एस- 4] 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Enoployocs Provident Fund or the Provident Fund of an 
cstablishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately ensol him 
as a member of the Group Tusurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employecs 
linder the said Scheme Arc enhanced , so that tho benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than the benefits admissible 
under the sald Scheme. 


7. Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay thc diflerence to the 
legal heir nominee of the employee as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group In 
surance Scheme, shall be made without the prior approval 
of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and 
where any amendment is likely to affect adverscly the interest 
of the employees , the Regional Provident Fund Commis 
sioner shall before giving his approval, give a reasonablo 
opportunity to tho employees to explain their point of view . 


S. O . 5414...... Whereas Messrs. Gujarat Narmada Valley 
Fertilizer Company Limited . P . O . Narmadanagar - 392015 
Distt. Bharuch ( GJ | 14401) ( hereinafter referred to as the saic 
stablishment) have applied for excmption under sub - section, 
2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds & 
Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hercinafter 
eferred to as the said Act). 


9 . Where , for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain , covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Insurace Corporation of India 
as already adopteed by the gald establishment, or the beac 
fits to the employees uuder this Scheme are reduced in any 
manner, the cxemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason, the employer fails to pay the 
Premium etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
lo lapse , the exemption is liable to he cancelled , 


And whereas the Central Government is satisfied that 
je cmployees of the said establishment are , without making 
ny separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ient of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
ife Insurance Corporution of India in the nature of Life 
iburance which are more favourable to such employees than 
he benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
asurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
cheme); 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of As 
surance benefits to the nomminecg of the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this orcmption shall be that 
of the employer , 
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12. Upon the death of the members covered under the 
Schemc the Life Insurance Corporation of India sball ensuro 
prompt payment of the sum 9ssured to the nominee and 
Ticirs of the deceased member entitled for it und in any 
case within one month from the receipt of claim complete 
in all respects. 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी. जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उपस अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके 
अयापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक 
बीमा म्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरल दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रोमियम भारतीय 
जीवन बीमा निगम को सन्दन करेगा । 


INo S-350141222185 -SS. IV) 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बताए जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित सप 
में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिसमे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनय है । 


का . आ . 5415 .. . मैसर्स ज्ञान सिंह ठेकेदार वैशाल 
नगर प्राईवेट क्वाटर भिलाई मध्य प्रदेण ( म . प्र . / 2113 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) 
के अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 
___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का 
मन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की 
मामुहिक बीमा स्कोम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों में अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सह 
बद्ध बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुशेय हैं ; 
___ अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धाग 17 
की उपधारा ( 22 ) तारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियों भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेंगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट 
करें । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हा 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
मन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उम 
दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता 
तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती की 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का सन्दाय करेगा । 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
मंशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
मंशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण 
स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके 
अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया 
जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण , 
निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों 
का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
चारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य वातों का 
अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


9. यदि किसी कारणवशा , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक वीमा स्कीम के , 
जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , 
या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किमी रीति से कम हो जाते है , तो यह छट रद्द 
की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
सन्दाय करने में असफल रहता है , तो पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रट्ट की जा सकती है । 

___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मन्दाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , जुन मत सदस्यों के नामनिर्दे. 
शितियों या विधिक वारिसों, को जो यदि यह , छूट न दी 
गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के 
मन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

___ 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की 
मत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम यीमाकृत राशि 
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के हकदार नागनिर्देशिलियों/विधिक वारिसों को उस राशि 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से 
पुणं दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर गुनिश्चित 
करेगा । 

[ संख्या एस- 3 5 10 14/ 229/ 85 -- एस एस - 4 ] 


8. No armendment of the provisions of the Group In 
surance Scheate shall be made without the prior approval 
of the Regional Provident Fund Commissioner , Madhya 
Pradesh and wlicre any amendment is likely to affect adversely 
the interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approvni, vive a - te 
asonablo opportunity to the employees to explain their point 
of view . 


9 . Where , for any reason, the employees of the said cstab 
Jishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any inanner , thc 
exemption shall be liable to be cancelled . 


S. O . 5415 .....- Whereas Messrs. Gyan Singh, Contractor , 
Vaishali Nagar, Private Quarter , Bhilai, Madhya Pradesh , 
(MP|2113 ). (hereinafter referred to as the said establishment) 
have applied for exemption under sub - section (2A ) of Section 
17 of the Employces Provident Funds & Miscellaneous Pro 
visions Act. 1952 ( 19 of 1952) Chereinafter refered to as 
the said Act); 

And Whereas. the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of prçmium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Schemic of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible uncler the employees Deposit 
I.inked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme): 


10 Where, for any roason , the employer fails to pay the 
premium etc , within the due date , 29 fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsiblity for payment of as 
surance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Sche 
mo but for grant of this exemption , hall be that of uie em 
ployer . 


Now . Therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subiect 
to the conditions specified in the SCHEDULE Anncred 
hereto . the Central Government herehy reempts the said 
estahlishment from the prerntion of all the provisions of 
the said Scheme for a period of three years . 


12 . Upon the doath of the members covered under tho 
Scheme tho Life Insurance orporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum ogured to tho nomineclicgal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim complete 
in all respects. 


SCHEDULE 


INo . S-35014/ 229/ 85 - SS. IV] 


1 . The emplover in relation to the said establishment shnit 
submit such returns to the Revional Provident Fund Conmis 
ner , MadhvH Pradesh maintain such accounts and provide sich 
frriliting for insnervion , as the Central Government may 
direct from time to time. 


2 . The employer shall pav such inspection charges as the 
Central Government may . from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month. 


का . आ . 5418 - -मसर्स सिम्पलेक्स कास्टिग्स प्राईवेट 
लिमिटेड, 5- इंडस्ट्रियल एस्टेट, भिलाई, मध्य प्रदेश (म . प्र .। 
2045, 2045-ए, बी , सी डी , ई, एफ , जी , एच , आई और जे ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


3. All expense involved in the administration of the Groun 
Insurance Scheme. including maintenance of arcounts . 511 
mission of returns, payment of insurance premiu , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
horne by the cmployer , 

4 . The employer sball display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and as 
and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of thc majority of the 
employees . 

5. Whereas an employee, who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Art, is employed 
in his establishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Ingıırance 
Corporation of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the cmployees under the Group Insurance Sche 
mc appropriately if the benefits available to the employees 
under the said Schemo are enhanced , so that the bcnefits . 
available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Schome. 

7 . Notwithstanding anything contaiend in the Group 
Iosuruncc Schome, if on the death of an employco tho amount 
payablo under this scheme be less than the amount that 
would be payable had ynployec heen covered under the suid 
Schenie . the employer shall pay the difference to the legal 
heir nomince of the employco as compensation , 


___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रोमियम का 
संदाय किए बिना हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 


___ अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 21 ) द्वारा प्रदत्त , शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के 
अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के 
लिए उक्त स्कीम के सभी , उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती 


[ माग II - - 
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अनुसूची 

संभावना हो वहा, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनु 

भोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
____ 1. उक्त स्थापन के संबंध में मियोजक प्रादेशिक भविष्य 

का युक्तियुक्त अक्सर देगा । 
नि अध्यक्त मध्य प्रदेश को ऐसो विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 

9 . यदि किसी कारणवरा, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निदिष्ट जोवन बीमा निगम को उस सामूहिक बोमा स्कीम के , जिसे 
करें । 

स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , 

या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 

फायदे किसी रोति में कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 

की जा सकती है । 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे । 

10. यदि किसी कारणवण, नियोगक भारतीय जीवन 

बोमा निगम द्वारा नियत तारोह के भीतर प्रगियम का 
3. सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्त 
गैज लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्ररतुत किया 

संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत 
जन , बोभा प्रीमियम का सन्याय, लेखाओं का अन्तरण , 

हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 
निरीक्षण प्रभारों सन्वाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों 

11 . नियोनक द्वारा प्रोमियम के गन्दाय में किए गए 
का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

किसी व्यतिक्रम को दशा में , उन मत सदस्यों के नाम 
____ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा 

निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह , छुट , 
स्व . म के नियमों को एक प्रति , और जब कभी उनमें संशो 

या गई होतो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , व म। फायदों 

के मन्द य का उत्तरदायित्व नियोजन पर होगा । 
धन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
के : बहुसंख्या की भाषा में मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन 

12. इस स्कीम के अचान अ. ने बान कि गावस्य 
के सूचना पर पर प्रदर्शित करेगा । 

को मृत्यु होने पर भारतांग जावन बीमा निगम , बीमाकृत 

रशि के हकदार नामनिर्देशनी विधिक वारिसों को इस राशि 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 

का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से 
निधि का या क्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 

पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भातर सुनिश्चित 
स्थापन को भविष्य निधि का पहले हो सदस्य है, उसके 

करेगा । 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामहिक : 
बाना स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त धर्ज 

[ संख्या एस- 3 5014/ 226185- 3म स ] 
करेगा और उसको बाबत आवश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन 

S. 0 . 5416. -- Whercas Messrs. Simplex Castings Private 
बं . मा निगम को संदत करेगा । 

Limited , 5, Industrial Estate , Bhilai- 490026 , Madhya Pradesh 

( M . P./ 2045. 2045- A , B , C , D , E, F , G H I and J ) ( herein 
____ 6. यादे उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

after referred to as the said establishment) have applied for 
फायदे बहार जाते हैं , तो नियोकि सामूहिक बोमा स्कीम के 

exemption under gub -section (2A ) of Section 17 of the Em 

ployees Provident Funds & Mescellaneous Provisions Art, 
अपने कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinatter referred to as the said Act) ; 
सेव को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 

And Whereas, the Central Government is satisfied that the 
के लिए सामूहिक बामः स्वम के अधीन उपलब्ध फायदे 

employees of the said establishment are , without making any 

separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
उ , फायदों से अधिक अनुयाल हो , जो नत स्फोम के अधीन of benefits under the Group Ingurance Scheme of the Life 

Insurance Corporation of India in the nature of Life Insuranco 
मन नेय हैं । 

which are moro favourable to auch emplovera thon the bere 

fits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance 
7. सामहिक यंमा स्म में किसी बात के होते हुए Scheme, 1976 ( hereinafter reforred to as the said Scheme ) ; 
में , यदि किसी कर्मचारी मृत्यु पर इस स्कीम के अर्धन 

Now , Therefore , in exercise of the powers conferred by 

sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
सन्देय रकम उस रफम से कम है जो कर्मचारी को उस 

to the conditions specified in the Schedule Annexed hereto , 
दश में सन्देय होती , जब वह उक्त स्कीम के अयन होता 

the Central Government hereby exempts the said establish 

ment from the operation of all the provisions of the said 
तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नामनिर्दे शती को 

Scheme for a period of three years. 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 

SCHEDULE 
का सुन्दाय करेगा । 

1. The employer in relation to the said establislıment 
shall submit sich returns to the Regional Provident Fund 

Commissioner , Madhya Pradesh , maintain such accounts and 
. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 

provilo such facilities for inspection , as the Central Govern 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि लागुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व 

ment may direct from time to time. 
अननोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 2 . The employer shall pay such inspection charges as 
मंशोन से गर्मचारियों के हिन पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की 

the Central Givernment may, from time to time, d .rect under 

clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act. 
1093 / 85 -- 16 

within 15 days from the close of overy month , 
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3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme , including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance preinia , transfer 
of accounts , payment of insepection charges etc , shall be 
borne by the employer . 


मद्रास , दीवलोर हाई रोड, अयाश, मद्रास ( टो ए :/ 528 ) 

और ग्लू फैक्टरी सल्फरिया एपिड प्लाण्ट , क षष्टी , 
मद्रास- 600077 ( टीएन / 844 ) छूट दिए जाने के लिए 
आवेदन किया है । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of tlie Group Jusurance 
Scheme as approved by thio Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the inajority of the employees. 


5 . Whercas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 
cstablishment exempted under the said Act, is employed in his 
establishment, the employer shall immediately cirol him as 
a. member of the Group Insurance Schernc and pay neces 
sary premium in respect of him to the life Insurance Corpora 
tion of India . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के नियमित कर्मचारो , किसो पथक अभिदाय या 
प्रीमियम का सन्दाय किए बिना हो , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की सामहिक बीमा स्कोम के अधीन जीवन बीमा के 
रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए 
ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकल हैं , जो कर्मचारी 
निक्षेप सहबद्ध बोमा स्कोम , 1976 (जिसे इसके पश्चात 
उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीम उन्हें अनुज्ञेय है ; 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benofits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced , so that the benelits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scheme. 


अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
को उपधारा ( 2ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूच में विनिदिष्ट शतों के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापनों के नियमित कर्मचारियों को 
तोन वर्ष को अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी पबन्धों 
के प्रवर्तन से छूट देती है । 


7. Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payablc had employee been covered under the said 
Scleme, the employer shull pay the difference to the legal 
heir nominec of the cmployee as compensation , 


अनुसूची 


8 . No amendment of the provisions of the Group Ipburan ., 
ce Scheme, shall be made without tnc prior app. oval of the 
Rogional Provident Fund Commissioner, Madlay Pradesh and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employces, the Regional Provident Fund Commis 
sioner shall before giving his approval give a reasonable 
opportunity to the coiployees to explain their point of view . 


9. Where for any reason, the employees of the said esta 
blishment do not remain covored under the Group Insuranco 
Scheme of the Life Ingurance Corporation of India as alrcady 
adopted by the said cstablishment, or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner, the 
¢x¢mption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where for any reason, the cmployer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse . the exemption is liable to be cancelled . 


11. In case of default , if any, mnde by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of as 
gurnz e benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Scheme 
but for grant of this cxemption , shall be that of the employer . 


1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , तमिल नाहु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखगा तथा निरोक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर निर्दिष्ट 
करें । 

2. नियोगक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 

3. सामहिक बोमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा लामा, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
योमा प्रोमियम का सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों सन्दाय आदि भा है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोनक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोगक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जम कभी उनमें संशोधन 
किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
का बहुसंख्या का भाषा में उसको मुख्य बातों का अनुवाद, 
स्थापन के सूचना - पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 
की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामुहिक बीमा 
स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त धर्ज करेगा 
और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को सन्वत करेगा । 


12 Upon the death of the members covered under the 
Scheme the I ife Insurance Corporation of India shall cnsure 
promnt rovmont of the sum assured to the nomineellecat 
heirs of the dercased memher entitled for it and in any case 
within onc month from the receipt of clair complete in all 
respects. 


[ No. S-35014(226)|85- SS.IV ] 


का आ० 5417. - - मैसर्म शा वालिस एण्ड कम्पनी 
लिमिटेड, 154, थैम्बू चेट्टी स्ट्रीट , मद्रास- 600001 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधि 
नियर कहा गया है ) को धारा 17 को उपधारा ( 27 ) 
के अधीन अपने फोटन इजर एण्ड सुपर फासफैट फैक्ट्री 


( भाग II- -पण3(i )] 
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6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कोम के अधीन 
अनुशेय हैं । 


exemption under sub- soction (2B ) of Section 17 of the Emp 
loyees Provident Fundy and Miscellançous Provisions Act , 
1952 (19 of 1952) ( hercilnaiter reterrel 10 as the said At) 
in respect of the regular employees of its units at Super 
Phosphate Factory, Madias , Trivellvio High Road , Avadi, 

Madras (IN| 528) and Glue Factory , Sulphuria A . id Fiant , 
Kaduvetli, Madras - 600077 (TN844 ), 


And whereas, the Central Government is satisfied that the 
regular employees of the said establishment arc , without 
making any separate contribution of payment of premiuin , in 
cnjoyment of benefits under the Group lasurance Suhen . c of 
iho Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such eriployees than 
the benefits admişsıble under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter relerred to as the said 
Scheme); 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
सन्वेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कोम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती की 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का सन्दाय करेगा । 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 2B) of section 17 of the said Act and subject 
to tho conditions specified in the Schedule annexed hçreto , 
the Central Government hcruby exempts the regular employees 
of said establishment from the operation of all the provisions 
of the said Scheme for a period of three years, 


SCHEDULE 


8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , तमिल नाडु के 
पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण 
स्पष्ट करने का युक्ति युक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस समुहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कोम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रोति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा 
सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन 
योमा निगम द्वारा नियत सारीख के भीतर प्रीमियम का 
सन्दाय करने में असफल रहता है , तो पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द को जा सकती है । 


1. The employer in relation to the said establishnionit shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund com 
missioner , Tamil Nadu, maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Goveroment way 
direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section (3A) of section 17 of the said A . t , 
within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenanco of accounts , sub 

mission of returns , payment of insurance prernia , transier of 
accounts, payment of inspection charges etc , shall be borne 
by the employer . 

4 . The employer sball display on the Notice Board of the 
cstablishincnt, a copy of the rulcs of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government al. d , as and 
when amended , alongwith a translation of the salieit features 
thereof, in the language of the majority of the employees . 


5. Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said A - 1, is cmployed in his 
establishment, the employer slull immediately enrol him as 
a member of the Group Insurance Scheme and pay necesiary 
premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India . 

6 . The employer shall Arrange to cnhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Schemo 
appropriately , if the benefits availuble to the employees under 
the said Scheme are enhanced , s ) that the benefits available 
under the Group Ingurance Scheme Are norç favourable 
to the employees than the benefits admissiblo under the said 
Scheme. 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशि 
तियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छट न दी गई 
होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के 
सन्याय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ance Scbemc, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the cmployer shall pay the difference to the legal 
hçir nominee of the employee as compensation . 


12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य को 
मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
के हकदार नामनिर्देशिति विधिक वारिसों को उस राशि का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 
दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस -35014/ 214/ 85-एस . एस- 4] 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurarce 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner . Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees, the Regional Provident Fund Commissi ner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view . 


S . O . 5417 . - Wherea , Mesars . Shaw Wallace and Company 
Limited, 154, Thambu Chetty Street, Madras- 600001 ( herein 
aftor referred to as the sald establishmont) have applied for 


9 . Where , for any reason , the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurarco 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India 29 alrcady 
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adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Schemo hre reduced in any manner , the 
exemption shall be liablo to be cancelled . 


10 . Whero , for any reason , the employer fails to pay the 
promium etc. within the due date, as fixed by the Life Insur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the excmption is liable to be cancelled . 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बोमा प्रोमियम का सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बामा 
स्कोम के नियमों को एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को 
बहुसंख्या की भाषा में उसको मुख्य बातों का अनुवाद , 
स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


11 . In case of default, if any, made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assur 
ance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would bave been covered under the guid Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer . 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall er allt 
prompt payment of the sum assured to the nomineellegal heiro 
of the deceased inember entitled for it and in any case within 
one month from the receipt of claim complete in all respects . 

[ No. S-35014(214 ) /85- SS IV] 


प्रा 


का . आ० 5418 - मंसर्स दि गुण्टर डिस्ट्रिक्ट मिल्क 
प्राड्यूसर्स को - आप . यूनियन लिमिटेड , वेडलामुडी - 5 2 22 1 3, 
गुण्टर , डिस्ट्रिक्ट , आन्ध्र प्रदेश ( एपी / 6038) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारो 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपमन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन 
छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; । 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसो 
स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को सन्दत्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं सो , नियोजक सामहिक बीमा स्काम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामूहिक बोमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधोन 
अनुज्ञेय हैं । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
सन्दाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम को 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप 
सहबद्ध बोमा स्कोम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त 
स्कोम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में सन्देय होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारी के विधि वारिस/नामनिर्देशिती की प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 
सन्दाय करेगा । 


अतः केन्द्रीय सरकार, उपस अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कोम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त, गुण्टर को ऐसो विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 


8. सामूहिक बीमा स्कोम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , गुण्टूर के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो वहीं, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण 
स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है , अधोन नहीं रह जाते है , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास 
की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट फरें । 


10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दीय 
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[ भाग II -- 


3( ii )] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 30, 1983/ मपदायण 2, 1901 


करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने 
दिया जाता है तो छूट रदद् की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम का दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह , छूट न दो गई होती तो 
उक्त स्काम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का 
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कोभ के अधोन आने वाले किसी सदस्य को 
मृत्यु होन पर भारतीय नो वनबोमा निगम , बोमाकृत राशि 
के हकदार नामोशित विविक वारिसों को उस राशि का 
संदाय तसरता स ओर प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे 
को प्रापित क एक मास क भातर सुनिश्चि तक रेगा । 

[स . एस - 35014/ 223/ 85- एसएस -4 ] 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
avadable to inę employees under the Group lusurance Scheme 
appropriately , it the benefits available to ine empluyees U . der 
ine sa . d Schenç are enhanced , so that the benefits available 
under the uroup Insurance Soneline are more lavouravle 
10 the employees than the beneily admissible under the 
said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ance Scheme, if on ihe death of an employee the amount 
payabic under this scheme be less than the annount inat 
would be payaole nad employce been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the diftcrence to the legal 
heir nomince of the employed a compensation . 

8. No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Corningsioner, Guntur and where 
any auicndınent is likely to affect adversely the interese of 
the employees , the Regionul Provident Fund Commissioner 
shall beforo giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of vicw . 

9 . Where. for any reason , the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employecs under this Scheme are reduced in any manner , 
the cxemption shall be liable to be cancelled , 

10. Where, for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , 89 fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 10 
lapse , tho exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium tho responsibility for payment of assur 
ance henefits to the nominecs or the legal heire of deceased 
members who would have been covered under the said Schemo 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer . 


S . O . 5418 .- - Whereas Messrs. The Guntur District Milk: [ 10 
ducers Coup. Ullon Limited , Vadlamudi - 522213 , Guntur , Dis 
trict, Ananda Pradesh ( AP/ 6038) ( hereinatter referred to - as 
the said cstablisbaint) have applicd for exemption under 
sub -sc - tion (2A ) of Section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 19521 
( hereinafter referred to as the said Act); 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employecs of the said establishment are . without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the nature of Life Insur 
ance which are more favourabie to such employees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said , 
Scheme) : 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
tho Central Government hereby cxempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years 


12 . Upon the death of the members covered under tho 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall enkuro 
prompt payment of the sum assured to the nomineellegal he ta 
of the deceased member entitled for it and in any caso within 
one month from the receipt of claim complete in all respects. 

___ [ No. S-35014/(223 85-SS.IV ] 
का . आ . 5419----मैसर्स आर . डी . वर्मा एण्ड कंपनी 
प्राईवेट लिमिटेड , 20 के . एम , स्टोन , मेरठ रोड , गाजियाबाद 
( उ . प्र . /6358 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को 
उपधारा ( 21 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 
किया है । 


SCHEDULE 
1 . The cmployer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner . Guntur . maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Government may 
direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act. 
within 15 davs from the close of overy month . 


3 . All expenses involved in the adininistration of the 
Group Insurance Schemo, including malutonance of accounts . 
submission of returns, payment of ingurance premia , transfer 
of accounts. Davment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
cstablishment. a copy of the rules of the Group lurance 
Scheme As approved by the Central Government and, as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the emploveca . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक 
मोमा स्कीम के अधीन जीवन घोमा के रूप में फायदे उठा 
रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल है , जो कर्मचारो निक्षेप सहमद बीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कोम कहा गया है ) के 
अधी । उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उफ्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते 
हुए उक्त स्थापन को तोन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के 
सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 


5. Whereas an employce , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Art. is employed in his 
establisment, the employer shall immediately enrol him as 
a member of the Groun Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the Lifo Insurance Corporation 
of India . 
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[ PART II - Sec . 3(ii ) 1 


अनुसूची 


पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति 
युक्त अवसर देगा । 


1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रजेगा तथा पिरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट 
करें । 


9. यदि किसी कारणवंश , स्थापन के फर्नचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा निगम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसो 
रोति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो 
जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए 
हिमो व्यतिक्रम को दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्दे 
शितियों या विधिक वारिसों, को जो यदि यह, छूट न दी गई 
होता तो उक्त स्कोम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय 
का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य को 
मत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के 
हकदार नामनिर्देशितियों /विधिक वारिसों को उस राशि का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे 
की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं . एस- 35014/ 224/ 8 5-एस . एस - 4 ] 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 30 ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करें । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , पिारणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
पीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों संवाय आदि भो है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियो 
जक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम 
के नियमों को एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया 
जाए , तब उस संशोधन को ति तथा कर्मचारियों की बहसंख्या 
की भाषा में उनको मुख्य बातों का अनुयाय, स्थापन के सूचना 
पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नयोजित 
किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य 
के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
आवश्यक प्रोमिनम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त 
करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से 
वद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि धार्मचारियों के 
लिए सामूहिक बोमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकुल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

7. सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय 
होती , जब वह उक्त स्कोम के अधीन होता तो , नियोजक 
कर्मचारी के विधिक धारिस / नामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा । 
__ 8. सामूहिक भीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
पारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो 
यदा, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन पेने से 


SO. 5419. - Whereas Messrs. R . D . Verma and Company 
Private Limited , 20 K . M . Stone , Meerut Road , Ghaziabad 
( U. P . 6358 ) ( hercinafter referred to as the said establishment ) 
have applied for exemption under sub - section ( 2A) of Section 
17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as 
tho said Act); 

And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separato contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits inder the Group Insurance Scheme of the Lifo 
Ingurance Corporation of India in the nature of Life Tosur 
ance which are more favourable to such employees than the 
benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme , 1976 ( hordinafter referred to as the said 
Scheme ); 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the anid 
Scheme for a period of throo years. 


SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

missioner . Uttar Pradesh, maintain such Accounts and provide 
glich facilities for inspection , 49 the Central Government 
may direct from time to timo. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as tho 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub-section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the closo of overy month . 

3 . All expenses involved in the administration of the Groun 
Insurance Scheme, including maintenance of Accounta . sub 
mission of returns , payment of insurance fremla , transfer of 
Accounts , payment of inspection charges etc . shall be borno 
by the employor . 


[मगII- - Nण (ii ) ] 
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4. The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government ard, as and 
when amended , alongwith a translation of the sallçnt fca 
tures thereof, in the language of the majority of the cmp 
loyees, 


रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल है , जो कर्मचारी निक्षेप सहमद्ध मोमा स्कीम , 
1976 ( जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
अधीन उन्हें अनुशेष है ; 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cxempted under the said Act , is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Inanrance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और इससे उपानद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते 
हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कोम 
के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देता है । 


6 . The employer shall arrange to enhance the henefits Avail 
able to the employees under the Crown Insurance Scheme 
appronriately, if the benefits avrilable in the employees urder 
the said Scheme are enhanced , so that the henefits available 
under the Groun Insurance Scheme are more favourable to 
the employecs than the benefits admissible under the said 
Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in thc Group Insur 
ance Schemm, if on the death of an emplovce the amount 
payahle under this cheme be less than the amount that 
vould he nayahle had emntovce heen onvered under the sald 
Scheme, the employer shall pay the difference to tho legal 
heir nomince of the employee us componsation , 


8 . No amendment of the provisions of the Groun Insur 
anco Scheme, shall ho nade without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Uttar Pradesh 
and where any amondment is likely to affert adversely tho 
interest of the employece , the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval give a reasonablo 
opportunity to the employees to explain their point of view . 


9. Where, for any reason, the employees of the said estab. 
lishment do not remain covered under the Group Insivranco 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishinent, or the benefits to the 
employeck under this Schenie are reduced in any manner , the 
excmption ghall be liable to be cancelled . 


10 . Where, for any reason , the omployer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insur 
anco Corporation of India , and the policy is allowed 10 
lapse , the oxemption is liable to be cancelled , 

11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium tho responsibility for payment of ASSUT 
ance benefits to tho nominces or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said Scho C 
but for grant of this exomption , shall be that of the employer. 

12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensuro 
prompt payment of tho sum assured 10 the nomincollegal 
heirs of the deceased member ontitled for it and in any case 
within one month from the teceipt of claim completo in all 
respects. 

iNo. S-35014(224 )/ 85 .SS .IV] 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेंगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार, समय -समय पर निर्दिष्ट करें । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीयसरकार , उक्त अधि 
नियम की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के खण्ड ( क ) के अधीन 
समय-समय पर निदिष्ट करें । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी थ्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया 
जाए , तब उस संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या 
को भाषा में उसको मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना 
पट्ट पर प्रशित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छट :शाप्त किसी स्थापन को भविष्य 
निधि का पहलेही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता 
है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका 
नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम 
भारतीय जीवन बोमा निगम को संदत्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से 
पद्धि की जाने को व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 

महिक बीमा स्कोम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों 
से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में 
संदेय होतो , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक 
कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिसी की प्रतिकर के रूप में 
दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संघाय करेगा । 


लिए सा 


का . आ . 5420. - मैसर्स नीलश्वर सिंह, ठेकेदार, क्वाटर 
नं . एल . आई . जी . 101, भिलाई , मध्य प्रदेश ( म . प्र . / 2373) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट 
दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संवाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक 
बोमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
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- _ . 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, rom time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the closc of every month , 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including paintenance of accounts, 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 
by tho employer . 


4. The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof , in the language of the majority of the employecs . 


8. सामूहिक बीमा स्फोम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोवन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कोम के, जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है , अधोन नहीं रह जाते हैं , या 
इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 
किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा 
सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है , तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है 
तो छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम को वशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह , छूट न दी गई होतो तो उक्त 
स्कोम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 


5. Whercas an employec , who is alrendy a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act. is employed in his 
establishment, the employer shall immediately enrol him as a 
momber of the Group Insurance Scheme and pay recessary 
premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India . 


6 . The cmployer shall arrange to cnhance tho henefits 
available to the employces under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
he said Scheme aro enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the croup Insur 
ance Scheme, if on the death of an endlovee the amount 
payahle under this « cheme be tress than the mount that 
would be navable had enniye been courrr urder the said 
Scheme, the employer shull piv the difference 10 the legal 
heir nominee of the employce as compensation. 

8 . No amendment of the provisions of the Grown Insur. 
ance Scheme. shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner . Madya Prodesh 
and where any amendment is likely to affet advers "lv the 
interest of the employecs , the Regional Provident Fund Com 
missioner shall beforo civing his approval. give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 


___ 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु 
होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के 
हकदार नामनिर्देशितो/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय 
सत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की 
प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[सं . एस - 3 50 14/ 225/ 8 5-एस . एस . - 4 ] 
S. O . 5420. - Whereas Messts. Niteshwar Singh, Contractor, 
Qtr. No . L . I. G .-101 , Bhilai - - Madhya Pradesh ( M . P. 2373 ) 
(hereinafter referred to as the said establishment) have upplied 
for exemption under 305- section ( 2A ) of Section 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 (19 of 1952 ), ( hereinafter referred to as the said 
Act ) ; 


9 . Where , for any reason , the employees of the said estab . 
fahment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as alrcady 
adopted by the said establishment, or the bencfits to the 
employecs under this Schenic are reduced in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where. for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , ag fixed by the Life Ingur 
ance Corporation of Indit, and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancellod , 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
thc cmployees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Schemç of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are n :or favourable to such cmployees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
S : heme ); 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assur 
ance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this excmption , shall be that of 
the employer . 

12. Upon the death of the members covered Inder the 
Schemo the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sim assured to the nomineellegal 
heirs of the de . eased member entitled for it and in any casc 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects. 

INo . S-35014 (225)/ 85 - SS.IV ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hicreby excmpts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Schome for a period of three ycars . 


SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

missioner , Madhya Pradesh, maintaln, such accounts and pro 
vide such facilities for inspection , as the Central Governinont 
may diroct from time to timo. 


का . आ . 5421. - मंसस चौधरी थियटर , 19 -- जी . टी . 
रोड, गाजियाबाद ( उत्तर प्रदेश - - . पी . / 5411 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकोर्ग उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
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का 19) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा को व्यवस्था करेगा जिनसे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक 
गया है ) को धारा 17 को उपधारा ( 2फ ) के अधीन छूट बोमा स्काप के अधीन उपलब्ध फापये उन फापदों से अधिक 
दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

अनुकूल हो , जो उक्त स्तोम के अधान अनुज्ञेय हैं । 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

7. सामूहिक बामा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
स्थापन के कर्मचारो, किसी पथक अभिदाय या प्रोमियम का यदि किसो कर्मचारी की मुत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
संदाय किए बिना हो , भारतीय जोवन मोमा निगम को सामूहिक रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
बोमा स्कीम के अधीन जीवन बोमा के रूप में फायदे उठा होतो , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक 
रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में 
अधिक अनुकूल है , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध वीमा स्कीम दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा । 
1976 ( जिसे इसके पाचात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 

8. सामूहिक बोमा स्कोम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 
अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के 
अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी सशोधन से कर्मचारियों 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को सभावना हो वहाँ, प्रादेशिक 
और इससे उपाबद्ध अनुसूचो में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 
हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष को अवधि के लिए उक्त स्कोम अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

9 . यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
अनुसूचो 

जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक मोमा स्कोम के , जिसे स्थापन 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 

पहले अपना चका है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के 
निधि आयुक्त , उत्तर प्रदेश को ऐसो विवरणियां भजेगा और 

अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसो सुविधाएं प्रदान कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय -समय पर निर्दिष्ट करें । 

10. यदि किसी कारणवण , नियोजक भारतीय जीवन बीमा 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 

निगम द्वारा नियत तारीग्न के भीतर प्रोमियम का संदायरने में 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, असफल रहता है , तो पानिमी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो 
उक्त अधिनियम को धारा 17 को उपधारा ( 3क ) के खण्ड छूट रद्द को जा सकती है । 
( क ) के अधीन समय समय पर निदिष्ट कर । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किमी 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनदिशितियों या 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा विधिक पारिसों को जो यदि वह , छुट न दो गई होती तो उक्त 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों स्काम के अन्तनि हाने , वामा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
संदाय आदि भी है. होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक नियोजन पर होगा । 
द्वारा किया जाएगा । 

12. इस स्कोन के अधीन आने वाले किसो सदस्य का मत्यु 
4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बोमा स्कोम के होने पर भारतीय जावन मा निगम , धामाकृत राणि के हकदार 
नियमों को एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, नामगिदेशिमा विरिक वारिसों को नुप राशि का दाम तत्परता से 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या को और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दात्रे कोका के एक माम 
भाषा में उसको मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना- पट्ट के ओनर सुनिश्चित करेगा । 
पर प्रदशित करेगा । 

[ २ . एम- 3501-4227/ 85-एस . एस .-4 ] 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसो स्थापन की 

S . O . 5421. — Whereas Meus. Chaudhry Theatre, 19 , G . T . 

Rond, Ghaziabad, ( UP/ 5-111 ) thereinfter Icferred to as the 
भविष्य निधि का पहले हो मदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित said establishment) have applica for crcniption urder sub 

section (2A ) of Section 17 of the Employce Movident l utics 
किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य and Miscellaneous Provision s Art, 1952 ( 19 of 1952 ) (herc 
के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 

inafter referred to 18 llic sere Act); 
आवश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त 

And wliercas, the Central Governinent is satisfied that 
करेगा । 

the employees of the said establishment aic , without making 
any scparate contribution or payment of premium , in cnjoy 

ment of benefits under the Group Instance Scheme of the 
6. यदि उक्न स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 

Insurance which are more 12 / 0 Talla 1^ S !! moreplovregran 
फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन the benefits admissible under the Emplovees Deposit Linked 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने 

Insurance Scheme, 1976 ( hercinafter referred to as the said 

Sheme) ; 
1093GI/ 35 - 17 
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- - - .- . . 
Now , thercfore, in exercise of the powers conferred by 
Sub -section (2A ) of scción 17 of the surd Act and subject 
to the condicions specifica in tio Schedule annexed hereto , 
the Central Government wereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of thrce ycars. 


____ 12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ¢118ưro 
prompt payment of the sun assured to the nomineellegal 
heirs or the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claini completo in all 
respects . 

[ No . S -35014/ 22785 - SS. IV ] 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Uttar Pradesh , maintain such accounts and pro 
vide such facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , írom time to time, direct under 
clarise ( a ) of sub -section (3 .1 ) of section 17 of the said Alt, 
within 15 days from the close of every month. 


फा . आ . 5 422 . - मैसर्स कनसोलोजेटिड काफी लिमिटेड , 
पोलिबेटा - 571215, कोडागू (कर्नाटक स्टेट ) ( के . एन . 
549 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 25 ) 
फै अधिन अपनी शाखा “ कमसोलीडेट काफी लिमिटेड , रिंग 
वर्म, मोरोकन , बन्दर प्रोमिसिज के अधीन टेली घेरी ( के आर 
549) छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 


3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Sclieme, including maintenancc of accounts, 
submission of returns, paynicat of insurance premia , transfer 
of ac ounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer. 


4 . The employer shall liaplay on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salicnt features 
thercof , in the language of the majority of the criployees, 


5 . Whereas an cmployce , who is already a member of the 
Employces Provident Fund or the Provident Fund of an 
estal- lishment exempted under the said Act, is employed in hi s 
establishment, the employer shall immediately carol him as a 
member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India . 


6 . The cmployer shall arrange to enhane thc benefits 
available to the cmnloyecs w as the Groun Insurance Scheme 
appropriatrly , if the herofits available to the employecs under 
the said Scheme are enhanced . so that the benefits available 
under the Group Insurance Schemc are more favourable to 
the employees than the besfits admissible under the said 
Scheme . 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ance Scheme, if on the dra h of an emplovee the airount 
payable under this schema bo less than the amount that 
would be navable had employce leon covered urder the said 
Sheme the emrlover chall Pay the difference to the legal 
heir nomince of the cmployee as compensation , 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रमियम 
का सन्दाय किए बिना हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामूहिक बोमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेष सहबब 
बीमा स्कीम , 1976 (fसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कोम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त केरल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार, समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

2. नियोगक , ऐसे निरीक्षण प्रभरों का प्रत्येक मस की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करंगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( क ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 
____ 3. सामूहिक बामा स्कोम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेवाओं का रखा जान विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, 
बामा प्रामियम का सन्दा य , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रकारों का सन्दाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोक द्वारा किया जाएगा । 

___ 4. नियोगक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित ब . मा स्क . म 
के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया 
जाए , तब उस संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों का बह 
संख्या को भाषा में सको मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन 
के सूचना -पट्ट पर प्रदशित करेगा । 


४ . No amendment of the provisions of the Group Insur 
wnice Scheme, shall be maile without thay prior approval of 
lic Regional Frovident Fund Colinissionier , Uttar Pradesh 
und where any amendinent is likely to affect adversely the 
inierest of the employees, wic Regional Provident Fund Con 

missioner shall belore SIng his approval , give a Telusonable 
Opportunity to the employees to explain their point of view , 


9. Where, for any reason , the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Lile Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said esta lishircit, or the bencfits to the 
employecs under thy Scheme are reduced in any manner , 
the exemption is liable to be cancelled , 


____ 10 . Where , for any reason, the employer fails to pay the 
premiuin et , within the due alie , as fixccl hy the Lift IngLis 
ance Corporation of Indi:), and the col cy is allowed to lapse . 
the exemption is liable to be cancelled . 


11. In casc of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responyibility for payment of assur 
ance benefits to the nominues or the local leirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall he that of 
the employer . 


[भाग II - - खण्ड 3 ( i ) ] 
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संदाय तत्परता से और पायक दग . म हर प्रक र संग 
दाने का प्राप्ति के एक मास के भातर सुनिश्चित करना । 

[ संख्या एस - 350 14/ 206/ 85- एस . एस . 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारा, जो कर्मचारः भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
स्थापन को भविष्य निधि का पहले हो सदस्य है, उसके स्थापन 
में नियोजित किया जाता है तो , नियोगक , सामूहिक बामा 
स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 
उसको बाबत आवश्यक प्रामियम भारत . य ज . वन ब . मा निगम 
को संदन्त करेगा । 


S . O . 5422. - Whereas Messrs Consolidated Coffee Limited , 
Pallibetta -571215 , Kodagu (Karnataka State ) ( A .R . 549) (here 
inafter referred to as the sild establishment) have applied for 
exemption under SLE- Section ( 2A ) of Section 17 of the nip 
loyees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) (hereinalicr referred to as the said Act) in 
respect of its unit Consolidated Coffee Limited , Curing Works, 
Morocoon , Blunder Premises , Tellicherry (KR 549 ). 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said cstablishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme); 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में तमुचित रूप 
से वृद्धि को जाने को व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामहिक बोमा स्कोम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों 
से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कोम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बोमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारो को मत्य पर इस स्कीम के अधीन 
सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में 
सन्देय होतो , जब वह उक्त स्कोम के अधीन होता तो , 
नियोजक कर्मचारो के विधिक वारिस / नामनिर्देशिती की प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 

8. सामूहिक बोमा स्कोम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त केरल के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसो संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 
• 9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारो, भारतीय 
जोवन बोमा निगम को उस सामूहिक बम स्कीम के, जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है, अबान नहीं रह जाते हैं , 
या इस स्कीम के अबोन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किसी रोति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द को 
जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोगक भारतीय जीवन बीमा 
निगम द्वारा नियत तारोख के भीतर प्रोमियम का सन्दाय 
करने में असफल रहता है , तो पालिसी को त्यागत हो जाने 
दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रोमियम के सन्दाय में किए गए 
किसो व्यतिक्रम को दशा में , उन मत सदस्यों के नाम 
निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दो 
गई होतो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बोमा फायदों 
के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


Now , therefore , in exercise of the powers con ferred by 
sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said esiablish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

missioner, Kerala , maintain such accounts and pro 
vide such facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , irom time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A) of section 17 of the said A t . 
within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurance premia, tra se. 
of acounts , payment of inspection charges etc. shall be borne 
by the employer . 

4. The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insura : ce 
Scheme as approved by the Central Governmeni ard , as and 
when amended , alongwith a fransiation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees. 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in his 
establishment, the employer saall immediately enrol him as a 
member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India. 


6 . The employer shall arrange to enhanre the henefits 
available to the employees uder the Groun Insurance Schere 
appropriately , if the benefits available to the employees inder 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits availa le 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Scheme . 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ance Scheme, if on the death of an emplovee the arount 
payable under this scheme he less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the cairt 
S - heme, the employer shall pav the difference to the lenal 
heir nominee of the employce as compensation . 


12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की 
मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
के हकदार नामनिर्देशितो / विधिक वारिसों को उस राशि का 


8 . No amendment of the provisions of the Groun Ingur. " 
ance Scheme, shall be made without the prior anproval of 
the Regional Provident Fund Commisrioner. Kerala 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
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interest of the employees, the Regional Providen: Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 

9 . Where, for any reason, the employees of the said estab 
lishment do not remain :: overed under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopled by the said stabiistarent, or the benelits to the 
employees under this Schuine are reduced in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled . 


2 . नियो कि , ऐसे निरीक्षण प्र . रों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( क ) 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 


10 . Where, for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the cxcmption is liable to be cancelled . 


3. सामहिक ब . मा स्क . म के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवणियों का प्रस्तुत किया जाना , 

मा प्र.मियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण , निरंक्षण 
प्रनारों सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का 
वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of promium the l esponsibility for payment of assuir 
ance benefits to the nominces or the legal licirs of deceascd 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer . 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall cnsure 
prompt payment of the sum assured to the nomineellegal 
heirs of the de. eascd member entitled for it and in any caso 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects, 

[ No. S -35014( 206)/ 85- SS.IV ] 


___ 4. नियोक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित ब. मा स्कीम 
के नियमों को एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया 
जाए , तब उस संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों की बह 
संख्या को भाषा में उसको मुख्य बातों का अनुपाच , स्थापन के 
सूचना -पद पर प्रदर्शित करंगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारों, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन 
को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 
उसको बाबत आवश्यक प्रोमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 
को सन्दस करेगा । 


का . आ . 5423. - ~ म सर्स मिलाई स्टील प्लाण्ट , 
लि - 490001 ( मध्य प्रदेश ) ( म . प्र . 1530 ) 
( से इसमें इसके पश्चत् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
कर्मचर; विष्य निधि और प्रकर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहः गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 27 ) 
के अन द दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बनाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से 
वृद्धि को जाने को व्यवस्था करेगा जिससे कि कमचारियों 
के लिए स. मूहिक बामा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन कादों से अधिक असफल हों , जो उक्त स्काम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 


और केन्द्रीय सरक र का समधान हो र. या है कि उक्त 
स्थाप के नियमित कर्मच र , किती पृथक अदाय या 
प्रमिग्म का सन्दय किए बिना ही , भारतीय ज . वन बामा 
निगम को सामूहिक प्र. मा स्क . म के अन जापन ब. मा के 
रूप में फायदे या रहे हैं और से कर्मचारियो के लिए ये 
फामदे में फायदा स आंधक अनुकल हैं , जो कर्मचार निक्षेप 
बामा स्काभ , 1975 ( F.. इसके पश्चात उक्त स्कम 
कहा साया है ) के अचान उन्हें अनुज्ञेय है ; 


7. सामूहिक बोमा स्कोम मे किसी बात के होते हुए 
भो , याद किलो कर्नचरा को मुत्य पर इस स्कीम के 
अबोन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को 
उस दशा में सन्देय होतो , जब वह उक्त स्कीम के अधीन 
हो तो , निमोक कर्मचारो के विधिक वारिस/ मामनिदशिती 
का प्रतिकर के रूप में दोनों रकानों के अन्तर के बराबर रकम 
का सन्दाय करेगा । 


अतः केन्द्रीय मरकार, उक्त धानको धारा 17 क 
रा रा 27: द्वारा प्रदल शक्तियों का योग करते ह.: 
और इससे उपाबद्ध अनुसूच में विनिदिष्ट शर्तों के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन नियमित कचारी को तीन वर्ष की 
अवधि के लिए एक स्कम के सभी उपबन्धों के प्रवतीन 
से छूट देता है । 


अनुसूची 
___ 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोगक प्रादेशिक विष्य 
निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसा विवरणियां भेजेगा 
ओर सेवा रखेगा तथा निरक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 
पदन को जो केदाय जरक , र, समय- समय पर निदिष्ट 
करें । 


४. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी 
संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य देश के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
हो वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

3. यदि किसी कारणवंश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जोवन बीमा निगम को उस सामूहिक बोमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है , अधीन नही रह जाते हैं , या 
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इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाल फायदे 
किसो रोति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द का जा सकता 


5 . Whereas an employce , who is already arrsember of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempled under the said Act , is enployed in 
his establishment, the employer shall immediately carol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय आवन 
बामा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रामियम का 
सन्दाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए 
किसी व्यतिक्रम को दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्दोशनियों 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह , छूट न दी गई होता 
तो उक्त स्कोम के अन्तर्गत होते , बामा फायदों के सन्दाय 
का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


____ 12. इस स्कीम के अधीन आने वाल किसी सदस्य को मृत्यु 
हाने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बामाकृत राशि के हक 
दार नामनिर्देशितो विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण पाये 
को प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employecs under the Group Insurance 
Scheire approprixvely , if the benefits available to the cmp 
loyees under the said Scheme are enhanced , so that the benc 
fits available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than the benefits admissiblo 
under the said Scheme. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group losu 
rance Scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employce been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the differenco to the legal 
hcir / nominee of the employee as compensation , 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Schemc. shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Madhya Pradesh 
and whiçre any amendment is likely to affect adversely the 
Interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a rca 
sonable opportunity to the employees to explain their point 
of view . 

9 . Where , for any reason , the employecs of the saiu esta 
blishment do not remain covered under the Group Insuranco 
Scheme of the Life Ingurance Corporation of India as already 
Adonied by tho said establishment, or the benefits to the 
employces under this Scheme are reduced in any manner, the 
exemption shall be liable to be cancelled , 

10 . Wherc, for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc , within the due date , as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapec , 
the exemption is liable to be cancelled . 


[ संन्या एस . - 35014/198/ 85- एम . एस . - 4 ] 


S. O . 5423. - Whereas Messrs Bhilai Steel Plant, Bhilai 
490001 ( Madhya Pradesh) ( M . P . / 530 ) ( hereinafter referred 
10 Ely the said establishment) have applied for exemprion 
under sub -section (2B ) of Section 17 of the Employees . Pro 
vident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 
1952 ) (hereinafter referred to as the said Act ) . 


And whercas, the Centrar Government iş satiated that the 
regular employees of the said cstablishment are, without 
making any separate contribution or payment of premium , in 
enjoyment of benefits under the Group Insurance Schenne of 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
Life Insurance which are more favourable to such cmployecs 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( herelnafter referred to am . 
the sald Scheme) : 


___ 11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payn :ent of assu 
rance benefits to live nominees or the logal heirs tho 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer. 


Now, therefore , in exercise of the powerg conferred by sub 
Bection (2B) of section 17 of the said Act and subject to 
thc conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby exempls the regular employees 
of tho said establishment from tho operation of all the pro 
visions of the said Schemo for a period of three years, 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit ylich returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Madhya Pradesh , maintain auch accounts and 
provide auch facilities for inspection , as the Central Govern , 
ment may direct from time to time 

2 . The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month. 


12 . Upon the death of the members covered under tho 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt puyment of the sun assured to the nominee ,/legal 
hçirs of the deceased members entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim completo in 
all respects. 

___ [ No. S -35014 ( 198 ) / 85-SS.IV] 
का . आ . 54 24.. .-मैसर्स माईन फड इस्टीज 
( इंडिया ) [लिमिटेड इससे पूर्व मैसई मॉर्डन बे करोज ( इंडिया ) 
लि . के नाम से जाना जाता था ] पल कलां , हैदराबाद 
( आ . प्र . 4445 ) ( मिस इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 17 की 
उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 
किया है ; 

__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किसी पथक अभिदाय या जमियम का 
सदाय किए बिना हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बोमा स्कीम के अर्धन 
जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्म . 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme. including maintenance of accounts, sub 
mission of returns, payment of insurance prerria , transfer of 
accouts, payment of inspection charges etc . shall be borne by 
the employer , 

4 . The employer shall display on the Notice Foard of the 
establishment, & copy of the rules of the Groun Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient featurca 
thereof, in the language of the majority of the employoce . 
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है 


पारियों को उन पायवों से अधिक अनुक ल हैं जो उन्हें. 

7 . समूहिक बोमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
कर्मचारी निक्षेप सहम बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें भो , यदि किसी कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अधीन 
इसके पश्चात् उक्त स्कम कहा गया है ) के अध न अमेय सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 

में सन्देय होती जब वह उपरा स्कीम के अधीन होता तो , 
अत : केन य सरकार, उक्त अधियिम की धारा 17 . नियोक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिशिती को प्रति 
उपधारा ( क ) बारा प्रदत्त शक्तियों का sin करते हए 

कर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 
और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 

सन्दाय करेगा । 
का . आ . 916 तारीख 23- 12-1982 के अनुसरण में और 8. सामुहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्टः शर्तों के अधीन रहते प्रादेशिका भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन 
हुए, उक्त स्थापन को 12- 2- 1986 से तीन वर्ष की अवधि के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से वार्म 
के लिए जिसमें 11- 2- 1989 भी सामलित है , उक्त स्कीम चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना 
के सभी उपबन्धों के प्रवर्तनों से छूट देती है । 

हो वहां , प्रादेशिका भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 
अनुसूची 

देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 

युक्तिय क्त अवसर देगा । 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 

से लेखा रखेगा तथा निरोक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , 
प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार सामय - समय पर निर्दिष्ट जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , 
करे । 

या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 

___ फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छुट रद्द 
2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 

की जा सकती है । 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को उप -धारा ( क ) 10. यदि किसी कारणवंश , नियोजक भारतीय जीवन 
के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 

हो जाने दिया जाता है तो छूट रद की जा सकती है । 
बोमा प्रीमियम का सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए 
प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का किसी व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्दे 
वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

शितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह , छूट न दी 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 

गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बोमा फाययों 
सामूहिक बीमा स्कीम के नियम को एक प्रति और जब कभी 

के सन्वाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति सधा 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की 
कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 

मत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि 
अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

के हकदार नामनिर्देशिती विधिक वारिसों को उस राशि का 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 
निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी दाय की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके 

[संख्या एस -35014/ 456/ 82 / पी एफ - 2 (एस एस- 4)] 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक , सामहिक 
बोमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 

S . O . 5424. -- Whereas Messrs Modern Food Industries 

(India ) Limited , ( Previously known as M / s. Modern Bake 
करगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 

ries ( India ) Limited , Uppal Kalan , Hyderabad ( AP / 4445 ) 
बीमा निगम की संवन्त करेगा । 

(hcreinafter referred to as the said establishment ) have 
applied for exemption under sub - section ( 2A ) of section 

17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
6. यदि सामूहिक बोमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 

Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( heroinafter referred to 
को उपलब्ध फाय बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम 

as the said Act ) . . . 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवों में समुचित रूप 

And whereas, the Central Government is satisfied that the 
से वद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों employees of the said establishment are , without making any 

Separate contribution or payment of premium , in enjoynient 
के लिए सामुहिक बोमा स्कोम के अधीन उपलब्ध फायदे उन of benefits under the Group Inguraco Scheme of the Lifo 
फायदों से अधिक अनकल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 

Insurance Corporation of India in the nature of life insuranco 

which are more favourable to such employees than the benefits 
अनुज्ञेय हैं । 

admissible under the Employees Deposit Linked Insuranco 
Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Schome); 
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Now , therefore , in exercise of the powers conferred of 
sub -section (2A) of section 17 of the said Act and in continua. 
tion of notification of the Government of India in the 

Ministry of Labour , S. O . 916 dated the 23-12- 1982 and 
subject to the conditions specified in the SCHEDULE an 
nexed hereto the Central Government hereby cxempts tho 
said establishment from the operation of all the provisions 
of the said Scheme for a further period of three years 
with effect from 12- 2 - 1986 upto and inclusive of the 11 - 2 - 1989. 


11 . In case of default, if any mado by the employer in 
payment of prenilum the responsibility for payment of assu 
rance benefits to tho nominee or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this execription , shall be that of 
the employer , 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensuro 
prompt payment of the sum assured to the nominee /legal 
hoirs of the deceased members cntitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim cocplete in 
all respects . 

| No. S. 35014 / 456 / 82- PF. II ( SS. IV )] 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishnicnt shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Andhra Pradesh , maintain such accounts and 
provido such facilities for inspection, as the Central Govem 
ment may direct from time to time . 


2 . The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Goveinnent may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the snid Act , 
within 15 days from the close of every month . 


का . आ . 5425: -- मैसर्स राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड , 
विशाखापटनम स्टील प्राजेक्ट , आर . टी . सी . परम्पलैक्स , 
विशाखापटनम ( ए . पी . / 6986 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त स्थापना पाहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकाण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 19 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 17 की उपधारा ( 23 ) के अधीन छूट दिए 
जाने के लिए आवेदन किया है । 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme , including maintenance of accounts . sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accouts, payment of inspection charges etc . shall be borne by 
the employer. 


4 . The employer shall disnlay on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schome as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the sallent fertures 
thereof, in the language of the majority of the enıployece, 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिवाय या प्रमियममा 
सन्दाय किए बिना हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कम के अधीन 
जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं व एसे 
फार्मचारियों को उन फायदों से अधिक अन र हैं जो उन्हें 
शर्मचारी निक्षेप सहमख बमा स्कम, 1976 ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उत्रत स्कम कहा गया है ) के अधन अनुज्ञेय 


5. Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of On 
establishment exempled under the said Act, is employed in 
his establishment. the employer shall immediately cnrol him 
ag a member of the Group Insurance Scheme and nay neces 
sary premium in recpcct of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


6. The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the enin 
lovees under the said Scheme arc enhanced , so that the bene 
fits available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the einployees than the benefits admissible under 
the said Scheme, 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Ingu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
ravable under this scheme be less than the amount that 
would he payable hnd emnloveo been covered under the said 
Sheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nomince of the emplovec as compensation . 


अतः केन्द्र य सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का , आ . 913 तारीख 23- 12- 1982 के अन् - 
सरण में और इससे उप । बद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों 
के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को , 12- 2-1986 
से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 11 - 2- 1989 भी 
सम्मिलित है , उक्त स्क म के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से 
छूट देता है । 


8 . No amendment of the provisions of the Groun Insurance 
Scheme, shall he made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner . Andhra Pradesh 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
Interest of the emplovees, the Regional Provident Fund 
Conmissioner shall before giving his approval, give a T 
sonablo opportunity to the emnloyees to explain their point 
of vicw. 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक 
भविष्य निधि आ यक्त आन्ध्र प्रदेश को एस विवरणियां 
भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरक्षण के लिए ऐसे 
सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय -समय पर 
निर्दिष्ट पारे । 


9 . Where , for any reason , the employcea of the saint esta 
blishment do not remgin covered under the Group Insurance 
Scheme of the I ife Insurance Corporation of India as atrely 
adonted by the nid establishment, or the henefits to the 
emplovec , under this Scheme are reduced in any manne ; the 
cxemption shall be liable to he cancelled, 


10 Where . for any reason the emnlever fails to pay the 
premiuni etc . within the dte date , a fixed by the Lf Jnsll 
Tance Corporation of Indin. and the nolicy is allowed to larse , 
the evention is liable to bc cancelled , 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास के 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 30 ) 
के खण्ड ( 1 ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
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3. स . मुहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेवाओं क : रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रोमियन का सन्दय, लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का सन्दाय अ. दि भी है , होने वाले सभी व्ययों का 
वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 
सामुहिक बोमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब 
कमो उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन को प्रति 
तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या को भाषा में उसको मुख्य 
बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित 
करेगा । 


10. यदि किसी क . रणवश, नियोजक भारत य ज वन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रमियम का 
सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिस को व्यापणत 
हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द को जा सकत है । 
___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में 
किए किसी व्यक्ति क्रम की दशा में , उन 
मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों 
को जो यदि यह, छुट न दी गई होती तो उक्त स्कीम 
के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 
____ 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य 
को मत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमा कृत 
र , शि के हकदार नामनिर्देशित विधिक वारिसों को उस 
राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार 
से पूर्ण दावे को प्राप्ति के एक मास के भ . तर सुनिश्चित 
करेगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 455/पीएफ / 82 एस एस -4 ] 
S. 0. 5425. - Whereas Messrs Rashtriya Ispat Nigam Limited, 
Vishkhapatnam Sieel Project, R . T . C Complex , Vishakapatnam . 
( A . P . /6986 ) (hereinafter referred to as the said estalish 
ment ) have applied for exemption under sub - section ( 2A ) of 
section 17 of the Employees Provident Funds and Miscel 
janeous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) . 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधान छुट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य 
निधि का पहले हो सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित 
किया जाता है तो नियोजक स मुहिक बीमा स्कीम के सदस्य 
के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त 
करेगा । 


6. यदि स. मुहिक बोमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त 
स्कीम के अवीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में 
समुचित रूप से वृद्धि क : जाने का व्यवस्था करेगा जिस 
से कि कर्मचारियों के लिए सामुहिक बमः स्कीम 
के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अन कुल 
हों , जो उक्त स्कम के अवन अनज्ञेय हैं । 

7. सामुहिक बमः कम में किस बात के होते 
हए भ , यदि किती कर्मचारी के मत्यु पर इस स्कम 
के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी 
को उस दशा में सन्देय होत जब वह उक्त स्क म के 
अधीन होता तो , नियोजक कर्मचार के विधिक वारिस 
नामनिर्देशित को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर 
के बर . वर रकम का सन्दाय करेगा । 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribw . ion or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of the India in the nature of 
life insurance which are nore favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, ! 976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme ); 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 2A ) of section 17 of the said Act and in 
continuation of the notification of the Government of India 
in the Min stry of Labour, S . O . 913 dated the 23 - 12 - 1982 
and subject to the conditions specified in the SCHEDULE 
annexed hereto the Central Government hereby exempts the 
said establishment from the operation of all the provisions 
of 1 •e said Scheme for a further period of three vears with 
effect fron: 12- 2-1986 upto and inclusive of the 11- 2-1989 


8 . सामुहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आय वत आन्ध्र प्रदेश के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां विस 
संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने 
को संभावना है. वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , 
अपना अन् मोदन देन से पूर्व कर्मचारियों को अपना दष्टि 
कोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 


SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said estabiishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Andhra Pradesh , maintain such amounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time . 

. The empiover shall pay such inspection charges as 
the Central Governmoont may , from time to time, direct under 
ciuse ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the said Act. 
within 15 days from the close of every month . 

3 . All expense ; involved in the administration ct the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts. sub 
mission of returns, nayment of insurance premia , transfer of 
accouts , payment of inspection charges etc . shall he borne tv 
the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Boani of the 
ert . blishment a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as arproved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thercof, in the language of the majority of the cmployees . 


9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचार , 
भ रतीय जीवन बीमा निगम को उस सामुहिक बम 
स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चका है, अर्धन 
नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अध न कर्मचारियों 
को प्राप्त होने वाले फायदे किस रीति से कम हो जाते 
हैं तो यह छुट रद्द की जा सकता है । 


LATE 
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5 . Whioroas an emplayce , who is already a member of the 

जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे 
Employecs Provident Fund of the Provident Fund of an 
entahlisiment exempted under the said Act, s employed in कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अन फूल हैं जो उन्हें 
his establishment, the employer shall iminediately cnrol him 

कर्मचारी निक्षेप महवन वीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें 
us a member of the Group Insurance Scheme and pay ne : es 

इसके पश्चात् उक्त स्क .म कहा गया है ) के अधीन अनुजेय हैं ; 
yury premium in recpect of him to the Life Insuli anco Cor 
poration of India . 

अत:, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 
6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 

को उपधारा ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्लियों का प्रयोग करते 
Schere appropriately . if the benefits availabic to the emp हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
loyees under the said Schemc arc enhanced , 90 that the bene 
fily available under the Group Insurance Scheme are more संख्या का , आ . 4262 तारीख 26- 11 - 1982 के अनुसरण 
favourable to the employees than the benefits acmissible under 
the said Scheme. 

में और इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शों 

के अधीन रहते हए उक्त स्थापन के नियमित कर्मचारी 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
ránce Scheme, if on the death of an employce the amount को 18-12- 1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
pavable under this scheme be less than the amount that 
would be nayable had employec been covered under the sald 

जिसमें 17- 12- 11988 भी सम्मिलित है , उक्त स्कीम के 
Seheme, the employer shall pay the difference to the legal 

मभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
heir /nominee of the einployec as compensation , 
8 . No amendixent of the provisions of the Groun Insurance 

अनुसूची 
Scheme, shall be made without the prior approval of tho 
Regicnal Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh 

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक 
and wliere any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund भविष्य निधि आय क्त आन्ध्र प्रदेश को ऐमो विवरणियां 
Commissioner shall hefore giving his approval, vive a rea 
sonable opportunity to the cmployees to explain their point 

भेजेगा और ऐसे लेना रखेगा तथा निरीक्षण के लिए 
of view . 

ऐमी मुविधाएं प्रदाम करेगा जो केन्द्रीय मरकार समय 
9 . Where , for any reason , the employees of the said csin समय पर निर्दिष्ट कर । । 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 

2. नियोक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
adopted by the said establishment , or the bcoefits to the 
employecs under this Scheme are reduced in any manner, the ममाप्ति के 15 दिन के भीतर सम्बाय करेगा जो केन्द्रीय 
cremrtion shall be liable to be cancelled. 

मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
10 . Where, for any reason, the employer fails to pay tho 

के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 
prcmlum etc . within the dix dato , as flied hy the Life Inou 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse, 
the exemption is liable to be cancelled . 

3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासम में , जिसके 
11. In rasc of default, if any made by the employer in 

अन्तर्गत ले खाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत 
Dayment of preniium the responsibility for payment of assu 

किया जाना , बीमा प्रीमियम का मन्दाय , लेखामों का अन्तरण , 
rance benefits to the nominations or the lezal heirs of 
deceased members who would have been covered under the प्रभारों का मन्दाय आदि भी है , होने वाले सभी निरीक्षण 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer. 

ध्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
12 . Upon the death of the members covered under the 

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee legal सामूहिक बोमा स्कीम के नियमों की . एफ प्रति , और 
hoirs of the deceased members entitled for it and in any 

जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संसोधन 
cane within one month from the receipt of claim complete in 
all rospects 

को प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
INo. S. 35014 / 455 / 82 - PF . IT ( SS. IV ) ] 

मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित 

करेगा । 
का . आ . 5 426. - -मंसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल 
लिमिटेड , रामाचन्द्रापुरा , हैदराबाद ( ए . पी ./ 2938 ) 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) निधि का पा उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , इसके 
1952 ( 1952 का 19 ) जिमे इसमें इसके पश्चात स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक , सामहिक 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा 

बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
2 ( ख ) के अधीन छट दिए जाने के लिए आवेदन किया करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 

बीमा निगम को मन्दन करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधाम हो गया है कि रक्त 
स्थापन के नियमित कर्मचारी किसी पथक अदिाय या 
प्रीमियम का मन्दाय किए बिना ही भातीय जीवन बीमा निगम 
को जोवन बोमा स्कीम को मामहिक बीमा स्कीम के अधीन 


6. यदि सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदे बनाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप 
मे वद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 


1093 GI /85 - 18 


८८ 


6226 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 30 , 1985/ AGRAHAYANA 9 , 1907 [ PART II - SEC. 3 ( ii )] 
-- - - - - - - - - - -- - - - - - - -... - - - - ---- - . . . . . . . ----- - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - . . ..... -- ... - - - . - - :. --.. - - .. 
के लिए मामहिक बीमा स्कीम के अधीग उपलब्ध 

making any separate contribution of payment of premium , 

in cnjoyment of benefits under the Grour Insurance Scheme 
फापदे उन फायदों में अधिक अनकाल हों . जो पन काम of the Life Insurance Schenre of the Life Insurance Corpora 

tion of the India in tuc nature of life insurance which are more 
के अधीन अनुज्ञेय हैं । 

1 :1vourahlo 10 such employeer than the benefits adniissible 

under the Engloyees Deposit Linked Insurance Schemc . 1976 
7. सामूहिक बोमा स्कीम में किसी बात के होते हार Thereinafter referred to as the said Scheme) ; 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर उस स्कीम के अधीन Now , Therefore , in exercise of the powers conforred by 

sub - section ( 2B ) of section 17 of the said Act and in 
सन्देय रकम उस रकम म कम है जो कर्मचारी को उस दशा 

continuation of he notification of the Government of India 
में मन्देय होती जब वह उक्त काम के अधा होता तो , 

in the Ministry of Labour , S . O . 4262 date dthe 26 - 11 - 1982 

and subject to the conditions specificd in the SCHEDULE 
मियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम / नामनिर्देशित को प्रतिक annexed hereto the Central Government hereby exempts the 

regular employees of the said establishment from the opera 
के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बाबर रकम का 

tion of all the provisions of the said Scheme for 3 further 
मन्दाय करेगा । 

period of three venus with effect from 18-12- 1985 upto and 
inclusive of the 17-12- 1988. 


SCHEDULE 


8 सामहिक स्कीम से उपबन्नों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और नहा किमी संशोधन में 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पचने की संभावना 
हो वहा, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपमा अनमोदम 
देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युझियुक्त अवसर देगा । 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Andhra Pradesh , maintain such accounts and 
provide such fucilities for inspection , as the Central Gover (1 
ment may direct from time to time . 

2 . The employer shall pay such inspection charged 39 
the Central Government may , from time to time , direct wider 
clause ( a ) of sub-section ( 3A ) of section 17 of the said Act , 
w : hin 15 dnys from the close of every month. 


9. यदि कि । कारणवण , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय 
जीवन बीमा निगम को उममामुहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपनः चक , है , अधोल नहीं रह जाते , 
या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 
फायदे किलो रोति में कम हो जाते हैं , तो यह छट रन 
की जा सकती है । 


3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns, payment of insurance prcmia , transfor of 
accoule, paymont of inspection charger etc , shall be borne hy 
the employer . 


4 . The cmployer shall display on the Notice board of the 
establishment, a copy of the rules of the Groun Insurance 
Scheme as approved by the Central Governmont and , as and 
when uncnded , alongwith a translation of the salient features 
thecuf. in the language of the majority of the umployees. 


10 . यदि किसी कारणश, नियोजक्ष भारतीय जीवन 
बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का 
मन्दाय करने में असफल रहता है , और पानिमीको व्यपगल 
हो जाने दिया जाता है तो छूट की सकती है । 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exemple under the said Act , is employed in 
his establishment, ite employer shall immedjately carol him 
is a member of the Groun Insurance Scheme and nay nccos 
sory prenuium in respect of him to the Life Losurance Cor 
aoration of Indla . 


11 . नियोनेक धारा प्रीमियम वा सदाय में किस गर 
किमी व्यक्ति कम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्दे 
गितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह , छट मद 
गई होती दो कीम के अन्तर्गत होते , वीमा फायदों के मन्दाय 
को उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


6 . The employer shall arrange tu enhance the benefits 
available to the employeer under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the emp 
Inyecs under the said Scheme are enhanced , so that the bone 
fits available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employees ther the benefits admissible under 
the wald Scheme. 


12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य का 
मत्य होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम , चीमाकृत राशि 
के हकदार नामनिर्देगिसी विधिक वारिमों को उग राशि का 
मन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार में पूर्ण 
दावा प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

यंत्या तस - 3 50 1 4/ 264/ 82/41 . एफ - 2/ एमएस - 4] 


7 Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
riusce Scheme, If 00 the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
hould be payable had employee teen covered under the said 
S - heme. the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nomince of tho cmployee as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Groun Insurance 
Scheme, what he made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Prindesh 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the emplovees , the Regional Provident Fund 
Commlusioner shall before giving his approval, give a rea 
conuble opportunily to the employees to explain their point 
of view . 


S . O . 5426 . - Whereas Messro Bharat Heavy Electricals 
Limited . Ramachandrapura, Hyderabad , ( AP / 2938 ) ( herein 
after refered to the said establishment ) have applied for 
excmption under sub- section ( 2B ) of section 17 of the Em 
plovees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 
1952 ( 19 of 1952 ) ( hercinifter referred to as the said Act ) . 


9 Where . for any reason , the employees of the said osta 
hlishment do not remain covered under the Groun Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as a fready 

doned by the nid establishment. o - the henefits in the 
emolovets under this Scheme are reduced in any manner , the 
exemption shall he liable to be cancelled . 


And Whereas , the Central Givernment is satisfied that 
the regular cmployees of the said establishment are , without 


- - - - - . - 


। 


- - - .. - 


- 


- - - - --- - - - 


- 


-- - - - - 


- 


. 


. 


. 


. 
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10 . Wherc , for any reason , the employer fails to pay the सन्दाय , लेलाभों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभागे मम्बाय आदि भी है , 
premium etc . within the due date, its fixed by the life योग परिद गभ. प का बहा नियोगका नाश किया जाएगा । 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
lo lapsc, the exemption is liable to be cancelled . 

4. नियोजक , क य गरकार द्वारा अनुमोदित मा म म के नियमो 

मी गफ प्रति , और जब कम उनम राणधिन किया जाए , तब उस मंशोधन 
11. In case of default, if any milde by the employer in 
payment of premium the responsibility for Payment of ५ . 

को प्रति तथा कर्मचारियों पं. बहुसख्या क. मापा में उसकी मुख्य बातो 
surunce benefits to the nominees or the legal heirs of de का अनुवाद, स्थापन की सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
ceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption, shull he that 5 यदि कोई मा कर्मचारी, गो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
of the employer . . 

अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन झा भविष्य निधि का पहले 

.. मदस्थ है, उसवः स्थापन में नियोजित किया जाता है तो . नियोजका , 
12. Upon the death of the members covered under the 

मामुहिक बीमा कीम के सदस्य केम्प में उका नाम तुरन्त दर्ज बारेगा 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomince or the 

और उसको बावत गात्रयकमियम मा जबर मा निम को 
Legal heirs of the deceased member entitled for it and in 

सन्वस करगा । 
any case within one month from the receipt of claim complete 
in all respects. 

• यषि उन कम के मान कर्मचारियों को उपलध फायदे 

बनाए जाते है तो . नियोजया मामूहिक बीमा स्कम के अधीन कर्मचारियों 
INo. S. 35014/ 26482-PF. II ( SS . IV)1 

को उपनम्न फायदों में समुचित माप गे वृद्धि को पाने की व्यवस्था करेगा 
जिसमें कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक भोमा म के अधोम उपलब्ध 

फायद उन फायदों में अधिक अनुकूल हो , जो उस्त स्कीम के अधीन 
मई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1985 

अगुजेम है । 


फा . आ . 5427. -- मसर्म मिलेक्स इंजीनियरिग पट फाउ । बम 
( प्राइवेट लिमिटेड, 65-इण्डस्ट्रियल एस्टेट , भिलाई , 4900 215 ( मध्य 
प्रदेश ) ( म . प्र . / 737, 7379, मी पण गे ) (निमे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 195 : का 19 ) (मिमे हममें इसके पश्चात् 
अधिनियम पाहा गया है ) की धाग 17 की उपधाग ( 2 )फे अधीन 
छुट दिए आने के लिए सावेदन किया है । 


7 मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , याद 
किमी काभचारी को भाय पर इस स्कीम के अर्घन सन्देय रकम उम रकम 
म कम है जो फर्मचारी को उम 4शा में मन्देय होता , जब वह उक्त 
म्कीम के अधीन होता मी , नियोगका कर्मचारी के विधिक पारिस नाम : 
निशितीक र के रूप में योगी रकमो के असर के बगबर कम 
का मन्दाय करेगा । 


___ और केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , मिसी पयफ भिदाय या प्रीमियम का गन्दार्य किए बिना है , 
भारतीय जवन मा निगम को सामूहिक मा म के अधीन जीवन 
बमा के भय में फायदे जा रहे हैं और में कर्ममागियों के लिए ये 
फायवे उन फायदो से अधिक अमुकान हैं . जो कर्मचारी निक्षेप मानस 
बं मा स्कं म, 1976 (जिसे इसके पश्चात उन सकं म कहा गया है ) . 
के अधीन उन्हें बमुझेय है , 


3. गामहिम बॉमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , प्राशिका 
भविष्य निधि आयुका मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और नहीं किसी संणोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकूल 
प्रभाव पाने को मंमा बना हो यहाँ , प्रादेणिक भविष्य निधि मायुक्त अपना 
अनुमोदन पेने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट पारने का 
युक्तिया अपगर देगा । 


___ अतः केन्द्र य सरफार, उक्त अधिनियम की धाग 17 को उपधाग 
( 20 ) माग प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समसे - पावन 
अनुसूची मे विनिविष्ट शतों के अधीन हो तप उमान स्थापन का मन 
बर्ष की अवधि के लिए कल क म के मभी उपबन्धों के प्रवर्तन में फूट 
देती है । 


9. यदि फिमः कारणयग , म्थापन के कार्यपारी , भारतीय जीवन 
बीमा निगम को उस मामूहिक बोमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना 
ना है, अयान नहीं रह जाते हैं . या इस कम के अधीन मर्मचारियों 
को प्राप्त नि वाले कायदे निर्म राति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट 
गह को ना रामनी है । 


11. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय अ. यन बीमा निगम 
द्वारा नियन लागेख के भीतर प्रोमियम का मन्दाय करने में असफल 
रहता है, और पालिमा को अपगन हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द 
का जा सकती है । 


अनुसूची 


। गत स्थापन के संबंध में नियोजक प्राणिक भविष्य निधि 
आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसः विवरणियां में मेगा और प्रेम लखा रागा 
पपा निरीक्षण के लिए, एमो मुविधाएं पदन करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
मम प- गमय पर निधिष्ट पारे । 


11. नियोगफ बागप्रमियम के मन्वाय में किए गए किस पतिसम 
को दशा में , उन मत मदम्यो के नामनिर्देशिनियों या विधिक पाग्मिों को 
ओ यदि यह , फूट न दी गई होती मो उयन स्कीम के अन्तर्गत होने , प्रमा 
फायदों के मन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजफ पर होगा । 


र नियोजक , ऐसे निरंक्षण प्रभागे का प्रत्येक माम को ममाप्ति 
फ 15 दिन के भीतर मन्याय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उस अधिनियम 
की घाग 17 की उपधारा ( 3फ ) के खण्ड ( क ) के अमन ममय समय 
पर निर्दिष्ट करें । 


1 : इस काम के प्रबंन आने वाले किसे मास्प को मृत्यु होने 
पर भारतीय जीवन बमा निगम, बीमाकृत गशि के हकदार नामनिर्दे 
शित /विधिक वारिसों को उस गशि का संदाय सम्परता से और प्रत्येक 
यथा में हर प्रकार मे पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक माम के मंतर मुनिश्चित 
करेगा । 


3 . सामूहिका बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्नगत लम्बामा 
का रखा जान विर्गणयों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
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7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 

sance Scheme, iſ on the death of an employee the amount 
S. O . 5427.- - Whereas Messrs Simplex Engineering and payable under his Schemo be less than the amount that 
Foundary Works Private Limited , 65, Industrial Estalo , would be payable had cmployee been covered under tho 
Bhilai-490026 ( M . P . ) ( M . P .1737, 737 - A , C and D ) ( herein suid Scheme, the employer shall pay the difference to the 
after referred to as the said cstablishment ) have applied for Tegal heir moinince of the employee as compensation , 
exemption under hub-section (2A ) of Section 17 of the 
Employecs Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 

8. No amendment of the provisions of the Group Insu 

runce Scheme, shall be made without the prior approval of 
1952 ( 19 of 1952 ) (heroinafter referred to as the said Act; 

the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh 
And whereas, the Central Government is satisfied that the and where any amendment is likely to effect adversely tho 
employecy of the said establishrrent are , without making interest of the employees, the Regional Provident Fund 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy Commissjoner shall tefore giving his approval, give a rea 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the sonable opportunity to the employees to explain their point 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life of view . 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employecs" Denosit 

9. Where , for any reason , the cmployees of the said 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as establishment do not reinain covered under the Group Ingu 
the suid Scheme) ; 

Tance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 

already adopted by the suid establishment, or the benefits 
Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by to the employees under this Scheme are reduced in any 
sub -section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject manner, tho cxemption shall be liable to be cancelled . 
to the conditions specified in the schedule annexed hereto , 

10 . Where. for any reason , the employer fails to pay the 
the Central Government hereby exempts the said establish 

premium 
the operation of all the provisions of the said 
ment from 

etc . within the due date , as fixed by the Life 
Schome ( or a period of thrco years . 

Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 

tu lapse , the cxemption is liable to be cancellod , 
SCHEDULE 

11. In case of default, if any made by the employer in 

payment of premium the responsibility for payment of 
1. The employer in relation to the said establislurent shall 

assurance benefits to the nominces or the logal heirs of 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com deceased members who would have been covered under tlic 
missioner, Madhya Pradesh , maintain such accounts and said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
provido such facilities for inspection , as the Central Govern of the employer. 
munt may direct from time to time, 

12 . Upon the death of the member , coverod under the 
2 . The employer shall pay such inspection charges as 

Scheme tho Life Insurance Corporation of India shall ensure 
the Central Governmont may, from time to time, direct 

prompt payment of the sum assured to the nomincellegal 
under clauso (a ) of sub- section (3A ) of Section 17 of te 

heirs of the deceased member cntitled for it and in any 
said Act, within 15 days from tho close of every month . 

case within one month from the receipt of claim completo 

in all respects . 
3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 

[No. S - 35014240 /85 -SS. IV ] 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc. shall be 
borne by the employer : 

pr. ir. 54244H TOTT TT face farfar, " 7 " 

# 4 , TET - 19 (ĉ . 710 S ) (F77 
4 . The employer shall display on the Notice Board of 

7 Tara 
the establishmont, a copy of the rules of the Group Ingu उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचार: मविष्य निधि और प्रमाण उपमन्य 
rance Scheme as approved by the Central Government and 347 , 1952 (1953 # 7 19 ) (FTA * * 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 

अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( क ) के अर्धन 
features thorcof, in the language of the majority of the 

छूट दिए जाने के लिए आवदेन किया है ; 
employeos. 
5. Whereas an employee, who is already a member of the 

और केन्द्रीय मकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an कर्मचारी, फिमी पयक अभिदाय या प्रीमियम का मन्दाय किए मिना 
cstablishment exempled under the said "Act, is employed is हा , भारतीय जीवन बिमा निगम को ममभूहिक मा स्कम के अर्धन 
his establishment, the employer shall immediately enrol 

जीवन बोमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियो लिए . 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 

ये फायदे इन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
ncccssary premiuin in respect of him to the Life Insurance 

H EH , 1978 ( The TF TENT 341 * FET er ) 
Corporation of India . 

के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं । 
6 . The employer shall Artange to enhance the benefits 
availablo to the employees under the Group Insurance Scheme 

# 1: Firen Er , 747 faftur # 17 FTTTT 
appropriately, if the benefits available to the employees ( क ) मारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमे उपाय 
under the said Scheme arc cnhanced , so that the benefits 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हए. उक्त स्थापन को तीन 
available under the Group Insurance Schome are moro 
favourable to the employeos than the benefits admissible 

वर्ष की अवधि के लिए इन स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
under the said Scheme. 

id 
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अनुसूची 
___ 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त , समिल माटु को ऐसे विपणियाँ भेजेगा और ऐसे लेख. रनमा 
तथा निरीक्षण के लिए ऐसे मुविधा प्रदान करमा जो केन्द्र य सरकार, 
ममय -समय पर निर्दिष्ट करें । 


नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर सम्बाय करेगा जो फेन्द्र य मरकार, उपम अधिनियम 
की धारा 174 उपधारा ( 30 ) के यण ( क ) के अन समय -समय 
पर निर्दिष्ट करें । 

3. गामूहिक मा क म के प्रशामन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओ 
का रखा जाना विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना, 2 मा प्रमियम का 
सन्दाय , लेखाओं का मन्तरण , निरं कण प्रभारों का सन्याय आदि भी है . 
होने वाले मर्म व्ययों का पहन नियोजषा धारा किया जाएगा । 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मन्दाय में किए गा , किसी व्यनिक म 
की दशा में , उन मन मवस्यों के नामनिर्देगितियों या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्स , स्कीम के अनर्गत होते , 
यीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु हाने 
पर भारतीय जीवन बीमा निगम , भीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्दे 
णित /विधिक वारिसों को उस गांश का सदाय तत्परता से भौर प्रत्येक 
दशा में हर प्रकार में पूर्ण धार्य की प्राप्ति के एक माम के भीतर मुनिश्वित 
करेगा । 

[ संभ्या एस - 35014/ 239/ 85- एस . एस - 4 ] 
S . O . 5428. - Whercas Mesyrs Coimbatore Pioneer Mills 
Limited B Mills, Coimbatore - 19 ( TN / 1038 ) , (hereinafter 
referred to as the said establishment ) have applied for 
exemption under sub -section (2A ) of Section 17 of the 
Employees Provident Funds & Miscellancous Provisions Act , 
1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 
Act ) ; 


___ + नियोजषा , केन्द्रीय मरकार द्वारा अनुमोदित 4. मा स्कम के नियमो 
को एक प्रति , और जब मामी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन 
की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों 
का अनुबाद, स्थापन के सूचना - पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


And whicreus, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in cnjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the bencfits admissible under the Employce Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hercinafter referred to as 
the said Scheme ) ; 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचाएं , जो कर्मचारी भमिष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अ . न छूट प्राप्त किस स्थापन के भविष्य निधि 
का पहले हा सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो 
नियोगक , मामूहिक ब. मा कम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा और उसक पायत आवश्यमा प्रोमियम मारतंय मं. वन मं मा 
निगम को सन्दत परेगा । 


Now , therefore , in exercine of the powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
10 thc conditions specified in the schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisiong of the said 
Schemo for a period of three years . 


8. यदि उक्त स्कीम के अर्थ म कर्मचारियों की उपलब्ध फायदे 
बढ़ाए जाते हैं तो , मियोजक सामूहिक ई मा क म के अर्ध न कर्मचारियो 
को उपलब्ध फाययो में समुषित रूप से वृद्धि क आने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि पार्मधारियो के लिए सामूहिप. मा स्क .म के अर्धन उपलब्ध 
फायद उन फायदो रो अधियः अनुकूल हों, जो उक्त क म के अर्धन अभु 
भय है । 
__ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
धर्मचारी की मृत्यु पर इम स्कीम के अधीन सन्देय रकम उम रफम से 
काम है जो कर्मचारी को उम दशा में सन्देय होती, जब बह उक्त स्कीम 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस /मामनिर्देशिती 
की प्रतिकर के रूप में दोनो रकमों के अन्तर के यरामर रकम का सन्दाय 
करेगा । 


SCHEDULE 
1. The cmployer in relation to the said establishnxent shall 
submit euch returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Tamil Nadu , maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govern 
ITrent may direct from time to time. 


____ 2. The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government nay , from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub - section (3A ) of Section 17 of the 
said Act, within J5 days from the close of every month. 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment op insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection churges etc . shall be 
borne by the employer , 


8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुस्त , तमिल नाडू के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो यहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का य क्तियुक्त अवसर देगा । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishmont, a copy of the rules of the Group Ingu 
rance Scheme is approved by the Central Government and , 
as and when amended , alongwith a translation of the Salient 
features thereof , in the language of the majority of the 
cmployces. 


५. यदि किसी कारणवश , म्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उम मामूहिक बीमा स्कीम के जिमे स्थापन पहले अपना चुका 
है, प्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द 
की जा सकती है । 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed is 
his establishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


___ 10. यदि किमी कारणषश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का मन्दाय करने में असफल रहता 
है, और पालिसी को ध्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द 
की जा सकती है । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
availahle to the employees undor the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees 
urder the said Scheme arc cnhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than tho benefits admissible 
under the said Scheme. 
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7 . Notwithstanding anything contained in the Group lnsui 

नियोजक , में निरीक्षण प्रभारी का प्रत्यन मास की समाप्ति 
Tanco Scheme, if on the death of an employec thc uniount 

का 15 दिन के भीतर गन्दाय करेगा जो फेन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम 
payable under this Schene be less than the mount that 
would be payable had cmpluyee been covered under the की धारा 17 को उपधारा 3( म ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय 
said Scheme, the employer shall paytle difference to the 

पर निदिष्ट करें । 
Tegul feir nominee of the employce is compensiiliun , 

3 गामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानों 
8. No anlendment of the provisions of the Grour Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 

फा रखा जाना, विवरणिगों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
the Rcgional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu मवाय, लेखानों का प्रनग, निरीक्षण प्रभागें का मन्दाय मादि भी है , 
and where any amendment is likely to cffect çdversely the 

होने वाले मभी व्ययो का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
interest of the employces, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a sca ____ 4. नियोजक , केन्द्रीय मरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के 
sonable opportunity to the employees to explain their point 

नियमों की एक प्रति और अब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस 
of view . 

संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी 
9. Where, for any reason, the employees of the said 

मुख्य बातों का अनुबान, स्थापन के मूघना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
establishment du nut remain covered under the Group Insu 
rance Scheme of the Life Josurance Corporation of India as 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
already adopted by the said establishment , or the b. nefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 

उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य -निधि 
maaner , the exemption shall be liable to be cancelled. . फा पहले ही मदम्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो 
___ 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the 

नियोजक , मामूहिक बीमा स्कीम के गदस्य के रूप में उसका नाम सुरम्न 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life यजे करेगा और उसकी बाबत भावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 

निगम को मन्दम्म करेगा । 
to lapse , the cxemption is liable to be cancelled . 

6. यदि उपस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 

चढ़ाए जाते है तो , नियोजक मामूहिक बीमा म्फोम के अधीन कर्मचारियो 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of को उपनन फायदों गे समुचिा रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
deceased members who would have been covered under thic 

जिमगे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 

फायने उन फाययो से अधिक भमुफूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 

अनुज्ञेय हैं । 
___ 12. Unon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall cnguro ___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में फिसो पान के होते हुए भी , यदि किसी 
prompt payment of the sun angured to 110 nomineellegal 

कर्न वागे की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within ono nionth from the roccipt of claim complete है जो कर्मचारी को उस दशा में मन्देय होती, जब वह उक्त म्कीम के 
in ull respect. 

अधीन होता तो , नियोमक फर्मचारी के विधिक वारिम / नामनिर्देगिती 
INo . S -35014/ 23985 - 5S. IV ] की प्रतिफर के रूप में दोनों रकमों के अनर के बराबर रकम का मन्दाय 

करेगा । 
मा . श्रा , 5429 . - मंसर्स हिन्दुस्ताम थाम्पसम एसोसिएटेड लिमिटेड 

५. सामूहिक बीमा स्कीम के उपयधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
लक्ष्मी बिल्डिंग , मर पी . एम . पो . बाम नं . 5.11, बम्बई-400001 

भषिप्य निधि आयुक्त , महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
( म . एच / 3966 ) (जिसे हममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया 

नाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 

प्रभाव पड़ने की सभाबना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना 
( 1952 का 19 ) प्रिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 

अनमोशन वेन से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने 
के लिए प्राधेवन किया है ; 

युक्तियुक्त अवमर देगा । 

____ 9. यदि किसी कराणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उका स्थापन के 

बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिभे स्थापन पहले अपना 
कर्मचारी , किमी पृथक पभिवाय या प्रीमियम फा मन्वाय किए बिना ही , चुका है. अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के पधीन कर्मचारियों 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक भीम स्कीम के अधीन जीवन को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह शूट 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए, ये फायदे रद्द की जा सकती है । 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 

___ 10. यदि किमी कारणयाग , नियोजक भारतीय जीवन श्रीमा निगम 
1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त म्फीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 

डाग नियत्र नारी के भीनर प्रीमियम का गम्दाग्र करने में असफन्न 
अनुशेय है ; 

मता है, भोर पालिमी को व्यपगत हो जाने दिया जाना है नो , छट रह 
अन : केन्द्रीय मरफार उक्त अधिनियम की धारा 17 # उपधारा 

की ना माती है । 
( 24 ) वारा प्रदत्त गाभियों का प्ररोग बरते हुए और इससे उपाबद्ध 

11 नियजितः माग भाभिम के मन्दाय में किए गए किमी निकम 
अनुसूची में विनिदिष्ट गों के अधीन रहते हा उयत स्थापन नोनीत मी दणा में , उन मन सदस्यों के नामनिर्देणितियो या विधिक वारिमों 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से पट हो जा यदि वन , : न दी गई होती तो उक्स स्कीम के अन्तर्गत हात , 
देती है । 

तभा फायदों के मन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12 इग म्फीम के अधीन आने वाले किसी सदम्प क मृत्यु हान पर 

गलीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार/नामनिर्देगिती 
1 उम स्थापन के मबंध में नियांजक प्रादेशिक भविष्य निधि भायुक्न 

कि धारिमा को इस गणि का मंदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा 
महाराष्ट्र को प्रेमी विवरणियां भेजेगा और मे लेखा रखेगा तया निरीक्षण म हर प्रकार से पूर्ण दाव की प्राप्ति के एक माम के भीतर मुनिश्चित 
के लिए भी मुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय मरकार , ममय-समय पर 

करेगा । 
निविष्ट कर । 

[मन्या एम- 350 15 241/ 85-एस . एस- 4] 
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S .O . 5429 , Whereas Messrs Hindustan Thompson 
Associated Limited . Lakshmi Building, Sir P . M . Road , 
P. B No. 541 . Bombay -400001 ( M . H . 3966 ) , ( hereinafter 
referred to as the said establishment ) have applied for exem 
ption under sub - section (2A) , of Section 17 of the Employees 
Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19) 
of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act ) ; 


9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already allopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shalí be liable to he cancelled . 

10. Where, for any reakin , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Lifc 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to he cancelled 


And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature or life 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
the said Scheme) ; 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance beneïts to the nominees or the legal heirs of 
deceased members tho would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
slib -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the schedule annered hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of ihr said 
Scheme for a period of three years . 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the suit assured to the nominee legal 
heirs of the deceased member cntitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim coniplete 
in alr respects. 

INo. S- 35014( 241 )85- SS. IV ! 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Con 
missioner, Maharashtra maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern . 
mint may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may , from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of Section 17 of the 
said Act , within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc. shair be 
horne by the employer. 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insul 
rance Scheme as approved by the Centrar Government and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees. 


5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Fmployees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed is 
his establishment, the employer shall immediately enro ! 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pav 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


का . पा 5430. --~-मैमर्स एण्ड्यू यू एण्ड कम्पनी लिमिटेड, यूले 
हाऊग 8, कनाईब गे, कलकत्ता ( प . वं 5223 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इममें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, क्रिमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये 
फायदे उन फायदों में अधिक अनुकूल हैं, जा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध वीमा 
स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें अनुमेय हैं : 
___ अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 29 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 
अनुमूवी में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्रायक्त पश्चिम बंगाल को ऐमी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार 
समय -समय पर निर्दिष्ट करें । 
___ 2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास के समाप्ति के 
15दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम 
की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय 
पर निर्दिष्ट करें । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं 
का रखा जाना, विवरगियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों सन्द य आदि भी है , 
होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा रक्रीम के नियमों 
को एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोनन किया जाए, तव उस संशोधन 
की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों 
का अनुवाद, स्थापन के सूचनाब पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced, so that the benefits 
available under the Groun Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


7 . Notwithstanditzz anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employes the amount 
pava hle under this Scheme he less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme. the emplover shall pay the difference to the 
Tegal heir nominee of the employee as compensation , 

8 . No amendment of the provisions of the Groun Insir 
rance Scheme, shall be made without the prior aonroval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Maharashtra 
and where any amendment is likely to effect adversely the 
interest of the emplovees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a f ? a 
sonable opportunity to the employees to explain their point 
of view . 
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THIT - H . 
____ 5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, भो कर्मचारी भविष्य निधि का या Insurance which are more favourable to such employecs 
उक्त प्रधिनियम के अधीन एट प्राप्त किमी म्थापन की भविष्य निधि 

than the benofits admissible under the Employees Deposit 

linkcal Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as 
का पहले ही गदम्प है, उसके रथापन मे नियोजित किया जाता है तो . the said Schemo ) ; 
नियोजन , मामूहिक श्रीमा स्कीम के गदग्य कमप में उमका नाम तुरन्न 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
दर्ज करेगा और उसको वामन प्रापश्यफ प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा sub - section (2A ) of section 17 of tho said Act and subject 
निगम को सम्दत्त मारेगा । 

to the conditions specified in the schedule annexed hereto , 

the Central Government hereby exempts the said establish 
___ यदि उक्न स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपमब्ध फायदे बढ़ाए 

ment from the operation of all the provisions of the said 

Scheme for a period of three years . 
जाते है नो . नियोजना मा हिक बीमा म्फोम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध पाययों में मधिन रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 

SCHEDULE 
जिसमें कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन इगलम्च 
फायदे उन फायदों में आप अनकम हों . जो रकम के अर्बन 

1. The employer in relation to the said establishment shall 

submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
अनुशेय है । 

missioner , West Bengal maintain such accounts and 

provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
7. गामहिषः बमा कम में किसी बात के होते हा भ , यदि किमी ment may direct from time to time, 
कर्भनारी की मम्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उम रफम से 

2 . The emplover shall nay such inspection chargce as 
नाम है जो पार्मचारी को नग दशा में सन्देय होती , अब वह उक्त स्कीम the Central Government may, from time to time, direct 
के अधीन होना तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम नामनिर्देशिती 

under clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of Section 17 of the 

Said Act , within 15 days from the close of every month. 
की प्रनिकर के रुप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्याय 
बरेगा । 

3. All expenses involved in the administration of the 

Group Insuranco Scireme, including maintenance of accounts , 
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संणोधन , प्रादेशिक submission of returns, payment of Insurance premia , transfer 

of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं 

horne by the employer. 
किया जाएगा और जहाँ किमी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , 

4 . The employer sboll display on the Notice Board of 

the establishment , a copy of the rules of the Group Insu 
अपना अनुमोधन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने rance Scheme as approved by the Centrar Government and , 

as and when amended alongwith u translation of the salient 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

featurcs thereof, in the languago of the majority of the 

employees. 
9. यदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिमे स्थापन पहले अपना पका 5 . Whereay an employee , who is already a member of the 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

establishment exempted under the said Act, is employed in 
प्राप्त होने वाले फायदे किमी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट his establishment, the employer shall immediately enrol 
रद की जा मकती है । 

him 26 il member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 

Corporation of India. 
10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सम्दाय करने में प्रमफल 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
रहता है, तो पालिमी को व्यपगत हो जाने विया जाता तो छूट रद्द available to the employees under the Group Insurance Schemo 

appropriately , if the benefits available to the employees 
की जा सकती है । 

under the said Scheme are enhancod , so that the benefits 

availablc under the Group Insurance Scheme are more 
11. मियोजक द्वारा प्रीमियम के सम्दाय में किए गए किसी व्यनिक्रम 

favourable to the employees than the benefits admissible 
की पणा में , उन मुत मदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों under the said Scheme. 
को जो यदि यह छूट न दी गई होती ती उन स्कीम के अन्तर्गत होते , 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
बीमा फायवों के सन्वाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

rance Scheme. if on the death of an employee the amount 

payable under this Scheme be less than the amount that 
12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किमी सदस्य की मृत्यु होने 

would be payable had omployee been covered under the 

said Scheme, the employer shall pay the differenco to the 
पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्दे legal heir nomince of the employee as compensation 
शिती/विधिक वारिसों को उस राशि का मंदाय तत्परता से पौर प्रत्येक 

8 . No amendment of the provisions of the Group Ingu 
दशा में हर प्रकार से पूर्ण दापे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित 

rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
करेगा । 

the Regional Provident Fund Commissioner , West Bengal 

and where any amendment is likely to effect adversely the 
[ संख्या एस- 35014/ 238/ 85-एस . एस - 4] 

interest of the employecs, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a rea 

sonable opportunity to the employees to explain their point 
S. O . 5430. - Whereus Messrs Andrew Yule and Company of vicw . 
Limited , Yule House 8 , Clive RJw , Calcutta- 1 ( WB| 5223 ) 
(hereinafter referred to as the said establishment ) have ap 

9. Where , for any reason, the employces of the said 
plicd for cxemption under under sub -section (2A ) of Section establishment do not remain covered under the Group Insu 
17 of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Pro rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India at 
Visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter reforred to as alicady adopted by the said establishment , or the benefits 
the said Act: 

to the employecs under this Scheme aro reduced in any 

manner . the exemption shalr he liable to he cancelled . 
And whereus. the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making 

10. Where . for any reason, the employer fails to pay the 
any soparate contribution or payment of premium , in enjoy premiun etc . within the due date , a fixed by the Lifo 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Insuruance Corporation of India , and the policy is allowod 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Lifo 

to lapse , the cxemption is liablo to be cancelled . 


- - - - 


- - - 


- - - - 


-- - - - - - - 


- - -- - - - 


-- - - 


- 


- 


- 


-- 
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___ 11 . In case of default , if any made by the cmployer in 

6. यदि उक्त स्कम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फापदे बढ़ाए 
payment of premium the responsibility for payınent of 
assurance bencfits to the nominees or the legal heirs of आते है तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
deceased members who would have been covered under the 

उपलब्ध फायदों में समुचिस मप से वृति को जाने को व्यवस्था करेगा 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 

जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 

फायदे जन फायदों से अधिक अनुकूल हो , जो उन स्कीम के अधीन अनुशेय 
12 . Upon the death of the itembers covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of theh sum assured to tho nomine legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी ब त के होते व भो , यदि किमो 
case within one month from the receipt of clalm completo 

कर्मचारी की मृत्यु पर इम स्फोम के अधीन मन्येय रका उम रकम से कम 
in alr respects. 

है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देश हानी, जब वह उक्त स्कोम के 
[ No. S-350148238185- SS. IV] 

प्रधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिम नामनिर्देगितो को 
का . . 9431 - - भैमर्स मावाली टिफिन यम्स, लाल बाग रोड, 

प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय 
जंगलौर- 37 ( के . एन / 2366 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 

करेगा । 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपमन्यों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
1952 ( 1952 क; 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त , अधिनियम कहा भविष्य निधि प्रयुक्त फर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 21 ) के अधीन छूट दिए जाने के 

आएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
लिए प्रावेदन किया है ; 

प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रयुक्त , 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 

अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का सम्बाय किए बिना ही , 

का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीयन 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये बीमा निगम को उस सामूहिना मीमा स्कीम के , जिसे स्थान पहले अपना 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) फो प्राप्त होने वाले फायदे किसी रोति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट 
के अधीन लम्हें अनुज्ञेय हैं , 

रह की जा सकती है । 
अत: घेन्द्रीय सरकार, उफ्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 

10. यदि किसी कारणवण , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
( 22 ) धारा प्रवत्त पाक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय द्वारा नियत तारोष के भीतर प्रीमियम का राम्बाय करने में असफल रहता 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन है , तो पालिसो को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद को जा 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट सकती है । 
देती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किस व्यतिक्रम 
अनुसूची 

को दशा में , उन मन सदस्यों के नामनिर्देगितियों यः विधिक बारिमों 

को जो यदि यह, छूट न वो गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त , 

भीमा , फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
फर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा पीर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐरा सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय -समय 

12. इस स्कीम के प्रधान पाने वाले किनो साम्प को मृत्यु होने पर 
पर निर्दिष्ट करें । 

भारतीय जीवन बीमा निगम , प्रोमाका राशि के वार नामनिर्देशितो / 

विधिक वारिसों को जम र शि का संवाय तत्परता से पोर प्रत्येक वा . 
2. नियामक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 

में हर प्रकार से पूर्ण व वे को प्राप्ति के एक मास के भोतर मुनिश्चित 
15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त मधिनियम 

करेगा । 
की धारा 17 को उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय 
पर निर्दिष्ट करें । 

[ संख्या एस -350 14/ 237/ 8 5- एस , एस- 4 )] 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखायों का 

S . o . 5431....- Whereas Messrs, Mavalli Tiffin Rooms. Lal 

Bagh Road , Bangalore -27 ( KN/ 2366) , ( hereinafter referred 
रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रोमियम क 

to as the said establishment ) have applied for exemption 
मन्दाय, लेखानों का अम्मरण , निरीक्षण प्रभारों सन्वाय मादि भी है , under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees 
होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 

of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act; 
___ 4. नियोजक , कम्पीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों And whercan , the Central Government is satisfied that the 
फो एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन 

employees of the said establishment are , without making 

any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 

Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
मा अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

Insurance which are more favourable to such employees 

than the benefits admissible under teh Employees Denosit 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter rcferred to as 
उक्त अधिनियम के अधीम छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि the said Scheme) ; 
फा पहले ही सदस्य है, उसके स्यापन में नियोजित किया जाता है तो , Now , therefore , in exercise of the powers conferred hy 
नियोजक , माभूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 

Sub- section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 

to the conditions specified in the schedule linneved hereto , 
वर्ग करेगा और उसकी बाबत पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा the Central Govornment hereby exempts the said establish 
निगम को सन्दस्स करेगा । 

ment from the operation of all the provisions of the sald 

Scheme for a period of three years . 
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SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establisherent shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Karnataka maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Ceniral Govern 
rent may direct from timo to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may, from time to time, direct 
under clause ( a ) ol sub - section (3A ) of Section 17 of the 
said Act, within 15 days from the close of every month . 


3 . All oxpenses involved in the administration of tho 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounis , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges ctc . shall be 
borne by the employer. 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Ingli 
rance Scheme as approved by the Contral Government and , 
As and when amended, alongwith a translation of the salient 
fcatures thereof, in the language of the majority of the 
cmployees. 


5 . Wherea , an employee, who is already a member of the 
Emplovces Provident Fund or tho Provident Fund of an 
establishment orempted under the said Act , is omoloyed is 
his establishment , the employer shall immediately cnrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
nccessary premium in respect of him to the Lifo Insurance 
Corporation of India . 


6 . The employer shair arrange to enhance the bencfits 
availablo to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are cnhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Schome. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employed the amount 
payable under this Scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
snid Schemo, tho employer shall pay tho difforence to the 
legal heir nominee of the employee as compensation. 

8 . No amendment of the provision of the Group Irisu 
rənce Scheme, shall ho made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra 
and where any amendment is likely to effect adversely the 
interest of the emloyees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a rea 
annahle opportunity to the cmployees to explain their point 
of vicw. 

9 . Wherc . for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group (nu 
tance Scheme of the Liſo Insurance Corporation of India as 
alreaclvaslontod hy the said catablishment, or the benefits 
to the trulovers under this Scheme are reduced in any 
manner, the exemntion shall be liable to the cancelled . 

10 . Where, for any reason , the cmployer fnil to pay the 
premitm etc. within the due date , as fixed by the life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancellcd . 

11. In case of default, if any made by the pinployer in 
pavment of premium the responsibility for rayment of 
gegurance benefits to the nominoes or the legal hel s of 
deceased members who would have been covered under tho 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be thot 
of tho omployer. 

12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of theh sum assured to the nominee legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim compleje 
in alr respects, 

[ No. S- 35014/ 237/ 85 - SS . IV] 


का . पा . 5432 --मैसर्स गनानाम्बिकाई मिल्स लिमिटेड , गनाना 
म्बिकाई मिल्स पोस्ट , कोयम्बटूर- 641029 ( टी . एन . / 30 ) (जिसे इनमें 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 

और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 18 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है ; 
__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी पूषक अभिषाय या प्रीमियम का मन्दाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बोमा स्काम के अधीन जीवन 
बोमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सबब बीमा 
स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उस्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शो के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
धेती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजफ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुषत, 
तमिल नाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय -समय पर 
निर्दिष्ट करें । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रमारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर मन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 की उपधारा ( क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय-समय 
पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं 
का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है , होने 
वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के 
नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , तब 
उस संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातो का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, नो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि फा 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजक , मामूहिक बीमा स्कीम के सवस्य के रूप में उसका नाम तुरम्स 
घर्ज करेगा और उसको बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को सैदप्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिमसे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुशेय हैं । 

7. मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन मन्देय रकम उस रखाम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब यह उक्त स्कीम 
के अधीन होता तो , नियोगका कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय 
करेगा । 
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of accounts, payment of inspection 
borc by thic cmployer, 


charges ctc . shall be 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishmeni, a copy of the rules of the Group Insu 
Turice Scheme as approved by the Central Government and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
fcatures thereof, in the language of the majority of the 
employecs. 

5. Whereas an employce , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
estabi ishment exempted under the said Act , is employed is 
his establishment, the employer shall immediately corol 
him as a rember of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


___ 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशाधन, प्रादेगिक 
भविष्य निधि पायुक्त , तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना 
अनुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
यक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन 
बोमा निगम को उस मामूहिक बोमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना 
चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह 
छूट रद्द की जा सकती है । 
___ 10 : यदि किसी कारणवण , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियत सारीन के भीतर प्रीमियम का गन्दाय करने में असफल 
रहता है, तो पालिसी को ध्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद 
की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यति 
क्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशिनियों या विधिक वारिसों 
को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , 
बोमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोगका पर होगा । 

12. इस स्कीम में अर्धान पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने 
पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हमादार नामनिर्देशिती / 
विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा 
में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित 
करेगा । 

[ संख्या एस - 35014/ 236/ 85 - एस . एस . -4 ] 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Jasurance Scheme 
anpropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced , so that the beneſts 
available under the Groun Insurance Scheme are more 
favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


7 . INotwithstanding anything contained in the Group Inşu 
Tulce Scheinc, if on the death of an employee the amount 
nayable under this Scheme be less than the amount that 
would be payable had einployee been covered under tho 
suid Scheme, the employer shall pay the difference to tho 
legal licir nominee of the cmployee as compensation , 


8 . No amendment of the provisions of the Group Ingo 
Tance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu 
and where any amendment is likely to effect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a rea 
sonable opportunity to the employecs to explain their point 
of vicw. 


S .O . 5432 . — Whercas Messis Gnananbihai Mills Limited , 
Gnanandbikai Mills Post, Coimbatore- 641029. (TN/ 60) , 
( hereinafter refcrred to as the said cstablishnient ) havo 
applied for exemption under sub -section ( 2A ) of Section 17 
of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Provi 
sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the 
said Act ; 


9 . Wliere , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this scheme are teduce :l in a 
manner , the exemption shalr be liable to be cancelled . 


____ 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc. within the dic date, as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , 271d the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


And whereas, cho Central Govornment is satisfied that thic 
employees of the said establishment arc , without making 
any separate contribution or payment of premiurn , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of tho 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Trisurance which are more favourable to such employees 
than tho benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Sclicrme, 1976 ( hercinafter referred to as 
the said Scheme ) : 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
$ 13b -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the schedulc annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all ( 110 provisions of the said 
Schemc for a period of three years, 


11. In case of default, if any made by the employer in 
navment of premium the responsibility for Tayment of 
assurance henefits to the nominces or the legal heire of 
deccased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer, 


12. Unon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India sholl cng " TO 
prompt pavinent of the sum assured to the nomincellegal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim completo 
in all respecto . 


SCHEDULE 


[ No. S- 35014/236185 -SS . IV] 


1 . The employer in relation to the said establishment shalil 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , West Bangal maintain such accounts and 
provide suclh facilitics for inspection , as the Central Govern 
Irent may direct from time to time. 


2 . The emplorer shall pay such inspection charges as 
tho Central Government may, from time to time, direct 
under clause (a ) of sub - scction (3A ) of Section 17 of the 
said Act, within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Groun Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payniont of insurance premia , transfer 


का . प्रा . 5413 : -- मैमर्स डेज मेडिकल स्टोर ( मैन्यूफैम्चरिंग ) 
लिमिटेड, 6/ डी . नैली मेनगुप्ता मारणी, कलकत्ता -700087 ( प. .! 
3560 ) ( जिसे इममें इसके पश्चात् उमत स्थापन कहा गया है ) ने 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19) (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त प्रघिमियम कहा गया गया है ) 
की धारा 17 की उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 
पावेदन किया है । 


। । 


। 
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और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के फर्मबारी, भारतीय जीवन 
कर्मचारी, मिमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्वाय किए बिना हो , बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कोम के , जिन स्थानमा रहने प्रार : 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अघोन जीवन चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के प्रधान मनारिकों 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये __ को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रोति से कम हो जाते हैं, ना ! 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध - छूट रह की जा सकती है । 
बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात उपस स्कीम कहा गया है ) 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
के अधीन उन्हे मनुज्ञेय हैं ; 

द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाप करने में प्रमान 
प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा रहता है, तो पालिसी को पागल हो जाने दिया जाता है ना छूट रद्द 
( 247 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय की जा सकती है । 
अनुसूची में विनिविष्ट पातों के अधीन रहते हुए स्थापम को तीन वर्ष 

11. नियोजका द्वारा प्रीमियम के मन्दाय में किए गए किसी व्यतियाभ 
की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 

की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देगितियों या यिधिक वारिसों , 
वेती है । 

को जो यदि यह छूट न दी गई होतो तो उक्त कान के अगल होते , 

मीमा फायदों के सन्नाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर हागा । 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 

12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले फिसा सदस्थ को मृत्यु हो 
मायुक्त पमिदम बंगाल को ऐसो विवरणियो मंजेगा और ऐसे लेखा रखेगा पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाना 

निर्देशिती विधिक यारिसों को उस राशि का सदाय तत्परता से मोर प्रत्यक 
तथा निरीक्षण के लिए पंग सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार 
समय-समय पर निर्दिष्ट करें । 

दशा में हर प्रकार से पूर्ण नाव की प्राप्ति के एक मास के मातर सुनिश्चित 

करेगा । 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 

[ संख्या एस - 35014/ 235/ 8 5 - एस . एस -4] 
15 दिन के भीतर मदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 को उपधारा ( 3क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय 

S. O . 5433. - Whereas Messra Dey s Medical Stores ( Manu 
पर निर्दिष्ट करें । 

facturing ) Limited , 6 | D , Nelly Sengupta Sarani, Calcutta - 87 

( WB/ 3500 ) ( hereinufier referred as the said estabishment ) 
3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं 

havo applied for exemption under sub -section (2A ) of Section 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 17 of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Provi . 

sions Act, 1932 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the 
सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय प्रावि भी है , 

said Act; 
होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

And whereas, the Central Government is satisfied that tho 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के 

employees of the said cgtublisnient are , without making any 
नियमों को एषः प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , तब separate contribution or payment, in prenmium, in enjoyment of 

benefits under the Group Insurance S . heme of the Life 1 .50 
उस मंशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंध्या मी भाषा में उसकी 

rance Corporation of India in the nature of Life Insurance 
मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रवशिस करेगा । which are more favourable to such employees than the 

benefits admissible under the Employees Deposit linked 
5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the 

said Scheme) ; 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि 
का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
नियोगक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त sub- section (2A) of section 17 of the said Act and subject 

to the conditions specified in the schedule annexed heret , 
पर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 

the Central Govornment hereby excmpts the said estallish 
निगम को सन्दस करेगा । 

ment from the operation of all the provisions of the said 

Schemo for a period of three years. 
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बकाए जाते 
है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

SCHEDULE 
फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि 

1 . The employer in relation to the said establishment shall 
कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायवे उन submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
फायदों से अधिक भनुफल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 

missioner , West Bengal maintain such accounts and pro 

vide guch facilities for juspection , as the Central Govern 
7. सामूहिक चीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी ment may direct from timo to time. 
कर्मचारी को मत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्वेय सम उस रष. म से 

2. The omployer shail pny such inspection charges as 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब यह उक्त स्कीम 

the Central Goveroment may, from time to time, direct 

under clause ( a ) of sub- sectin.1 (3A) of Section 17 o [ the 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिवः वारिस नामनिर्देशिसी said Act, within 15 days from the close of every month. 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 

3 . All expenses involved in the administration of the 
सन्वाय करेगा । 

Group Insurance Schemo, including maintenance of accounts , 

submission of returns , payment of insurance premia , transfer 
____ 8. सामूहिक मीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक of accounts , payment of inspection charges ect. shall be borne 
भविष्य निधि प्रायुक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं by the employer . 
किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 

4 . The employer shall desplay on the Notice Board of 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , the establishment, a copy of the rules of the Group Ingu 

rance Scheme as approved by the Central Government and , 
प्रपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 

as and when amended . alongwith a translation of the salient 
का मुफ्तियुक्त प्रवसर देगा । 

features thereof, in the language of the majority of the 
eroployect . 


[ भाग II - - खण्ड 3 (ii ) ] 
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अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंत्र में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयकन , गुजरात को ऐसी विवरणिया भेगा प्रोर ऐसे लेखा रखेगा नया 
निरीक्षण के लिए ऐमी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रोर नरकार, मनया 
समय पर निर्दिष्ट करें । 


S . Whereas an employee who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Providcat Hind of an 
establishment oxcinpted wider tlie said Aci, is employed in 
his establisbment, the employer shall immediately corol him 
as a member of the Group Insurance Sclieme und pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

6 . The employer shall arrango to enhance the benefits 
available to the employees wader the Group Insurance 
Schemc appropriately , if tbe venefits available to the cm 
ployees under the sail Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under ihe Group Insurance Scheme Are 
more favourable to the employecs than the benefits admis 
sible under the said Scheine. 

7. Notwitlıstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employce ilaç amouit 
payable under this Sclicme be less than the amount that 
would be payable had cmployce been covered under the suid 
Scheme, the cmployer sliall pay the clifference to the legal 
hçir|nomince of the ployee is compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be inade without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , West Bengal 
and wherc any amendment is likely to affect adversely the 
interest of thc cmployces , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval , give a reason 
able opportunity to the employees to explain their point of 
view . 

9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establisbnicnt, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc. within the dine date, as fixed by the Life Jn 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse, the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of the default if any made by the employer 
in payment of premium the responsibility for rayment of 
assurance bencſits to the rominees or the legal heirs of de 
ceased members who would have been covered under the said 
Scheme hut for grant of this exemption, shall be that of the 
employer , 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensuite 
nrompt nayment of the sum assured to the nomincellcgal heirs 
of the descared member entitled for it and lo any case withia 
one month from the receipt of claim complete in all respects. 

___ [ No. 35014( 235) |85-SS.IV] 
का . मा . 5.434 : -- मैसमें गजरात कॉपरेग्यि मिल्क मार्केटिंग फेड 
रेशन लि . , प्रानन्द इयरी रोट, पानन्द ( गुजरात ) ( जी . जे . 7286 ) 
( जिमे इममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन करा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 
की उपधाग ( 2क ) के अधीन र विए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पृथक अमिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
भीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये 
फायदे उन फायदों से अधिक अन्कल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध 
बीमा स्कीम , 1976 ( जिये हमफे परवात उक्त स्कीम कहा गया है ) 
के अम्रीन उन्हें अनुशेष हैं ; 

अत : ये न्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 24 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करने हए और इससे उपाबद्ध 
प्रमुसूची में विनिर्दिष्ट शो के अधीन रहते हुए उक्त म्यापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो फन्द्रीय सरकार, उस अधिनियम 
की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खाड़ ( क ) के प्रबीन समप 
ममय पर निर्दिष्ट करें । 

3. मामूहिक बीमा स्फोम के प्रगान में , जिसके अन्तर्गत ने बामों 
वन रखा गाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , मोना प्रोमियम का 
मन्दाय, लखामों का अन्तरण, निरोग प्रभारों सन्चार प्रादि भाई, हाने 
वाले सभी उपयों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित भोना फोन के निरी 
की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, TET पावन 
की प्रति नथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसको मुल बातों 
का अनुवाद , स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रगिन करेगा । 

5. यदि कोई ऐना कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का 
पहले ही सवस्य है, उनके स्थान में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के साथ के रूप में TT नान तुरस्त 
दर्ज करेगा - और उसकी बामन आवश्यक प्रोमियम भारतोष गोवा बोना 
निगम को मन्दत करेगा । 

6. यदि उक्त स्कोम के प्रा . . . TT : 
बढ़ाए जाते हैं सो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कोम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने को व्यवस्था 
करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधान 
उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उस स्कोम के 
धीन अनुजय हैं । 

1. सामूहिक बीमा स्कोम में किसो बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम 4 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होतो, जब वह उन सको । 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम/नामनिर्दे शतों , 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मन्दाय 
करेगा । 


8. मामूहिक बोमा स्कीम के उपबन्धों में काईमा शोधा, प्राशिक 
भविष्य निधि प्रागुका, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहा किगी संशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकून 
प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो यहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , अपन 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण सष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 
___ 9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन 
बीमा निगम को उस सामहिक बीमा स्कोम है , जिसे म्यान पहले अपना 
भ्र का है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
फो प्राप्त होने याले फायदे किमी रोनि में कम हो जाते हैं , तो यह 
• ट राष्ट्र की जा सकती है । 
____ 10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियन सारोख के भीतर प्रीमियम का सन्वाय करने में असफल 
रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द 
की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों 
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Scheme, the cmployer shall pay the difference to the legal 
heir nominee of the omployee as compensation , 


को जो यदि यह, छुट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , 
बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12. इस स्कीम के प्रधान पाने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने 
पर भारतीय जीवन बीमा निगम बीमाकृत राशि के हकदार नामनिवाशतो / 
विधिक वारिसों का उस राशि का संदाय तत्परता स मोर प्रत्येक दशा में 
हर प्रकार से पूर्ण कार्य की प्राप्ति के एक मान के भीतर सुनिश्चित 
फरेगा । 


8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scherno, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Gujarat 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employcos, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason 
able opportunity to the employees to explain their point of 
view . 


[ सख्या एस - 35014/ 242/ 85 - एस. एस . - 4) 


S .O . 5434 . — Whereas Messrs, Gujarat Co -operative Milk 
Marketing Federation Limited , Anand Dairy koad , Anand 
(Gujarat) (GJ| 7286 ) ( hereinafter referred to as the said estab 
lishment) have applied for exemption under sub - section (2A ) 
of Section 17 of the Ediployees Provident Funds & Miscella 
neous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ; 


9. Where, for any reason, the employces of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of Jodia 
as already adopted by the said establishment , or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where, for any reason , the employer fails to pay the 
premium. etc. within the due date , as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , tho exemption is liable to be cancelled . 


And whoreas, the Central Government is satisfied that the 
employces of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payrrent , in premium, in enjoyinent of 
benefits undor the Group Insurance Schome of the Life Insu 
rance Corporation of India ir. the nature of Life Insurance 
which are more favourable to such employees than the 
benefits adonissible under the Employcos Deposit linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the 
said Schome); 


11. In case of the default if any made by the employer 
in payment of premium the responsibility for payment of 
Assurance benefits to the nominees or the legal heirs of de 
ceased members who would have been covered under the suid 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer, 


Now , therefore , in oxorcise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


12 . Upon the death of the members covered undor tho 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt paynent of the sum assured to the nominec legal heirs 
of the deceased member orlitled for it and in any case within 
one month from the receipt of claim complete in all respect8 . 

ENo. S- 35014 /242/ 85- SS.IV ] 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Providont Fund Com 
missioner Gujarat maintain such accounts and pro 
vide such facilitics for inspection, as the Central Govern . 
Iment may direct from time to time . 


2. The employer shall gay such inspection charges as 
the Central Government may , from time to time, direct 
under clause (a ) of sub -section (3A ) of Section 17 of the 
sald Act, within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
tho ostablishment, a copy of the rules of the Group Insu 
ranco Scheme as approved by the Central Governpicnt and , 
As and when amended , alongwith a translation of the salient 
fcaturos thereof, in the language of the majority of the 
employees. 

5. Whereas an employee who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under tho said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India. 


का . प्रा . 5435 : ---4मर्स टी . टी . ( प्राइवेट ) लिमिटेन इंजीनियर्स 
दूर वाणी नगर मंगलोर - 16 (कदिक 1 1 32 ) (जिसे इनमें इपको परवात् 
उम्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोर्ग 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिमे हममें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धाग 17 की उपधारा ( 21 ) के 
प्रधीन छूट दिए जाने के लिए प्राधेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी किसी पत्रक अभिदाय या प्रीमियम का मन्दाय किए बिना 
ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक चोमा स्कीम के अधीन 
जीवन बीमा कम्प में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे पंचारियों के लिए 
ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकून है , जो कर्मचारी निक्षेप सहन 
मोमा स्कोम , 1978 (जिसे इसके पश्चात् उका स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उम अधिनियम की धारा 17 को अपारा 
( 26 ) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे आबद्ध 
मनुसूची में विनिविष्ट गो के अधीन रहत हुए उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से 
छूट देती है । 


6 . The employer shall arrange to enhince the benefits 
availablo to the employees under the Group Insurunce 
Schemo appropriately , if the benefits available to the cm 
ployees under the said Scheme aro enhanced , so that the 
benefits available under the Group Ingunnnce Scheme are 
more favourable to the employees than the beneats admis 
sible under the said Scheme. 

7. Notwithstanding anything contained in the Groun In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this Scheme be less than the amount that 
would be payablo had employee been covered under the said 


अनुसूची 
___ 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्रायस्त , फर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय 
समय पर निविष्ट करें । 

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिम 
नियम की धारा 17 की उपधारा ( क ) के खण्ड ( क )ो अधीन 
समय-समय पर निविष्ट करें । 
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S. O . 5435. -- Whereas MessIs T . T . ( Private ) Limited , Engi 
Incers Door Vaninagar, Bangalore- 16 ( KN1132) ( horeinafter 
referred to as the said establishment ) have applied for exemp 
tion under sub -section (2A ) of Scction 17 of the Employees 
Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 
1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ; 


3. गाम हिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का 
मन्दाय, लेखानों का अन्तरण निरीक्षण , प्रभारों सन्दार प्रादि भी हैं, होने 
वाले सभी ध्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित वीमा म्कीम के 
निगमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब 
उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसको 
मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सुचना पट्ट पर प्रदर्शित कारगा । 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, ओ फपचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि 
का पहले ही मवस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
वज करेगा और उसकी बावन मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीयन ब्रोमा 
निगम को सन्दत्त करेगा । 


And wherchs , the Central Government is satisfied that tho 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution or payment, in premium , in cnjoyment of 
benefits under the Group Insurance Schiene of tho Life Insu 
rance Corporation of India in the nature of Life Insuranco 
which are more favourable to such employees than the 
benefits admissible under the Employecs Deposit linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the 
said Scheme ); 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts tho said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


SCHEDULE 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाए जाने हैं तो नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदो में समुषित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक मीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Con 
missioner Karnataka inaintuin such accounts and pro 
vide auch fasilities for inspection , as thc Central Govern 
ment may direct from timo to timo. 


____ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 
फिसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सरदेय रकम उस 
रकम से कम है जो कर्मूचारी को उस दशा में सन्देय होती, जय वह 
उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोगक कर्मचारी के विधिक धारिस / 
नामनिर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर 
रफम का सम्हाय करेगा । 


2. The employer shall Lay such inspection charges as 
the Central Government may , from time totime, direct 
under clause ( a ) of sub -section ( 3A) of Section 17 of the 
said Act, within 15 days from tho close of every month , 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accouts, payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer . 


8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी गाधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि मायुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो यहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , अपना 
अन मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 
___ 9. यदि किसी कारणवश, स्यापन के कर्मचारी भारतीय जीवन 
बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना 
चुका है , प्रधीन नहीं रह जातं हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट 
रद्द की जा सकती है । 


4 . The employer shall desplay on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Inau 
ranve Schemo as approved by the Central Government and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees. 


5 . Whereas an employce who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insuranco 
Corporation of India . 


6 . The employer shall arrange to enhanco the bencfita 
available to the employees under the Group Insuranco 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em . 
ployees under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Groun Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits admis 
biblc under the said Scheme, 


10. यदि किसी कारणवण , चियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में प्रम कल 
रहता है, तो पालिसी को ध्यपगत हो जाने दिया जाता है सो छूर र छ 
की जा सकती है । 
____ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मन्दाय में किए गए किसी व्यतिब 
क्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक पारिसों , 
को जो यवि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होन 
बोभा फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने 
पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार नामक 
निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और 
प्रयेक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दाये को प्राप्ति के एक भास के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[संख्या एस - 35014/ 250 / 85- एस . एस . 4 ] 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
Furance Scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under this Scheme be less than the amount that 
would be payable had employce been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
hcir nomince of the employed as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
tance Scheme, shall be aile without the prior approval of 
the Revional Provident Fund Commissioner , Karnataka 
and where any amendment is likely to effect adversely tho 
Interest of the emplovees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall hefore giving his approval, give a reason 
able opportunity to the employees to explain their point of 
view . 
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9 . Where , for any reason , the employees of the said की प्राप्ति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India या अनुवाद , स्थापन के मूचना-पट्ट पर प्रदशित करेगा । 
as already adopted by the said çgtablishment, or the bencfits 
to the employees under this Scheme are reduced in 2114 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled , 

उक्त अधिनियम के अधीन एट प्राप्त किलो स्थापन की भविष्य निधि 
10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the फा पहले ही सदम्प है, उस स्थापन में नियोजित किया जाना है तो , 
premium etc . within the duc date , as fixed by the Life In 
Aurance Corporation of India , and the policy is allowed to 

नियोजक. सामूहिक बोमः कान के सदस्य मन में उसका नाम गुरन 
lapse , the cxemption is liable to he can - clled . 

दर्ज करेगा म बाबत पावश्यक प्रोनियन भारतीय जीवन बीमा 
11 . In case of tho default if any made by the employer 

निन को सन्वत करे । 
in payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominces of the legal heirs of de 

• यदि उक्त स्कान के अधीन कर्मचारियों को मलब्ध्र फायदे बदा 
ceased members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 

जाते है नो , नियोजक सामूहिक बीमा म्कीम के मोन कर्मचारियों को 
employer, 

उपलब्ध फायवों में सनुचित रूप से वृद्धि की आने की व्यवरमा कारेगा 
12 . Upon the death of the members covered under the 

जिससे कि कबारियों के लिए सामूहिक बीमा रकीम या अधीन उपलब्ध 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure फायदे उन फाययों से अधिक नुकूल हों , जो उक्त स्कीम के प्रधान अनु 
prompt payment of the sum assured to the nomlace legal hits 
of the deceased member ontitled for it and in any case within 

शेय हैं । 
one month from the receipt of claim complete in als respects . 
[ No . S- 35014/ 250/ 85- SS. IV] ___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किमी बास के होते हुए भी , यदि किसी 

मर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस , रकम से 
का . मा . 5436 : - - - - - --- मैसर्स एन जी ई . एफ . लिमिटेड, कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्वेय होती, जब वह उक्त स्कीम 
रजिस्टाई माफिस , मोल्ड मद्रास रोड़ , बायाप्पानाबल्ली , पोस्ट बाक्स नं के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्दे 
3876, मंगलौर - 560038 ( के एम 2835 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् शिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्दर के बराबर रकम 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उप का सम्दाप करेगा । 
बन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धाग 17 की उपधारा ( 2 ) मे 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उसमन्धों में कोई भी मंशोधन, प्रादेशिक 
अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है, . 

भविष्य निधि प्रायुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 

मीरः जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकुल प्रभाव पाने 
पौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के की संभावना हो वाँ , प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन 
कर्मचारी, किसी पृथक प्रभिदाय या प्रीमियम का सन्वाय दिए बिना ही देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन वसर देगा । 
बीमा के रूप में फायदे जुटा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक प्रन कूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 9. यदि किसी कारणवण , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें निाम को उरा सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
मनुज्ञेय है . 

है , अधीने नहीं रह जाते है , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

प्राप्त होने वाले फायदे किती रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रह 
मत: केन्द्रीय सरकार , उक्त मधिनियम की धारा 17 की उपधारा 

की जा सकती है । 
( 24 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमे उपाबद्ध 
मनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष 

() यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती द्वारा नियत तारीख के भीतः प्रीमियम का भन्दा फर । में असफल रहता 

है , तो पालिसी को व्यपगन हो जाने दिया जाता है तो छूट रद की जा 

सकती है । 
प्रन सभी 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मन्दाय में किए गए किसी व्यतित्रम 
1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि मायक्त 

की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देगिकों या विधिक यारिसों , 
कर्नाटक को ऐसो विवरणियां भेजोगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 

झी जो यदि यह छूट न दी गई होती तो जात समान के न हात , 
के लिए रोमी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , रामय- समय 

बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोक पर होगा । 
. पर निर्दिष्ट करें । 
. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागे का प्रत्येक मास की समाप्ति के 

7 : इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य को मुत्यु होने पर 
: 5 दिन के भत्तर मन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 

भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हरदार नामनिर्देगिती / 
धारा 17 की उपधारा ( 35 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय-समय पर 

विधिक यात्रिी को उस राशि का मंदार तत्परता से और प्रत्येक दशा में 
निविष्ट करें । 

हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीनर मुनिश्चित करेगा । 

[ मख्या एम . - 350 : 4/ 274/ 85 - - एस एस - - 4] 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामो का 
रखा जाना विषरणियों का प्रस्तुत किया जामा , बीमा प्रीमियम का संदाय 

SO . 5436 . - Whereas Messrs. NGEF Limited Regd Office , 
लेखापों का मन्तरण , निरीक्षण प्रभार मंदाय आदि भी है, होने वाले सभी 

Old Madras Road Byappanaballi , P . B. No. 3876, Bangalore 
व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

560038 ( KN/ 2835 ) ( hereinafter referred to as the said estab 

lishment) have applied for cxemption under sub- section ( 2A ) 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार प्रारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमो 

of Section 17 of the Employees Provdent 1 unds & Miscella 

neous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) (hereinafter referred 
की एक प्रति , पौर जम कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन 

to as the said Act ; 


है । 


. 


. . . . 
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And whereas, the Central Government is sutissed that the 11. In case of the default if any made by the einployer 
employees of the said csluviisament arc , without making any in payment of premium the responsibility for payment of 
separate contribution or paynent, in premium , in enjoyment of assurance benefits to the nominecs or the legal heirs of de 
benefits under the Group insurance Scheme of the Life Insu ccased members who would have been covered under the said 
rance Corporation of Indir in the nature of Life losuiran . c Scheme but for grant of this exemption , shall be that of tho 
which are more favourable to such employees than the employer . 
benefits admissible under the Eoployees Deposit linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as tho 12. Upon the death of the members covered under the 
said Scheine); 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 

prompt payment of the suim assured to the nominecllegul hoirs 
Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by of the deceased member entitled for it and in any case within 
sub - section ( 2A) of section 17 of the said Act and subject 

onc month from the receipt of claim complete in all rcgpccts . 
to the conditions pecilied in the schcdulc annexed heretu , 
thc Central Government hereby exempts the sald establishi 

INo . S-35014(249)| 85- SS.IV] 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years 

का . प्रा . 5437 . - - मसर्व दि नारासिम्हा मिन्म प्राइवेट लिमिटेड , 
SCHEDULE 

नारासिमा नायकनपल यम , कोयम्बतर - 641031 ( टी0 एम0 3427 ) 
1 . The employer in relation to the said cstablishment shall ( जिसे मुममें एमके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
Bubmit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Karnataka , main ain such accounts and pro 

निधि पौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19 ) जिसे 
vide such facilities for inspection, as the Central Ciovern इममे हो परमात उल अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
ment may direct from liine to time. 

उपधारा ( 1 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए प्रायेवन किया है ; 
2 . The employer shall pry $ 112h inspection charges as 
the Central Government may, from time to time, direct 

मोर पेन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
under clause ( a ) of Hub .section (3A ) of Section 17 of the 
said Aci, williin 15 days from the close of everymonih . 

कर्मचारी, किसो पृथक अभिवाय या प्रीमियम का सम्दाय किए बिना हो , 

भारतीय जीवन बीमा निगम पी मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
3 . All expenses involved in the adininistration of the 
Grow Tusurance Scheme, including maintenance of accounts , 

धीमा के रूप में फायदे जुला रहे हैं और गे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
submission of returns, Davincnt of visurance premia , transfer उन फायदों में अधिक अनफन हैं, सो कर्मचारी निक्षेप महब बीमा स्कीम 
of accounts . payment of inspction charges etc . shall he horne 
by the employer. 

1976 (मिमे इसके पचान रक्त म्कीम महा गया है ) के अधीन उन्हें 
4 . The employer shall display on the Notice Board of 

अनुशेय हैं ; 
the cstablishment, a copy of the rules of the Group Insu 
ranco Scheme as approved by the Central Government and , 

न केन्द्रीय सरकार , उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 

( क ) द्वारा प्रदत सक्तिपों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय मन 
cmployees. 

मनी में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए उक्त म्यापन को तीन वर्ष 
5 . Whereas an employee who is already a member of the की प्रयास के लिए उस की समो उपबन्धो के प्रवर्तन से हट देतो 
Employces ? Provident Fund or the Provident Fund of 20 
establishment exempted under the said Act , is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 

अनुसूची 
necessary premium in respect of himn to the Life Insurance 
Corporation of India . 

1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियामक प्रादेशिक मषिष्य निधि प्रायुक्त 

तमिलनाडू को ऐसी त्रिवरणियों भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 

ममय पर निर्दिष्ट करें । 
ployces under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits admis 

१. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
sible under the said Scheme. 

15 दिन के भीमर मन्दाप करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम 
7. Notwithstanding anything contailved in the Group In की धारा 17 फी उपधारा ( 32 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
rayable under this Scheme be less than the amount 11 ; 

पर निविष्ट करें । 
would be payablo had employee been covered under the said 
Scheme, the omployer shall pay the difference to the local 

3. मामूहिक सीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानों 
her nominee of the employee as compensation . 

का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
8 . No amendment of the provisions of the Group Jnsur सन्दाय , लेखाओं का प्रस्तरण , निरीक्षण प्रभारों मुदाय प्रावि भी है , होने 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of पाले मभी अपों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
the Reigonal Provident Fund Commissioner, Karnataka 
and where any amendment is likely to affect Adiereely the 
interest of the emplovees, the Regional Provident Fund 

___ 4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के नियमों 
Commissioner shall before giving his approval, give a reason की एक प्रति , पौर, जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, नव उस संशो 
able opportunity to the employees to explain their point of 

धन को प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों 
view. 
9 . Where for any reron , 

का अनुवाद, म्यापन के सूचना-पट पर प्रदर्शित करेगा । 
the employees of the said 
esta ! li «hnient do not remain covered under the Group 

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
Insurance Schere of the Life Insurance Corporation of India 
ag alrearly adopted by the said establishment, or the benefits उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का 
to the employees under this Schemo ore reduced in any पहले ही मदस्य है, उनके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियो 
01. ner , the exenntinn shall be liable to he cancelled . 

अक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उमका माम तुरन्त दर्ज 
10 . Whicre , for any reason , the emplover fails to nav the 

करेगा और उसकी बायत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
premium etc . within the drie jate . A fixed hy the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to निगम को सन्दरण करेगा । 
Japse , the cxemntion is liable to be can. elled . 
1073 GT/ S5 - 20 
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PART II - SEC . 3 (ii)] 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

missione , Tamil Nadu maintain such accounts and pro 
vide such facilities for inspection, as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


6. यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायये बढ़ाए 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक मीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायवे उन फायदों से अधिक मन कूल हों , को उक्त स्कीम के अधीन अनु 
शेय हैं । 

7. सामूहिक वीमा स्कीम में फिसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्वेय रझम उस रकम से 
कम है शो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती , अब वह उक्त स्कीम 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक यारिस नामनिर्देशिती 
की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के मम्सर के बराबर रकम का सन्दाय 
करेगा । 


2 . The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Govçrtuneut may , from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub - soction (3A) of Section 17 of the 
gaid Act, within 15 days from the close of everymonth , 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accouts, payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer . 


4 , The employer shall desplay on the Notice Board of 
the establishment, a copy of ihc rules of the Group Insu 
rance Schemo as approved by the Central Goveroment and , 
us and when amendod , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees . 


5 . Whereas an employee who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishmont exempted under the said Act , is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in rcspoct of him to the Life Insurance 
Corporation of India , 


___ 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि मायुक्त तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन 
बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्फीम के , जिसे स्थापन पहले प्रपना 
चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों 
को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट 
रह की जा सकती है । 

___ 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन मीमा निगम 
वारा नियत तारीख के भीत्तर प्रीमियम का सन्वाय करने में असफल रहता 
है, तो पालिसी को ध्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट ख की जा 
सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सम्वाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की वशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों 
को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के - पन्तर्गत होते , 
बीमा फायदों के सम्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
____ 12. इस स्कीम के अधीन प्रामे वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने 
पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्व 
शिती/ विधिक वारिसों को उस राशि का संवाय तत्परता से और प्रत्येक 
वशा में हर प्रकार से पूर्ण पाये की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनि 
श्चित करेगा । 

[ संख्या एस- 35014/ 233/ 85-एस० एस० - 4 ] 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employces under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the cm 
ployees under the said Scheme aro enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme aro 
more favourable to the employees than the benefits admis 
sible under the said Schemc. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this Scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir nominee of the employec as compensation. 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the emplovecs . the Regional Provident Fund 
Commissioner shall beforo giving his approval, give a reason 
ahle opportunity to the employecs to explain their point of 
view . 


S. O . 5437 . - Whereas Mesors The Narasimha Mills Private 
Limited , Narasimmanaickenpalayam. Coimbatore-641031 ( TN| 
3427) ( hereinafter referred to as the said establishment) have 
applied for exemption undor sub -section (2A ) of Soction 17 
of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Provi 
sions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the 
said Act; 

And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are, without making any 
separate contribution or payment , in premium , in egjoynient of 
benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insu 
ranco Corporation of India in the nature of Life Insurance 
whicharc more favourable to such employees than the 
benefits admissible under the Employees Deposit Jinked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the 
said Scheme ) ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the gold Act and subiect 
to the condivons specified in the schedule annexed horeto , 
the Central Government horehy exempts the gald establish . 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


9 . Where , for any reason , the employces of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Tosurance Scheme of the Life Ingurance Corporation of India 
99 already adopted by the said establishment, or the henefits 
to the employees under this Scheme are reduceri in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 

10. Where , for any reason , the emplover fails to nay the 
premium etc . within the dhe date , og fired by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allorved to 
lapsc , the cremption is llable to be cancelled . 

11 . In case of the mult if any modr hy the emplover 
in payment of premium the responsibiity for navment of 
assurance benefits to the nominees of the legal heirs of des 
reased members who would have heen covered under the said 
Scheme but for Tånt of this exemption , shall be that of the 
cmployer . 

12 , Unon the death of the members comment onder the 
Scheme the Life Insurance Corporation of Indin shall posure 
gromnt navment of the kum nauired to the nomine llegal 
hairs of the decegenit momber entitled for it and in any casr 
vithin one month from the receipt of claim complete in oll 
respects. 

INo . S-35014 233185 - SS. TV 
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8. सामूहिक बीमा स्कीम के सपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादे 
शिक भविष्य निधि पायुक्त , महाराष्ट्र के पूर्व भनुमोदन के मिना महा 
किया जाएगा और जहा किमा मंगायन से कर्मचारियों के हित पर प्रति 
कूल प्रभाव पड़ने को समापना हा वहां, प्रादेशिक भाषष्य निधि मायुक्त 
अपना अनुमोवन देन से पूर्व कर्मचारियां का भरना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

. यदि किसी कारणवश , स्पापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उस सामूहिक बामा स्कोम फ , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है , प्रधान नहीं रह जात है, या इस काम के प्रधान कर्मचारियों को 
प्राप्त हान वाले फायरे फिया राति से कम हो जाते है, सो यह छूट रद्द 
की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवमा, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
नारा नियस तारीख के भोत्तर प्रामियम का सम्दाय करने में असफल 
रहता है, तो पालिसा का व्ययगत हा जाने दिया जाता है तो छूट रह 
की जा सकतो है । .. 

__ 11, नियोजक द्वारा प्राभियम के सदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
को दशा में , उन भूत सवस्या क नामानाशतियां या विधिक बारिसा , 
की जो यदि यह छूट न दी गई हाता ता उक्त स्कोम के अन्तर्गत होते , 
बीमा फाययों क सदाय का नसरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस कोम क मान मान वाले किसी सदस्य का भुत्यु होने 
पर मारताय मावन बीमा निगम , बामाकत राशि के हकदार नामनिर्दे 
शिवा/ विधिक वारिसों का उस राशि का सदाय तत्परता से मार प्रत्येक 
दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे को प्राप्त क एक मास के भातर सुनि 
श्चित करेगा । 


[ संख्या एस - 35014/ 234/ 85 - एस० एस -- .] ) 


का० प्रा० 5438 - - --- मैसस महेम्बा एण महेन्द्रा लिमिटेड , गेटवे 
विल्लिग , भपोसो बम्पर, बम्बई - 400039 ( एम एच / 4435 ) (जिसे 
घसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निषि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ) ( 1952 का 19 ) जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है । 

पौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी पृषक प्रभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना हो , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
मीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
वन फायवों से अधिक अनुकूल है, जो फर्मचारी निक्षेप सहनत बीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
मनु मेय हैं ; 

मतः केन्द्रीय सरकार, सक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 24 ) द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीर इससे उपाय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को सीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपयों के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 

मनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोमक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , 
महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरी 
क्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 
समम पर निर्दिष्ट करें । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर सन्वाय फरेगा जो केन्द्रीय सरकार, सक्त अधि 
नियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के क्षण ( क ) के अधीन 
समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों 
का रखा भामा विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का 
सम्दाय , लेखामों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों सन्याय प्रावि भी है . होने 
वाले सभी पयों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , फेन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोवित बीमा स्कीम के नियमों 
की एक प्रति , पौर जब कभी उनमें संशोधन किया आए, तब उस संशो 
धन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या फी भाषा में उसकी मुख्य 
बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के मषीम छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि 
का पहले ही सदस्य है, उसके स्यापम में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
मिगम को सम्परत करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के मघोन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
पढ़ाए जाते है वो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायवों में समुषित रूप से वृद्धि की आने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उम फायवों से अधिक पन कूल हों , जो उस स्कीम के अधीन अनु 
मेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सम्वेय होती, जब वह उक्त स्कीम 
के अधीन होता सो , नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस नामनिर्देशिती 
की प्रतिकर के रूप में दोनों रफमो के अन्तर के बराबर रकम का सन्वाय 
करेगा । 


S . O . 5438 , - - Wherchy Messis Mahindra and Mahindra Limi 
ted , Galeway Bulding , Appollo Bunder, Bombay - 400039 (MH 
4435 ) ( hereinatter referred to us the said establishment ) have 
applied for cxcmplion under sub - section (2A ) of Section 17 
of the Employces Provident Funds & Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 
Act ; 


And wheicay , the Central Government is satisfied that the 
employees of the suid vstaolisiment are , without making any 
separate contributon or payment of premium, in enjoyment of 
benetils under the Group Insurance Scheme of the Lite L1J8u 
rance Corporation of India in the nature of Life Insurance 
which are more favourable to such employees than the 
benefits admissible under the Employces Deposit linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the 
said Scheme); 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 2A) of section 17 of the said Act und subject 
to the conditions specifix in the schedule annexed heieto , 
the Cantral Government hereby exemple the said cstablish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years , 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such Ieturns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Maharashtra maintain such accounts and pro 
vido such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time, 

2 . The employer shall pay such inspection churgco as 
the Contral Governmeut may from time to time, diret 
under clause ( a ) of sub- sccion (3A ) of Section 17 of the 
said ACT , within 15 days from the close of every month . 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme , including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accouto , payment of inspection charges etc. shall be borne 
by the employer . 
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( ख ) अनुमूभी की शर्त 5 में " भारतीय जीवन बीमा निगम " में 

शब्दों का लोप होगा ; 


4 . The employer shall display on thc Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu 
rance Scheme as approved by the Central Government and , 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
foatures thereof, in the language of the majority of the 
еmрlоусок. 


5. Whereas an employee , who is alieady a njember of the 
Employees Provident Fund or thc Provident Fund of 22 
establishment exempted under the said Act, is epiployed in 
his establishment, the employer shall immediatcly curul him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


( ग ) अनुसूची की शतं 10 का लोप हाशा और उसके लोप के बाद 

Prof T 11 UN 12 751 # 77 : AT 10 T 11 77 : 

Tecificet fiti TIIT , 
(9 ) TIN TT TT 97 Totítia ni u prahu 

जीबन बीमा निगम से बीमाल ग्यार प्राप्त होने के सात 
विन " शब्दों और ग्रंको के स्थान पर “ वायेदार द्वारा राशि 
99 97 15 " 2 Wit 4 Trail 


(* 297 477 – 350 14/219/8.3_- 410 7.50- 2 (TTHCF ) ] 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available 10 ine cmployees Wuert vroup Disulaline 
ucune approprialchy , fine cedents ivadaole lo iicenil 
ployecs buyer the said Scienne er enhanced , 80 wat 110 
Ocucnis Ayale unucrine group lusuruicc whence 
Diore favourable to 110 cinpioyce than in benenis admilo 
SIDIC under inc sald Schepie . 


S . O . 5439 ,- - In exercise of the powers conferred by aub 
section (2A ) of section 17 of the Employees Provident Funds 
and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( i9 of 1952 ) the 
Central Government hereby makes the following amendments 
to the notification of the Governinent of India in the cistwhilo 
Ministry of Labour and Rehabilitation (Departinent of Labuur ) 
SU , NO . 4712, dated the 22nd November , 1983 published in 
the Gazette of India , Part II , Section 3 , Sub -woction ( ii ) , 
dated the 24th December , 1983 - 


i Notwithstwding anybunny contained in uc Group dal 
surance Scheme, i on ne cicat ut ull employee talu alust 
payudiu unaer Luis Scheme oe less kian me down bele 
would be payable had employee beeji covered under the said 
Scheme, ine cmployer shall pay ile differonco lu ile legal 
her nomince of the employco as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Suhome, shall be in do without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Comuissioncr, Manarashtra 
and where any amendment is likely to attext adversely the 
interest of the employees , the Regional provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a rcason 
able opportunity to the onployees to explain their point of 
Vicw , 


(a ) in the suid notification for the words Group Insu 

rance Schetne of the Life Insurance Corporation 
of India and Group Insurance Schenie wherever 
they occur, the words Lifc Cover Schema shall 

bc substituted . 
( b ) in condition 5 of the Schedule, the words to the 

Lifo Insurance Corporation of India shall be 

omitted ; 
( c ) thic condition No. 10 of the Schedule shall be omitted 

and after the condition as sooniitted , conditions 
11 and 12 shall be renumhered as conditions to 

an 11 respectively ; 
( d ) in condition 11 of the Schedule u So rcnlmberedi , 

for the figure and wortis " 7 days of tho icceipt of 
the sum assured from the Life Insurance Cort Ora 
tion of India " tho figure and words “ 15 Jays of the 
receipt of the claim from the claimant" shall be 
substituted . 


9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insuranco Schemc of the Lite losurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benelits 
to the employees under tling Schomc are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
precoium etc . within the duc date , 48 fixed by the Life In 
gurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapso , the exemption is liable to be cancelled . 


11. In case of the default if any made by the employer 
in payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominces or the legal heirs of de 
ceased members who would have beey covered under the suid 
Scheme out for grant of this exemption , shall be that of the 
employor . 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall cnsure 
prompt payment of the sum assured to the nominee )legal heirs 
of the deceased member onlitled for it and in any case within 
ono month from the receipt of claim complete in all respects . 

[No. S-35014/234 /85 - $5.1V ) 


[No. S -35014 /219 /83 -PF. II (SS. IV ) } 

Te femint , 19 7777 , 1985 
FTOHTO 5441 - meta HT9T7 # 7 28 Tefta T ff 
Find out 977 To Foru, 1.15, T - 1127 TT3 , HAIT - 18, TT 
स्थापन के संबर नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंध्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि मोर प्रमाण जपबंध प्रमि 
fach , 1952 ( 1952 477 19 ) 8 39TH FT 7271977 * FATT 
fit a wifi 
___ अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

| [ Vo V74- 35019 ( 410 ) 8 3 - ( do qểe 2 )] 


f10 f10 5499 -- Afgift afar sem fafe sto stator 37 
7 afufu , 1952 ( 1952 T 19 ) 7 Str 17 * 3TUTTT 
( 2क ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत 
* T O HIT 2 , for 3, 37903 ( ii) FATİF 24 fyra , 
1983 À * * IfTTA , HRT 77977 1977 94 VIT TATA TAT 
HTU (277 forwr ) * ufuar # art fiio tio 4712 , fulf 
22 14 , 1983 # farfarina 187 $ 7777 TIT : 
उक्त अधिसूचना में :---- 
( क ) "भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना " 

और "मामूहिक बोमा योजना शादों, अहा-जहां मा थे माने 
& PUTT TT 4 * i THT" HREE Tari ; 


$ . 0 , 5440 .--- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employee ; in 
relation to the establislunent known as Alessrs Ichiles Travels 
Private Limited , 145, Eldus Road , Madras-661018 have 
agreed that the provisions of the Employecs Provident Fundy 
wud Miscellaneous Provisjony Act, 1952 ( 19 ut 1952 ) , should 
be made applicable to the said establislment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Coniral Govern 
ment hereby epolis the provisions of this sai 1ct to tło 
said establishment, 

(No. S-35019(410 ) /85-SS-IIJ 
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का० प्रा० 544 1:-- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एस० 
सरवानन , टैक्सटाइल मैनयूफैक्चरर्स, सं० 23 सोयम्मान कोएल लेन , 
कोम्मारापालायम , तामिल नाडु । नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक मोर , 
कर्मचारियो को बहुसंख्या इस बात पर महमा हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपध विनियम , 1952 ( 1352 को 19 ) 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग किए जाने चाहिए । 

अंतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करतो है । 


S. O . 5443 . -~ - Whereas it appears to the Central Government 
That the employer and the majority of the employees in 
relation 10 the establishment known as Messks R . K . Enter 
prises , 12 B , Arcot Road , Porar , Madras- 602104 have agreed 
that ihe Provisions of the employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act , 19 .52 ( 19 of 1952 ), should be 
niade applicable to the said stablishinent ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ient hereby applies the provisions of the said Act to the 
said establishment. 

INo. S-35019 (407) / 85- SS -II ] 


[ सं० एस - 35019 ( 404 )/ 85 - एस० एम० --2 ] 


S . O . 5141. -_ Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to inc establishment known as M / s. S. Saravanan , 
Textile Manufacturers, No : 23 , Sourdazman Soil Lane, 
Kommarapalayain . Tamil Nadu , have agreed that the Provi 
sions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisios . ict , 1952119 of 1952 ) , should be made applicable 
to the said establishment ; 


का००5 4.44.--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
केवलचद श्रेरनीकरज, कांटन एंड जनरल नर्चेन्टम , न° 17, प्लाट नं 3, 
राजेन्द्रगंज, रायचूर, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 को 19 ) के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लग किए जाने चाहिए । 


Now , therefore , in exerci e of ihe powers conterred by sub 
FOction ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
n :ent hcreby applies the provisions of the said Act to the 
said establishment . 

( No . S-35019( 404 ) / 85.SS-II ] 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उप 
बघ उक्त स्थापन को लागू करती है । 

म० एस - 350 19 ( 408 )/ 85- एम एस - 2 


का० श्र . 2 5.1.1 : --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स ·ध -पुरी को - ओपरेटिव , प्रिटिना त लिमटेड, डी डो० 25, 31 , 
एन० जी० जी० ओ० कालोन , धर्मपुरी - 636705 , नानक स्थापन के 
संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो 
गई है कि कचारी भविष्य निधि और प्रकर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के उप्रबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

# . केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम को धारा 1 को उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उप 
बंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

म० एस - 350 19 ( 405 )/ 85एस० एस०- 2] . 


5 . 0 . 5444 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs Kavalchand 
Shreniraj. Cotton and Crerat Merchants, No. 17, Plot 
. . .. . .. :: lugini , Rachar - J84102. have agreed that the 
R . , :) , !! Pinipiosiss Provident Funds and Miscella 

Jus Prorisions Act , 1952 (19 of 1952 ) , should be made 
applicable to the said establishpient ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern . 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the 
caid establishment. 


S. O . 5442. - - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishmeni knevn as N / s. Dharmapuri Co 

" :. ... : : P . . TIs Limited , D - D 25 , 31 , N. G . G . O . 
( 0 . ::: . : : . : : ...... 1705 have agreed th..i prn . i ). , 
of the Employo Piovident Fundi ard Slim : 1 . 998 , 
SONG Act . 1952 19 of 1952) , should be made applicable to 
the said estatlishment ; । 


INo . S -35019(40885 -SS- 11 ] 
का०मा० 5.44 5. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
मुरा इन्टरप्राइजेज , विजयपुरम , तिल्या सर. तामिल नाडु नामक स्थापन के 
संद्ध नियोजक और कर्मनाईयो की बहुसंख्या इस बान पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 
( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
___ अनः केन्द्रीय सन्कार. उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( A ) द्वारा प्रदान गरिनयों का प्रयोग करत र त अधिनियंन के उप 
बंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

सं० एस- 35019( 409 )/ 85 एस एस - 2 ] 


___ Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section If the said Act, the Central Giveri 
meni hereby anplies the provisions of the said Act to the 
said establishment. 

[ No. S-35019(405 )/ 85-SS- 1] 


S . O . 5445 . -... Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs Mura Enter 
prises, · Vijayapuram , Thiruvarur, Tamil Nadu , have agreed 
that the Provisions of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ) , should be 
Hale applicable to the said ertaplishment ; .. 


का पार 5.1-12 - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैपर्म 
आर के इरप्राइज, 12वी, अरकाटे रोड, पोगर नद्रास -602 0 4 
नामक स्थापन के संबद्ध नियंजक और कर्मचारियों की बहुरामा इस बात 
पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकर्ण पव धमकिन 1952 ( 1952 का 19 ) के उपवध उमा 
स्थापन को यदि जाने चाहिए । 

अत : केन्द्रीय सरकार , या अधिनियम की धारा 1 की उार ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शशि का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त को लागू करती है । 

में एग - 35019 ( 407)! 85 T - 2] 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
action ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern . 
mert herehy applies the provisions of the said Act to the 
said establishment. 

[ No. S -35019 ( 409 ) / 85- S- II] 


का०मा० 5446.----केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसस 
वी०आर० इंडस्ट्री ग ए- 4, सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट , विलीवाक्कम , मद्रास 
61000.40 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु . 
संख्या इभ वान पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 


6246 THE GAZETTE OFINDIA. : NOVEMBER 30, 1985 / AGRAHAYANA 9 , 1907 


[ PART II - SEC . 3( ii )] 


प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

भतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए उक्त अधिनियम के उप 
बंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं०एस- 35019 ( 411 )/ 35-एसएस- 2] 


Now , therefore , in cxcrcise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ient hereby applies the provisions of the said Act to the 
suid cstablishment. 

INo. S-35019( 413 ) / 85 -SS- ID] 


S . O . 5446. - Whereas it apears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employces in 
rolation to the establishment known as Messrs V . R . Indus 
ttles, A - 4 , Sidco Industrial Estate , Villivakkam , Madras- 600049 
have agreed that the Provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment; 

Now , therefore, in cxercise of thc powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the 
said establishment . 

[ No. S -35019( 411 )/ 85 - SS - II] 


का० प्रा० 5 4:17. ---केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
के धंधापानी एंड कम्पनी प्रा . लि . , 141 लिगही घेटटी गली , मद्रास - 1 
मौर इसकी बंगलौर और फलकसा स्थित शाखाएं नामक स्थापन के 
संबर नियोजक और कर्मचारियों को पसंख्या इस मात पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं एस-35019 ( 412)/ 85-एसएस -2] 


S . 0 . 5447. - - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messrs K , Dhandapani 
and Co . Privatc Limited , 141, Linghi Chetty Street, Madras - 1, 
including its branches al Bangalore and Calcutta have agreed 
that the provisioos of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), should be 
made applicable to the said establishmeat ; 


का० प्रा० 5.449.--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
बाम्य गिक स्टोस , 105, गलेस रोड, मदुराई- 1 , तमिलनाडु नामक 
स्थापन के मंबद्ध नियोजक और कर्मचारियों को वसंख्या इस बात पर 
महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध प्रधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 10 ) के उपबन्ध उस स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

मत . केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करन हुए उक्न अधिनियम के 
उपयठध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एम० - 350 19 ( 414)/ 85- एमएस -2] 
S. O . 5449 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establisluncnt lyonn as Messrs Bombay Silk 
Stores, 105. Puuce Road, Madurai- 1 _ Tamil Nadu have agreed 
that the Provisions of the Employees Provident Fuuds and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ) , should be 
macle applicable to the said establishment ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the sald Act to the 
Suid establishment. 

[ No. S- 35019 ( 414 )/ 85 -SS - II ] 
का . प्रा . 5450. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रनील होता है कि मैसर्स 
साई कृष्णा फिल्मस , पोस्ट बाक्म न० 502, गांधीनगर, विजययात्रा- 3 
प्रांध्र प्रदेश और इसकी विशाखापट्नम स्थित शाखा नामक स्थापन के 

बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को वहुमण्या इस बाा पर सहमत हो . 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रमोर्ग उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन का लागू किए जाने वालिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उन अधिनियम की धारा 1 को अवारा 
( 14 ) द्वारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस अधिनियम के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू करनी है । 

[ प० एम-35019 ( 115 )/ 35- एसएम- 2 ] 
S . O . 5450 . — Wheregg it appears to the Central Goveroment 
tljut the employer and the majority of the employees in 
relation to the ctablishment known as Messrs Sai Krishna 
Films , Post Box No. 502 Gandhi Nagar , Vijayawada - 3 
Andhra Praclesly including its Branch at Visakhapatnam have 
agreed that the Provisions of the Eniployees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment horeby applies the provisions of the said Act to tho 
şaid establishment . 

[ No. 5-35019( 415 )- 85- SS-II ] 
का०मा० 5441.--- केन्दीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
वर्मा इलैक्ट्रो-मैकेनिक्स पालि , मी - 14, इलैक्ट्रोनिक कम्पनैक्स फुमाए 
गुड़ा , हैदराबाद- 500762 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मन 
बारियों की बहसंख्या इम वान पर गहना हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध 
उमम स्थापम को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रमः केन्द्रीय मरफार , उक्त अधिनियम की धाग 1 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग से हुए उन अधिनियम के उपबंध 
उक्त स्थान को लाग करती है । 

मि० एम- 350 19 ( 416 )/-85-एमएम- 2 ] 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by yub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of tho said Act to the 
said establishment, 

[ No. S -35019 ( 412 ) / 85 -SS -II ] 


का० प्रा० 5448. -.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स 
मत्या पैकेजिंग इहस्ट्री, ए- 4 यूनिट , इंडस्ट्रीयान इस्टेट , मदुराई 625007 
नामक स्थापम के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 19 52 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

मतः केन्द्रीय सरकार, उपप्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंब 
उम्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एस- 35019 ( 413) / 85-एमएस- 2] 


S . O . 5448. ..- Whereas it appears to the Contral Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establislımcnt known as Messrs Sathya Package 
Ing Industry . A - 4 , Unit, Industrial Estate , Madurai- 625007 
have ngrced that the Provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 152) , 
should be made applicable to the suiu establishment ; 


[ भाग [I. - खण्ड 3 ( ii ) ] 
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S . O . 5451. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messi s Varma Electro 
relation to the establishment kaown as Messrs Varma Eletro 
guda , Hyderabad - 500762, have agreed that the Provisions of 
the Employees Provident Funds and Miscellancous Provisions 
Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
said establishment ; 

Now. therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern . 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the 
said establishment, 

[ No. S- 35019 ( 416 ) / 85- SS-II ] 


गंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पीर 
प्रकीर्ण उपगंध अधिनियम , 195: ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त 
स्थापन को लाग किए जाने चाहिए । 
___ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा नास अधिनियम के 
उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । . 

[+ एम० 35019 ( 419)/ 85- एस एस-2) 


का प्रा 5452. -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 
म्युनिसिपल कालेज ऑफ एजुकेशन , एम जी गेप चिकमालापुर 562101 , 
फोनार ( कस्वा ) कर्नाटक नामक स्थापम के संबद्ध नियोजक और कर्म 
चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि फर्मनारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण ह उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 ना 19 ) के 
सपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अत: केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रधिनियम 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं एम - 35019 ( 417 )/ 85-एम एम - 2] 


S . O , 5454. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the cmployces in 
relation to the establishment known as Messrs Servewel 
Industries, CVR Buildings , 12, Hosur Road, Bangalore- 560027 , 
have agreed that the Provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) , 
should be made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern . 
nient hereby applies the provisions of the said Act to the 
said establishment, 

No. S- 35019( 419) / 85- SS-11] 


S .O . 5452 . — Whereas it apears to the Central Governmont 
that the employer and the majority of the cmployees in 
relation to the establishment known as Messrs Municipal 
College of Education , M .G . Road , Chickballapur - 562101, 
Kolar (Dist. ) Karnataka have agreed that the Provisions of 
the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 

Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the 
seid establishment ; 
___ Now. therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the suid Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to tho 
said establishment. 

[ No. S- 35019( 417)/ 85- SS-In] 


का पा 5455. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स 
वीरीयल ( हिया ) प्रा . लि . , 9/ 3 हायेम गेड क्रास , बंगलौर - 25 नामक 
स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इम यास पर 
गहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध प्रधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपवन्ध उका स्थापन को लागू किए 
जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम को धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस अधिनियम के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं एस -35019 ( 420 ) 85-एम एम •2] 


S .O . 5455, — Whereas it nppears to the Central Goverpment 
thal the employer and the majority of thc employees in 
relation to the establishment known as Messrs Vieryl ( India ) 
Pvt. Ltd., 9 / 3 . Hayes Road, Cross, Bangalore- 25, have agreed 
that the Provisions of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) . should be 
made applicable to the said establishment ; 


का पा 5453. -.-केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
एम टी पार काडीमैन्ट ने 11 लालबाग रोड , बंगलौर 560027 
नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की संख्या इस 
धात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि मोर प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार , उस अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा उक्त अधिनियम के 
उपबंध उपन स्थापन को लाग करती है । 

[ सं एम . 35019 ( 418 ) / 85एम एस- 2] 


Now. therefore, in cxercise of the powers conferred by sub. 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, tho Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the 
said establishment 

[ No . S-35019 ( 420) / 85- SS- IT ] 


S .O . 5453. - Whereas it appears to the Central Governmont 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment koown as Messrs M . T . R . Condi 

ments, Noll, Lalbaugh Road, Bangalore- 27, have agreed that 
the Provisions of the Employees Provilent Funds and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , in oxercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the 
said establishment , 

[ No . S -35019( 418) / 85 - SS -11] 


नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1985 
काआ० 5.156-- - मसर्स सुन्दरम फाइम लिमिटेस , सेंट्रल माफिस 
190-माउण्ट गेट, मद्राम - 600026 और इसको सभी शाखाएं जो कोड 
नं० तमिलनाडु 10595 के अधीन आते है (जिसे इममें इसके पश्चात 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) को धाग 17 की उपधाग ( क ) के अधीन 
छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 
___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
वीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और एसे कर्मचारियों के लिये य फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी मिक्षप सहबद्ध बीमा स्कीम 
1976 (जिसे इमफे पश्चात उक्स स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
अनुशेय हैं । 


का मा 545 4.----केद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
सरवीषल इन्सस्ट्रीज सी वी पार बिल्डिगस , 12 लोमर रोड , बंगलौर 
560027 मामफ स्पापम में संब नियोजक और कर्मचारियों की बह 
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- अ . केन्द्रीय सरकार, आ . अधिनियम क , धारा 17 को उपधार 
! ) द्वारा प्रदत्त शक्मियों का प्रमो करते आए और इसले उबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधज रहते हुए या स्थापन को तन 
वर्ष की अवधि के लिए उन स्कम के नौ उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट 


1 ). यदि किसी कारणवश, नियोजक भारत च ज बन बमा निम 
हटा नियत तारख भनर प्रभित्रम का संदाय करने में असफल रहता 
है , ता पालिना को व्यार हो जाने दिला जाता है तो छूट रद्द क. जा 
मकाती है । 


अनुसूची 
1. उका स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष निधि 
आयुक्त तमिलनाडु को एसी विवरणियाँ भजा और एसे लेखा रखना 
तथा निरीक्षण के लिए एमो सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्र च भरकार , 
समय समय पर निर्दिष्ट करें । 


____ 11 . नियोजक द्वारा प्र.मियम के मन्दाय में किए गए किमी व्यनि 
कर का दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियो या विधिक वारिसों 
. को जो यदि यह , छूट न द. माई होती तो 31 स्कम के अन्तर्गत होते , 
बमा फायदा के संवाद का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


1 . . इस स्कीम के न आन पाले किस सदस्य को मृत्यु होने पर 
भारत जब वाना निम, बानाकृत साग के हकदार नामनिर्देशित । 
अधिक बारिता को . उन गांश का संदाल तत्वमा म और प्रत्येक दशा 
में हर प्र मे पूर्ण दावे को नाति के एक मास के भातर सुनिश्चित 
करे । 

[ संख्या एम- 350 1 41 :267/ 35- एम०एस०- 1) 


S . O . 5456 . -~~ Whereas Messrs, Sundaram Finance Limited, 
Central Office , 190 , Mount Road , Madras togeiher with all 
its branches covered under Code No. (IN/ 10595). ( hereinafter 
referred to as the said stablishinent) have applied for exemp 
tion under sub - section ( A ) of Section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 
of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Art) : 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the enployees of the said establishment are , without iraking 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy . 
ment of benefits under the Group Lisurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheine, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme); 


Now , therefore , in exercise or the powers conferred hy 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act ard subiect 
to the conditions specified in the Schedule a ? nexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three vars . 


१. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रा माम ममाप्ति 
के 15 दिन के भीतर मन्दाय करेंगा जो केन्द्र या मवार , उका पनि 
को धारा 17 को उपधारा ( क ) के खण्ड (क ) के अर्थ न ममय समय 
पर निर्दिष्ट करें । 

3. मामूहिक बीमा स्कोम के प्रणामन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं 
का . रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बंमा प्रीमियम का 
संदाय , लेखाओं का अनरण, निरीक्षण प्रभारी सुन्दाय आदि भी हैं , होने 
वाले समी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बेमा स्कीम के नियमों . 
को एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन 
की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसके मुख्य बातों 
का अनुवाद, स्थापन के सुचना पट्ट पर प्रशन करेगा । 

5. यदि कोई एसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उन अधिनियम के अवेन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उनके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियो 
जा , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 
को संदत्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक वमा स्कम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक ब. मा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उका स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

. 7. सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भो , यदि 
किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उग रकम 
से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जुब वह उस 
स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्नचार के विधिक वारिम / नाम 
निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों ग्कामों के अन्तर के बगवर रकम 
का संदाय करेगा । 

8. सामहिक ब. मा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुनोदा के विना नहीं किया 
जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिा पर प्रतिका 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्नवारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । . 
.. 9. यदि किसी कारण ग , स्थापन के कवार , भार । जय मा 
निगम को उप सामूहिक बेमा स्कम के , जिसे स्थापन से पहले अपना 
चुका है, अन. नहीं रह जाते हैं , या इस केम के अन कारियों 
को प्राप्त होने वाले फायदे किमी रवि से कम हो जाते हैं , तो यह छूट 
रद्द की जा सकती है । 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Kegional Provident Fund Coin 
missioner, Tamil Nadu , mainiain such accounts ard pro 
vide such facilities for inspection as the Ceritral Government 
may direct from time to time 


2 . The employer shall pay such inscction charges as the 
Central Goverrment may , from time to time, direct linder 
clause ( a ) of sub -section ( 3 :11 of section 17 of the said A t . 
within 15 days from the cke vf every oontli. 


3 . All expenses involved in the adininistration of the 
Group Insurance Scheme, ir : " ding mairtenance of accounts , 
submission of returns, ravm . IT OR irsultanca prerria , transfer 
of acounts , pavment of ins :) ) normes etc , sh : 11 he horne 
by the employer . 


4 . The employer shall is lay the Nulise Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schene as aporoved by the Con : ral Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the emplovees, 


5 . Whereas an employee. who is alreadv a member of the 
Emplovees Provident Fund or the Provident Find of an 
establishment exempted under the said Act, is emploved in his 
establishment, the emplover shall immediately enrol him as a 
member of the Group Insurance Scheme and pay necescar » 
premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India. 
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भारत का राजपत्र : नवम्बर 30, 1985/ प्रपहायण 9, 1907 
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अनुसूचा 
6. The employer shall arianye to enhance the benefits 
available to the employecs under the Group Insurance Scheine 
appropriately , if the benefits available to the employees under 

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजका प्रादेशिका भविष्य निधि 
the said Schepie arc enhanced . 80 that the benefits available आयुक्त कर्नाटका को रोसो विवणियों भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा 
under the Group Ingurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 

निरक्षण के लिए ऐसा सुविधाए प्रदान करेगा जो फेन्द्रीय सरकार , समय 
Scheme. 

समय पर निर्दिष्ट करें । 
7. Notwithstanding anything contained in the Group Insur 

५. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रसारों का प्रत्येक माम को समाप्ति के 
ance Schemc, if on the death of an employee the amount 

15 दिन के भीतर सदाय फरेगा ओ मेन्द्र य परकार , उका अधिनियम की 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said धारा 17 को उपधारा ( १क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय समय पर 
S :home, the employer shall pay the difference to the legal 

निर्दिष्ट करें । 
heir nomince of the employce as compensation . 
8 . No agendment of the provisions of the Group Insur 

3. मामूहिक बीमा स्कम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं 
ance Scheme, shall be made witlout the prior approval of 

का रममा जामा विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बोमा प्रेमियम का 
the Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu 
and where any amendoicnt is likely to affect adverselv tho 

संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारी मन्दाय आदि भी है , होने 
interest of the employees , the Regional Provident Fund Com 

वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायगा । 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the cmployce to explain their point of view 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोवित मामा रक म के नियम ) 
9. Wherc. for any reason. the employees of the said estab र्फ एक नि , और जन कमी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन 
Ishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 

की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उनकी: मुम्य बातों 
adopted by the said establishment, or the benefits to the मा अमवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
employees under this Schcmc are reduced in any manner, the 
excmption shall be liable to be cancellod . 

5. यदि कोई एमा कर्मचारः, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
10 . Wherc , for any reason , the employer fails to pay the उक्त अधिनियम के अर्धन छट प्राप्त किसे स्थापन को भविष्य निधि 
premium etc , within the duc dare , as fixed by the Life Insur 

पार पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lopse, 
the exemption is liable to be cancelled. 

नियामक , सामूहिष्ठ वीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उनका नाम तुरन्त 

दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रमियम भारतं य जवन बीमा 
11 . In case of default, if any made by the employer in 

निगम को मदत करेगा । 
payment of premium the responsibility for payment assur 
Ance benefits to the nominees or the legal heirs of deccared 
members who would have bee !: covered under the said 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
Scheme but for grant of this cxemption , shall be that ne 
the employer . 

बनाए जाते हैं , तो नियोजक सामूहिक मा स्क . म के अर्धन कर्मचारियों 

को उपलश्च फायदों में समुचित मप से वृद्धि की आने की व्यवस्था करेगा 
12 . Upon the death of the members covered linder the 

जिमसे कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक ई मा स्कम के अधं न उपलब्ध 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum angered to the nomincellccal फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , ओ उक्त स्कम के अधन 
heirs of the deceased member entitled for it and in any rase 

अनुज्ञेय हैं । 
within one month from the receipt of claim complete in all 
rospects, 

7. सामूहिक बीमा कम में किस या के होते हुए म , यदि किसी 
INJ. S-35014( 267 )/ 85- SS. IV ] 

कर्मकार कं मृत्यु पर इस स्कं म के अवन सन्देश रजाम उम रकम मे 

कम है जो कर्मचारो को उस दशा में गन्द्रेय होत , अब वह उक्त स्कीम 
का मा0 5-15 7. -.- मैसर्स कम्पाइण्ड इण्डरिद्रयल लि ., साईट . म० 

के अधन होता सो , नियोजक फर्नचार के विधिका वारिस नामनिर्देशिती 
24 और 200, इण्डस्ट्रियन मबर्ब, स्टेज , पो० माक्म ने० 306, मसुर 

की प्रकार के रूप में दोनों रकमों के अमर के बगबर रकम का संदाय 
माउथ मैमूर -570008 (मे०एम० 9353 ) (जिसे इसमें प्रसके पश्चात् 

का । 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भषिष्य निधि और प्रफर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 195 : ( 1952 फा 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 5. सामूहिया ममा स्कोम के उपबन्धों में कोई भी मंगोलन , प्रादेशिक 
अधिनियम कहा गया है ) में धारा 17 को उपधारा ( फ ) के अधीन भविष्य निधि आयुक्न कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

जाएगा और जहाँ फिर्म संशोधन में कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकूल 

प्रभाव परने की संभावना हो वहाँ , प्रादेशिका भविष्य निधि आयुक्त , 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 

अपमा अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
कर्मचारी , किमी प्रयक अभिदाय या प्रमियम का संदाय किए बिना ही , 

फा युक्तियुक्त अवसर दमा । 
भारस य ज बन बमा निगम के सामूहिक बमा कम के अधन जवन 
म मा के रूप में फायदे " ठा रहे हैं और से कर्मचारियों के लिये य फायदे 

4) यदि किन कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जवन मा 
उन फायदों से अधिक अनकाल हैं, जो मर्मचारी निक्षप महबर मा स्र्फम पिन को उम गाभूहिक बं. मा स्कीम के जिसे स्थ पम पहले अपना धुषा 
1976 (जिसे इसके पश्चात उन ६ म पाहा गया है ) के अर्थन उन्हें है , अर्घन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
अनुज्ञेय हैं 

प्राप्त होने वाले फायदे किसा र ति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह 

मः जा मझमी है । 
अत. पन्द्रय सरकार , उस अधिनियम के : धारा 17 फी उपधारा 
( प. ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हमसे उपाबत ___ 1 ) यदि किम . कारणवश , नियाजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
अनमच में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष द्वारा नियन नारीख के म तर प्रमियम का संदाय करने में असफल रहना 
को कपि के लिए का स्कम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट है, तो पालिसी को ध्पयगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा 

मकती है । 


~ 
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EP 
11 . नियाजा द्वारा प्र. मि संदाय में किए गए मिसः परिश्रम 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insur 

ance Scheme, if on the death or an employee the amount 
का वशा में, उन मृत सदम्पो के नामनिदा गनियों या विधिक वारसों 

payable under this scheme be less than thc amount that 
की जा याय यह छूट न द गई होत , तो उपर स्कम के अन्तर्गत होते , would be payable had employce been covered under the said 
बामा फायदा के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

S .lheme , the employer shall pay the difference to the legal 

hcir comince of the employce as compensation , 
12. इम स्क . म के गंध न आने वाले किसी सदस्य क . मृत्यु होने पर 

8 , No amendment of the provisions of the Group Inaut 
भारतीय जवन बीमा निगम , मंमा राशि के हकदार नामनिदोशत । 

ance Scheme, shall be made without the prior approval of 

tlic Regional Provident Fund Commissioner, karnataka 
यिधिक वारिमी को उस राशि का मदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 

and where any amendment is likely to affect adversely the 
हर प्रकार से पूर्ण दावे का प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित Interest of the cmployees , the Regional Provident Fund Con 

imissioner shall before giving his approval, give a reasonable 
करेगा । 

opportunity to the cmployees to explain their point of view . 


सिंख्या एम - 350141-4623/ 8 5-एम एस- 4 ] 


9 . Wherc , for any reason , the employees of the said cotab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Liſo Inyurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Scheme aro reduced in any manner , tho 
cxcmption shall be liable to he cancelled . 


S . O . 54 .57 . - - Whereas Mcases , Combined Industrial Limited 
Site No. 24 and 260 , Industrial Suburb , III Stage, P . Box 
No. 306 , Mysore South Mysore - 570008 (KN/ 9358) ( herein 
ufler relerred to as the ad establishment) have applied for 
cxemplion under sub- section ( 2A ) of Section 17 of the Finp 
loyees Provident Funds and Miscellançous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ), ( hereinafter referred to as the said Act); 


10. Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date , Rs fixed by the Life Insur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse, 
the exemption is liable to be cancelled . 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of thc said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
inent of benefits under the Group Ingurunce Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable lo such employees than 
the benefits admissible unciat the Employees ? Deposit Lirked 
Insiuance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Sherne); 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of asglir. 
ance benefits to the nominees or the legal heirs of drceased 
members who would have teen covcred under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer . 


Now. therefore , in excivise of the powels culti . . by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
10 the conditions specified in the Schedule annexed hereto . 
the Central Government hereby exempts ibe said establish 
ment from the Operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


12. Upon the death of the members covered under the 
Schemo the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomincellegal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in all 
respects. 

INo. S- 35014/262/85-SS.IVI 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
subinit such returns to the Regional Provident Fund Com . 

missioner , Karnataka, maintain such accounts and rn. 
vide such facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to time. 


2 . The cmployer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time . dire. t under 
clause ( a ) of sub- section (3A) of section 17 of the said At, 
within 15 days from the close or every month 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including mainten : nce of accounts , 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer 
of acrounts, payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer. 

4 . The employer shall terly on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Gronn Insuranc . 
Scheme as anproved by the Central Government and , as and 
when amendad , alongwith a translation of the salient features 
thereof , in the language of the imajority of the employe : s . 


भा . . 5458:- --ममर्म आई . जी . ई . ( इण्डिया ) लिमिटेड , निर्मल , 
17-मंजिल, नारीमान प्वाइण्ट , बम्बई - 400021 (एमएच 4043 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उम्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे 
इममें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की 
उपधारा ( 22 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है । 

र केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किसी प्रथक अभिवाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सहमस 
बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 2 ) बाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मीर हमसे उपाय 
अन सूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीब 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीन के सभी लपबन्धों के प्रवर्तन से छट 
देती है । 


5. Whercas an employee , who is already a member of the 
Fmplovees Provident Fund of the Provident Fund of an 
cstablishment exempted under the said Act , is employed in his 
establishment, the cmplover shall immediately enrol him as a 
member of the Groun Trigurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the Life Insurance Corporatinin 
of India . 

6 . The employer shall ar - n.nge to enhanre the hehefits 
available to the emolovecs under the Groun Insurance Scheme 
Endronr ately , if the hanefit ; vailable to the emplovecs under 
the said Scheme pre enharced so that the benefits availalle 
under the Group Insurance Scheme are inore favourable to 
the employecs than the Fonents admissihle under th : said 
Scheme. 


अनुसूची 
___ ]. जक्स स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्रायुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
मथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा ओ केन्द्रीय सरकार, 
समय- समय पर निर्दिष्ट करे। 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर मन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त पति 


- - - 


- 


. .. - . 


- 


. 


- 


. - 


- 


- 


- 


- 
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नियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के बण ( क ) के मधीन S . O . 3458. — Wherea Messrg, I.G . E , ( India ) Limited Nirinal, 

17th Floor . Nariman Point, Bombay - 400021 ( MH 4043 ) ( ucre 
समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 

inafter referred to as the sui cstablishment) have applied 

for excmption under sub -section (2A ) of Section 17 of the 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानों 

Employees Provident Fuchs und Mis ellaneous Provisions 
का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रोमियम का Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 

Act); 
सम्दाय , लेखामी का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों सम्दाय प्रादि भी है , 
होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

And whereas , the Central Government is satisfied that 

the employees of the said cstablishment are , without muktor 
4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बोमा स्कीम के any separate contribution of payment of premium , in enjoy . 

tnent of benefiis under the Group Insurance Scheme of the 
नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें मंशोधन किया जाए, तय 

Life Insurance Corporation oi Indiit in the nature of Life 
जस संशोधन की प्राप्ति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी Insurance which are inore favourall 10 such employcce than 

the benefits admissible under the Employees Deposit li-Id 
मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन में सूचना-पट्ट पर प्रणित करेगा । 

Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 

Strheme ); 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , मो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उपत्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि 

Now , thereforc , in oxercise of the powers conferred by 

sub -section (2A) of section 17 of the said Act nnd subject 
का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त the Central Government hereby cxempts ihe said establish 

ment from the operation of all the provisions of the said 
दर्ज करेगा और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 

Scheme for a period of three years . 
निगम को सन्दस करेगा । 

SCHEDULE 
6. यदि उक्स स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक मामूहिक भीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 

1. The employer in relation to the said establishment shall 

submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
को उपलग्ध फायदों में समुचित गप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा 

missioner , Maharashtra, maintain . sucli accounts and pro 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कोम के अधीन अनन्ध vide such facilities for inspection , as the Central Government 

may direct from time to time, 
फायदे उम फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उका स्क्रीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

Central Government may, from time to time, direct under 
___ _ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किमी बात के होते हुए भी , यदि clause ( a ) of sub - section (3A) of section 17 of the said Act, 

within 15 days from the close of every month . 
किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम 
से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जव यह उक्त 

3 . All expenses involved in the administration of two 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम नाम 

submission of returns, payment of insurance prenia. trar. sfer 
निर्देशिती की प्रतिफर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम of accounts, payment of inspection charges ctc. shall be borne 
का सम्दाय करेगा । 

by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
__ 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 

establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
भविष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया Schemc as approved by the Central Government and, as and 
भाएगा मौर जहाँ किसी संशोधन से कमचारियों के हित पर प्रतिकूल 

when amended , alongwith a translation of the salicot features 

thereof, in the language of the majority of the employecs . 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त , 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 

5. Whereas an employee, who is already a meniber of the 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

establishment exempted under the said Act , is employed in his 

establishment, the employer shall immcdiately cnrol bim as it 
9. मदि किसी कारणवश , स्थापम के कर्मचारी , भारतीय जीवन 

member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
बीमा निगम को उस मामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 

of India. 
चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह 

6 . The employer shall arrange to cnhance the benefits 

available to the employees ander the Group Insurance Scheme 
छूट रह की जा सकती है । 

appropriately , if the benefits tailable to the einployees under 

the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
10. यदि किगी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 

under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता the employees than the benelits admissible under the said 
है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा 

Scheme . 
सकती है । 

7. Notwithstunding anything contained in the Group Insur 

ance Scheme, if on the death of an employee the amount 
11. मियोजक द्वारा प्रीमियम के सम्दाय में किए गए किसी व्यति payable under this scheme be less than the amount thut 
क्रम की दशा में , उन मुक्त सदस्यों के नामनिर्देशिप्तियों या विधिक याग्सि 

would be payablc had employee been covered under the said 

Scheme . the employer shall pay the difference to the legal 
को जो यदि यह, छूट न दी गई होती सो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , heir dominee of the employee as compensation . 
मीमा फाययों के सम्वाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 

ance Scheme, shall be made without the prior approval of 
___ 12. इस स्कीम के अधीम पाने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने 

the Regional Provident Fund Commissioner, Mahurashtra 
पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि का हकदार नामनिर्देशिती/ and where any amendment is likely to affect adversely tlie 

interest of the employees , the Regional Provident Furd Com 
विधिक वारिसों को सस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा 

missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित opportunity to the employees to explain their point of view . 
करेगा । 

9. Where , for any reasoi, the employees of the said es18b 
[ संख्या एस - 350 14/ 245/ 8 5- एस . एस . -4 ) 

lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
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- - - - - - - - - - - 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this Schom are reduced in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premnium etc. within the due date , as fixed by the Life Insur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancelled . 


___ 11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 186ur 
ance bencfits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this excmption , shall be that of 
the employer. 


___ 12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall cnsure 
prompt payment of the sum assured to the , nomincellegal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim coniplcte in vill 
respects . 

[ No. S-35014/ 245185- SS.IV ] 


का . प्रा . 5.15 13: ---- मर्स मुखबीर सिंह, ठेकेदार, जोगेंद्र सिंह कालोनी , 
कालोनी , नन्दनी रोड, भिलाई-1, मध्य प्रदेश ( भ . प्र ./ 2114 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
पर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें 

सके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप 
धारा ( 2 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए भावेदन किया है ; 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसो स्थापन की भविष्य निधि 
फा पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजक , मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा पार उसकी बाबन पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को सन्वत करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलध फार्षदो में समुचित रुप से वद्धि का जाने क . व्यवस्था 
फरेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधान 
उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्फीम के 
मधीन अनुशेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 
फिसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधान सन्देय रकम उस 
रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में सन्देय होती , जव वह उक्त 
स्कीम के भघ न होता तो , नियाजक कर्मचारी के विधिक पारिस नाम 
निर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का सन्दाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा काम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि मायुक्त, महम प्रदेश के पूर्व मनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा पीर जहा किसो संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहो, प्रादेशिक भविष्य निधि भायुक्त , 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

. . . . . way- , 
____ 9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन 
बीमा निगम को उम सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले 
अपना मुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे फिसी रीति से कम हो जाते 
है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्याय करने में असफल 
रहता है, तो पालिसी का अपगत हो जाने दिया आता है तो छूट 
रद्द की जा सकती है । । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यति 
क्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशिसियों या विधिक वारिसों 
का ओ यदि यह, छूट न दी गई होतो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत 
होते , बीमा फायदों के सम्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
__ 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने 
पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बोमाकृत राशि के हकदार नामनिर्दशितो / 
वधिक वारिसों को उस राशि का सवाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ सम्या एस - 35014 / 261/ 85 - एस . एस 4 ] 


पीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्याय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध 
बीमा म्कीम , 1976 ( मिमे इसके पश्चात् उमत स्कीम कहा गया है ) के 
भधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और इससे उपाय 
अनुसूची में विनिदिष्ट शतों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को सीन 
वर्ष की अवधि के लिए अपन स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में 
छुट देती है । 

अनुसूची 
1. उस स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्रायुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
तपा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
समय -समय पर निर्दिष्ट करें । 


S. O . 5459 . - Whereas Messrs. Sukhbir Singh, Contractor , 
Joginder Singh Colony , Nandini Roa... Bhilai- 1 ( M . P .) AMPI 
2114) ( hereinafter reterred to as the said establishment) have 
applied for exemption under sub- section (2A ) of Section 17 
oť the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 (19 of 1952 ) (hereinafter referred to 29 
the said Act); 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
क 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधि 
नियम की धारा 17 को उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन 
समय - समय पर निविष्ट करें । 

3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानों 
का रखा जाना, विरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
मन्दाय , लेखामों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों सन्दाय मादि भी है , 
होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

1. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बीमा स्कीम के 
नियमों की एक प्रति, और जब कमी उनमें संशोधन किया जाए, तब 

उस संशोधन की प्रति तपा कर्मचारियों की बहुसंख्या मी भाषा में उसकी 
मुख्य पातों का मजाद , स्थान के सूचनापट्ट पर प्रदगिन करेगा । 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium, in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Iogurance which are more favourable to such employces ihan 
the beaefits admixşible uoder the Employces Doposit linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the srid 
Scheme); 
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Now, therefore, in cxercise of the powers conferred by 
UD -section (4A ) of section 17 of the said Act and subject 
10 the condidas specified in the Schedule annexçd bçreto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
nient from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


12 . Upon the death o the members covered under the 
Schere the Life Insurance Corporation of Iudia shall ensure 
prompt payment of the um assured to the nomincc legal 
heirs of the deceased meniber cntitled for it and in any case 
within ono month from the reccipt of claim complete in all 
respecta . 

[ No. S -35014/ 261 | 85- SS.IV ] 


SCHEDULE 


1 . The einployer in relation to the said cstablishment shall 
submit such returns to the Regional Providcat Fund Com 
missioner , Madhya Pradesh , maintai ), such accounts and pro 
vide such facilities for inspection , as the Central Government 
may direct from time to time. 


2. The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government Inay , from time to time , direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month. 


3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurance prcmia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc , shall be borne 
by the employer , 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
cstablishment, & copy of the rules of the Group Jasurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees. 


5. Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cxempted under the said Act, is employed in his 
estublishment exempted under the suid Act, is employed in his 
member of the Group Insurance Scheme and pay neceasury 
premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India . 


6 . The employer shall arrange to enhanc the benefits 
available to the employces under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if ihe benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced , 80 that the benefits available 
under thc Group Insurance Schemc arc more favourable to 
the cmployees iban the bonefits admissible under the said 
Scheme. 


का , आ , 5-460. - मसं होवे ( इंडिया ) प्राइवेट लिमिटेड, 81- नेहरू 
प्लेस, नई दिल्ली - 110010 ( डो एल / 2372 ) (जिसे इममें इसके पश्चात् 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि पीर प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10 ) प्रिमे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 22 ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए भावेदन किया है ; 

पौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पृथक अमिदाय या प्रीमियम मा सन्दाय किए बिना 
ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन - 
जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है मौर ऐसे कर्मचारियों के 
लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी नि । 
समूह मीमा स्कीम , 1978 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम पाहा 
गया है ) के अधीम उन्हें मनुज्ञेय है । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त मधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 2 ) द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 
अनमूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्स स्कीम के सभी उपग्धों के प्रवर्तन से 
झूट देती है । 

अनुमूबी 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्रायुक्न दिल्ली को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
सथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
समय- समय पर निर्दिष्ट करें । 

2. नियोजक , ऐसे निरोमण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर सम्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधि . 
नियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खंड ( क ) के अधीन 
समय-समय पर निर्दिष्ट करें । 

3. सामूहिक बीमा स्कोम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों 
फा रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
सन्दाय , लेखापों का असरण निरीक्षण प्रभारों सन्दाय प्रादि भी है , 
होने वाले सभी दायों का वन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित वीमा स्कीम के 
नियमों की एक प्रति, और जब पाभी उनमें संशोधन किया जाए, तय 
उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसगपा को भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के मूचना-पट्ट पर प्रदशित 
करेगा । 
___ 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, ओ कर्मचारी भविष्य निधि का . या 
उमत अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि 
फा पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है सो , 
नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
वर्ष हारेगा मौर उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन मोमा 
निगम को सम्दस्त फरेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के प्रधान कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कोम के अधीन कर्म 
चारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्या 
करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्फीम के अधीन 
उपलभ्य फायदे उन फामरों से मधिक अनुकूल हो , यो त स्कीम के 
प्रधीन अनुमेय है । 


7 . Notwithstanding anything contained in tho Group Insur 
anco Scheme, if on the death of an employce the amount 
payable under this wheno bo less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Schemc, the employer shall pay the difference to the legal 
heir nomince of the employce as compensation . 


8 . No Amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya I radesh 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund Com 

missioner shall before giving his approval, given reusonable 
opportunity to the employees to explain their point of viçw . 


9 . Where , for any reason, the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of Irdia as already 
adopted by the said establishment of the benefits to the 
employees under this Schenic are reduced in any manner , the 
the exemption. is, liable to be cancelled . 


10. Wbero , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc , within the due date , as fixed by the Life Ineur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapec , 
the exemption is fiablo to be cancollod . 


11. In case of default, If any made by the employer in 
pavment of premium the responsibility for payment of assur 
ance benefits to the nominets Or the legal heirs of deceased 
monbers who would have been covered under the galj 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer . 
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7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी मात के होते हुए भी , यदि 

2. The upluyer silly suun inspection churces the 
किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधान सन्देय रका उम 

Curai vuruncut uidy , lium tunc 10 uuie , ulicet under 

Cause (a ) u buvustCHUN WA ) OL Section 17 01 Uie Suid Aul, 
रकम से कम है आ कर्मचारी का उस दशा में सन्धच होती, अब बह Will ID uays ITUNI line Cool every Inunil . 
उक्त स्कीम के प्रधान होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस 

3 . All expenses involved in the adininışıration of the 
मामनिर्वाशती की प्रतिकर के रूप में दानो रकमो के अन्तर के बराबर Group Insurance cleme, muluding unliminendive oi acruilts, 
रकम का सन्दाय करेगी । 

buvusivu UL curtis , payuicht UL 111601dnice picnua , ul . 

of amoulins, payment pluspen. uoll ctliye etc . sial be buine 
8. सामूहिक चामा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादे 

by the employer . 

4 . Ide employer shall display on the Nolive Board of the 
शिक भविष्य निधि पायुका दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहां 

Clublistiuicili, a copy or une ruits ullule uloup msutance 
किया जाएगा और जहा किसा सशाधन से कर्मचारियों के हित पर Scaente as approvea oy the Central Goverty arti, as und 

Wintil allneudel, alongwitnaransition of the salicill leallnea 
प्रतिकूल प्रभाष परन को सभावना हो वहीं, प्रादेशिक भविष्य निधि 

thereui, une language of the mujority of ino employees . 
प्रायुक्त , अपना अनुमोदन वन से पूर्व कर्मचारियों का अपना दृष्टिकोण 

3 . Wuercas an employee, who is ulready a member of the 
स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर वेगा । 

Employees Provident rund or the Provident Fund of an 
estaultsmment exempted under the said Act, is employed in n . s 

establishment , the employer bhait immediately cnrol him usa 
9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन 

nmeniver or une Group insurance Scheme and pay necessary 

premium in respect of him 10 tho Lic Insurance CoupuraTION 
मीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्काम के , जिसे स्थापन पहले of India , 
अपना धुका है, मधान नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के प्रवोन 

6 . Thc employer shall arrange to cnhance the benefits 
कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद किसी रीति से कम हो जाते available to tuc employees under the Group Insulance Scheme 
है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 

appropriately , if the benetits Availabic to the employees under 
the said scheme are enhanced, so that the bepetits availaole 

under the Group Insurance Scheme are more favourable 10 
___ 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 

the employees iban the benefits adnuissible wder ihe said 
द्वारा नियत ताराख के भोतर प्रीमियम फा सन्याय करने में प्रसफल Schcmc. 
रहता है, तो पालिसा को व्यपगत हा आने दिया जाता है तो छूट 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
रद्द की जा सकता है । 

ance Scheme, if on the death of an employee the amouut 

payable under this scheme be less than the amount wat 
11. नियाजक परा आमियन के सम्दाय में किए, गए किसी व्यति would be payable had employce been covered under the said 

Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
क्रम को दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम -निशितियां या विधिक 

heir nomince of the employee as compensation . 
वारिसों को जो यदि यह, छूट न दा गई हाता ता उक्त स्कीम के 

8. No amendment of the provisions of thg Group Jobur 
अन्तर्गत होते , बीमा फायदा के सन्वाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर 

ance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi 

and where any amendment is likely to ffect adversely the 
12. इस स्कीम अमान प्रा [ पान IE HER ! हा interest of the employees , the Regional Provident Fund Com 

missioner shall before giving his approval, give a reusonable 
. पर भारतोप जोवन बामा निगम , बाजाकत राशि के हावार नाम 

opportunity to the employees to explain their point of view . 
निर्देशितो/विधिक वा। रसा का उस राशि का संदाय तत्परता से प्रार 

9 . Where, for any reason, the employees of the said estab 
प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के lishment do not remain covered under the Group Insurance 

Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
भीतर सुनिश्चत करेगा । 

adopted by the said establishment, or the beneſts to the 

employecs under this Scbeme are reduced in any manner , the 
[ सख्या एस - 35014/ 247/ 35 - एब , - 4 exemption shall be liable to be cancelled . 


s. o . 5460 . -- - Whereas Messrs Howe ( India Private Limited , 
81 , Nehru Place, New Delhi - 110019 ( DL2372 ) ( hereinalter 
referred to as the said ostaviislinien ) have applied for exemp 
tion under sub- section (2A) 01 Section 17 of the Employces 
Provident Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Ait); 


10 . Where , for any re 1901), the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life Insur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lance , 
the exemption is liable to be cancelled . 
__ 11. In case of default , if any made by the cmployer in 
payment of promium tho rc3p0 : sibility for payment of assur 
ance benefits to the nominęce or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered trider the said 
Scheme hut for grant of ihis exemption , shall be that of 
the employer . 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme tho Lifo Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the film assured to the nominee legal 
helrs of the deceased member entitled for it and in any case 
within ono month from the receipt of claim complete in all 
respects. 


And whereas , the Central Government is satisfied that 
tho employees of the said establishment aro , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insuranco Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Jasurance which are more favourable to sich employecs than 
the benefits admissible urder the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme); 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the sa : d Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all thc provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missloner , Delhi, maintain such accounts and pro 
vide such faclities for inspection , an the Central Government 
may direct from time to time . 


[ No . S- 35014( 247)/ 85-SS IV ) 


का . आ . 5461, --मैसर्स महेन्द्र मिष्ट्रेट प्रोड्यूसर्स लिमिटेड, 146, 
बम्बई पूना रोड, पिम्परी, पूना - 411018 ( एम एष) 6918 ) ( जिसे हममें 
. इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 

और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19) जिसे इसमें 
इसके परमात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
( 20 ) के मधीन छूट दिए आने के लिए मावेदम किया है ; 


इस प्रकीर्ण उपबन्ध AAH कहा गया है। मापदम किया । 


[ भाग II - - पण्ड ( ii )] 
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पौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्वाय किए बिना 
ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिनः भीगा सीन के अधीन 
जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के 
लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप 
महबक बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त म्झीए कहा गया 
है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अत: केन्द्रीय मरयार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायख 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट गर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के मामी उपबन्धों के प्रवर्तन से 
फ्ट देती है । 


कून प्रभाव पड़ने की संभावना हो बहा, प्रादेशिक भविष्य निधि प्राका, 
अपना शान मोदन दने से पूर्व कर्मचारियों को प्रपना इष्टिकोण स्पष्ट करने 
का गुस्तिका पसर धेगा । 

9. यदि फिनी कार यश , स्यारन के कर्मचारी , भारतीय जीवन 
बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना 
चुका है , धीन नहीं रह जाते हैं , या इग सोम के अधीन कर्मचारियों 
को प्राप्त होने वाले फापदे किमी गति से कम हो जाते हैं , तो यह 
छूट रद की जा सकती है । 


20. यदि किसी कारणवश , निमोजा भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा निगा नारी त के भीतर प्रीमि पन का सन्मान करने में सफल 
रहता है, तो पालिपी को पात हो जाने विधा जाता है तो शूट 
ग्व की जा सकती है । 

11. नियोजक नारा प्रीमियम के नन्दाय में किए गए किसी व्यति 
ऋप की दशा में , उन मा भदस्यों के नामनिर्देशितीयों का विधिक वारिसों 
को सो यदि पार , छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत 
होते , बीपा कायदा के गन्दार का मारहाचित्य नियो । पर होगा । 
___ 1 . इस स्कीम के प्रवीन बान याने fonो सदस्य को मृत्यु होने 
पर भारतीय परिधन बीमा निगम , थीमाकुन राशि के हकदार नाम 
निर्देशिती/विधिफ बारिमों को उस राशि का संवाय तत्परता से पौर 
प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एम - 35014/ 244 / 85- एस . एस .- 4] 


S. O . 5461 .--- Whereas Messts Mabindra Sintered Producers 
Limited , 146 , Bombay Poona Road , Pimpri, Poona-411018 
( MH6916) ( hereinafter referred to as the said cstablishment) 
have applied for exemption under sub - secuion (2A ) of Section 
17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
vis ons Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the 
said Act) ; 


अनुगूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में मियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्रायुमत महागष्ट्र को ऐसी शिवरणियां भेजेगा और गमे लेखा रखेगा 
तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
समय -समय पर निर्दिष्ट करें । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर सम्दाय फरेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधि 
नियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के बण्ड ( फ ) के अधीन 
समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासम में , जिसके अन्तर्गत लेखानों 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम 
का सन्वाय, लेखामों का अम्मरण , निरीक्षण प्रभारों सन्दाय प्रादि भी 
है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित धीमा स्कीम के 
नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब 
उस संशोधन की प्रप्ति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित 
करेगा । 
____ 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि 
का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
पर्ज करेगा और उसकी बाबत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को सन्वस्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म 
चारियों को अपलब्ध फायदों में समुचित रूप से पति की जाने की 
व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए माम हिक धीमा स्कीम 
के अधीन अपलब्ध फायदे नन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त 
स्कीम के अधीन मनुज्ञेय है । 
___ 7. सामूहिक भीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 
किसी कर्मचारी की मस्म पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस 
रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती , जब वह 
उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / 
नागनिर्देगिती की प्रतिकर के पंप में दोनों रकमों के अन्तर के मराबर 
रकम का सन्दाय करेगा । 

8. सामूहिक वीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादे 
गिक भविष्य निधि मायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व मनुमोदन के बिना नहीं 
किया जाएगा और जहां किमी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रति 


And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employecs of the said establislıment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favorirable to such einployees than 
the benefits admissible unrler the Employces Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 (heir rafter referred to as the said 
Scheme ); 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub- section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby cxcmpts tho gaid establish 
ment from the oneration of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to this paid retablishment shall 
submit such returns to the Rruioral Provident Fund Com 

missioner . M . harshtra , maintain suh accounts and pro 
vido such forilinire for incrction , as the Central Government 
may direct from time to time. 


2 . The employer shall ray slich insnection charges as the 
Central Covernment mav . from time to time, direct under 
clause ( 9 ) of sh-rection (3A ) of sertion 17 of the said Art, 
within 15 dayr from the close of every month. 


3 . All rinenges involved in the administration of the 
Groun Trgurance Scheme, including maintenance of accounta , 

ibmission of returns , naymont of insurance asimin , trarsfet 
of arrounts. nrvement of insertion charges etc . shall he borner 
hy the employer . 


4 . The employer shall fieniny nn the Notice Hard of the 
establishment. A copy of the rules of the Group Insurance 
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Scheme as approved by the Cegtral Government and u and 
when amended, alongwith a ranslation of ihe sulient features 
thereof, in the language of the majority of the employees . 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
cstablishment exempted under the said Act, is employed in his 
establishment, the employer shall immediately enrol him as a 
member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India . 


प्राप्तः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 फी लपधाग 
( 30 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और हममे उपावद्ध 
मनुसूची में मिनिदिष्ट शतों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से 
छूट देती है । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employecs under the Group Insurance Schome 
appropriately , if the benefits available to the omployees under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Schems . 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ance Scheme, if on the death of an employed the amount 
payable under this scheme be less than the amount thnt 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer yhall pay the difference to the legal 
hcir nomince of the employce as compensation . 

8. No amendment of the provisions of the Group Insur 
Ance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Maharashtra 
and where any amendment is likely to effect adversly the 
Interest of the employees, the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view , 


9. Where, for any reason, the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adonted by the paid tahliyhmcnt, or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason , the cmnloyer fails to pay the 
premium etc. within the dic date . a fied by the Life Insur 
once Corporation of India , and tho mliry is allowed to lanse , 
the exemption is liable to be cancelled , 


अन सूची 
1 . उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्रापुक्त महाराष्ट्र को ऐमो विवरणियों भेजेगा और ऐमे होया रखे 
तथा निरीक्षण के लिए ऐमी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
ममय- समय पर निविष्ट करें । 

2. मियोजक, से निरीक्षण प्रमारों का प्रत्येक माम की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर सन्वाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधि 
निगम की धारा 17 की उपधारा ( १क ) के म्बण्ड ( क ) के अधीन 
ममय- समय पर निर्दिष्ट गरें । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं 
फा पा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
मन्दाय, लेखामों का प्रन्तरण , निरीक्षण प्रभारों सदाय मावि भी है , 
होने वाले सभी पयों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोगक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोविस बीमा स्कीम के 
नियमों की एक प्रति , और जब कभी उममें संशोधन किया जाए, सब 
उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहसंभ्या की भाषा में 
उसकी मख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदमिन 
करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि फा या 
उक्न अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि 
का पहले ही मदस्प है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है नो , 
नियोगक , सामादिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरता 
दर्ज करेगा पीर उमकी बाबत पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को सन्दरल करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म 
बारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की 
व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक धीमा स्कीम 
के अधीन उपलब्ध फायदे इन फायदों से अधिक अनुकूल हों , सो उक्त 
स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 

7. मामूहिक प्रोमा स्कीम में किसी बात के होते हा भो , यदि 
किमी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम ने प्रध न सन्देय रकम उम 

कम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होगी, जब वह 
उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वाग्मि 
नामनिर्देशिती की प्रतिकर के प में दोनों रफनों के प्रमर के बराबर 
रकम का सम्दाय करेगा । 
___ ५. सामूहिक सीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनमोदन के बिना , 
नहीं किया जाएगा और जहां किमी मंशोधन से कर्मचारियों के हित पर 
प्रतिकूल प्रभाव पाने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण 
स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन 
बीमा निगम को उम सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना 
चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या इम सीम के प्रयोग साचारियों 
को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति मे कम हो जासे है, तो यह 
वृट रद को ला सकती है । 


11. In case of default , if any made by tha emplover in 
payment of premium the responsibility for navment of assur 
ance Fenefits to the nominees of the legal heirs of decorced 
members who would have heen covered under the mid 
Schome hut for grant of this evention , shall be that of 
the cmployer 

12 . Unon the death of this memhers covered mder the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall preure 
nromnt nayment of the m areuired to the nominrellegal 
Prirs of the de eared member entitled for it and in any case 
within one month from tho roceipt of claim complete in all 
resnecta. 

[ No . S- 35014(244)785 . S.IVI 


का मा ६45 :. - मम महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लिमिटेड पाटोमोटिव 
डिवीजन , प्रकरली रोड, कणिडवली ( पूर्व ) पो . बागम में . 7655 , 
बम्बई- 400067 ( एम ए . 496 ) (जिमे हममें इसके पश्चात उक्त 
म्यापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि पीर प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
प्रधिनियम कहा गण है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2 ) के अधीन 
पष्ट दिए जाने के लिए प्रावदन किया है . 

पीर केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , फिमी पथक प्रभिदाय या प्रीमियम का सम्पाय किए बिना 
ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामहिक बीमा स्कीम के प्रधीन 
जीवन धीमा के खा में फायदे उठा रहे हैं और से कर्मचारियों के 
लिए ये फायदे रन फायदों से अधिक प्रनाल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप 
सहवन बीमा स्कीम , 1978 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कम महा गया 
है ) के अधीन जन, प्रमेय है । 


- - 


- - - 
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... 0 . यदि किसी कारणवण, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

available to the employees iuder th Gionp Insurance Scheine 
द्वारा नियस सारीख के भीतर प्रमियम का सन्दाय करने में असफल 

appropriately , if the benefits available to the employees under 
रहना है , तो पालिली को पपनत हो जाने दिया जाता है वो छूट the said Schemc arc enhanced, so that the benefits available 

under the Group Insurance Scheine are more favourable to 
रद्द की जा सकती है । 

the employees ihan the bene. its Helmssible under the said 

Scheme. 
11. निघोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यति . 
क्रम को दशा में, उन मग सदस्यों के नामनिर्देशिक्षियों या विधिक यारिसों 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
को जा यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत ance Scheme, if on the death of an cmployce the ancount 

pilyablc under this scheme be less than the amount that 
होने , बीमा फायदों के सन्दार का उत्तरदायित्व नियोजक पर हो । 

would be payable had cmployee been covered under the said 

Schedie , the ediployer shall pay the difference to the legal 
12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य कंः मृत्यु होने heir nominee of the employee as compensation. 
पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार नाम - 
निशितो/विधिक वारिमों को उस राशि का संवाय सत्परता से भीर 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 

ance Scheme, shall be made without the prior approval of 
प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक माम् के भीतर 

the Regional Provident Fund Commissioner , Mahurushiru 
" सुनिश्चित करेगा । 

and where any amendment is likely to affect adversely the 

interest of the employees , the Regional Provideft Fund Co . 
[ संकमा एस - 35014/ 243 / 35. एस . एस . - 4 

missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 


S. O . 5462. -.- Whercas Mests. Mahindra and Mahindra Ltd . 
Automotive Division, Akurli Road, Kandivli ( Fast) P. B. No. 
7655 , Bombay- 400067 (MH -196 ) (hereinafter referred to as 
the said cstablishment ) have appred for exemption under sub 
section (2A) of Section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) ; 


9 . Where , for any reason , the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as alrcady 
adopted by the said establishment or the benefits to the 
employees under this Scherre are reduced in any manner , the 
excmption shall be liable to he cancelled 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay thru 
Premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insur 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to be cancelled . 


And whereas, the Central Government is satisficd that 
the cmployces of the said establishment arc , without making 
any separate contribution or paymont of premium in enjoy 
fent of benefits under the Group Iosurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which le more faiour : ble to such employees ihn 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme) ; 


11. In case of default, if any made by the emplover in 
payınent of premium the respurvilility for payınent of sul" . 
ance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer. 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specificd in the Schedule annered hercio , 
the Central Government hereby exempty the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 


12 . Upon the death of the nicmbers covered under the 
Scheme the Life Insurance Conotation of brahia shull ensuro 
prompt rayment of the sun issured 10 lhe nomincellegal 
heirs of the deceased member antitled from it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in all 
rcsnccts. 

INo. 5 - 3501112432185-SS-17] 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submt such returns to the Region131 Provident Fund Com 
miss oner , Maharashtra maintain such accounts and pro 
vidc such facilities for insection , as the Central Government 
may direct from time to tinic. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from tim : to time, direct under 
clause (a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said At, 
within 15 days from the clo c of every month. 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurance prenia , transfer 
of ar ounts , payment of inspection charges etc , shall be borne 
hy the employer . 


का . आ . 5.15 2 मर्म उहदे इंडिया लिमिटेड, उहदे हाउस , पार . 
बी . शास्त्री पार्ग, बिखगेली पश्चिम बम्बई - 400083 ( एमएच / 14765 ) 
(निसे इसमें इसके परख उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कईचारी 
मशिष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 
19) ( जिमे इममें इसके पश्वान इकन अधिनियम कहा गया है ) की 
धाग 17 की उपधारा ( 22 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 
प्रायेवन किया है , 

पीर केन्द्रीय मरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के फनारी , किमी थक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए, बिना 
हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक नीमा स्कीम के अधीन 
जीयम बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के 
लिए ये फायदे जन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप 
सहत्रय बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कह ! 
गया है ) के अधीन उन्हें अनुशेय है , 
___ पान: केन्द्रीय मरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधाग 
( 21 ) दारा पदत्त शशियों का प्रयोग करते हुए और इससे उगाबर 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहने हुए उक्त स्थापन की तीन 
वर्ष की अवधि के लिए नक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से 
छूट देती है । 


4 . The cmployer shall display on the Notice Board of the 
cstablishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amendrd , alongwith a translation of the salient fcatures 
thercof, in the language of the majority of the employees. 


5 . Wbereas an employec, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
esta l sliment exenipted under the said Act, is employed in his 
establishment, the employer shall immediately enrol him as a 
member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the Life Insurance Coſporation 
of India. 
1093GI 8522 
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अनुसूची 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सम्बाय में किए गए किसी व्यति 

कम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 

वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के 
पायुक्त , महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेना रखेगा 

अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के सुन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर 
तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, 

होगा । 
समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सवस्य की मृत्यु होने 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नाम 
के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधि 

निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से पौर 
मियम की धारा 17 की उपधाग ( 32 ) के खंड ( क ) में अधीम प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दाये की प्राप्ति के एक माम के भीतर 
समय -समय पर निर्दिष्ट कर । 

सुनिश्चित करेगा । 
3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों 

[ संख्या एस - 350 14/ 248/ 85 - एम . एस .-- 4] 
का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा पीमियम का 

S . 0 . 5463 . - Whereas Messrs. Uhde India Limited, Unde 
संदाय, लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का संदाय प्रादि भी है , 

House , L . B. Shastri Marg, Vikhroli ( West ) Bombay -400083 
होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

( MH|14765) ( hereinafter referred to as the said establishment ) 
have applied for cxcmption under glib - section (2A ) of Sec 

tion 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मीमा स्कीम के 

Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as 
नियमों की एक प्रसि , और जब कभी उनमें मंणोध न किया जाए, तब the said Act); 
जस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में 

And whereas , the Central Government is satisfied that 
उसकी मुख्य यातों का मनुवाद, स्थापन के सूचमा -पट्ट पर प्रदर्शित the employees of the said establishment are , without making 

any separate contribution or payment of premium, in enjoy 
करेगा । 

ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 

Life Insrance Corporation of India in the nature of Life 
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि · का या 

Insurance which are inore favourable , to such employees than 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि 

the benefits admissible undor the Employees Deposit Linked 

Insurance Scheme , 1976 ( hercinafter referred to as the said 
का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 

Scheme); 
सामूहिक बीमा रक म के सदस्य के रप में जक नाम चार वर्ष 

Now , therefore, in cxercise of tho powers conferred by 
करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीम । 

sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
भिगम को सन्वत करेगा । 

to the conditions specified in the Schedule annexed hercto , 

the Central Government hereby exempts the said establish 
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे ment from the operation of all the provisions of the said 

Scheme for a period of three years . 
बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक मीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
फो उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने को व्यवस्था करेगा 

SCHEDULE 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक बीमा सीम के अधीन उपलब्ध 

1 . The employer in relation to the said establishment shall 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
मनुशेय है । 

missioner, Maharashtra. maintain such accounts and pro 

vide such facilities for inspection , as the Central Government 
___ 7. मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , पदि 

may direct from time to time . 
किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्वेय रकम उम 2 . The employer shall pay such Inspection charges as the 

Central Government may, from time to time, direct under 
रफम से कम है तो जो कर्मचारी को उस दशा में मन्देय होती , जब 

clause ( a ) of sub - section ( 3A) of section 17 of the said Act , 
यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी में विधिक within 15 days from the clouse of every month . 
बारिम नामनिर्देशिती की प्रसिफर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के 

3 . All expenses involved in the administration of the 
बराबर रकम का सन्दाय करेगा । 

Group Insuranco Scheme, including maintenance of accounts , 

submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
____ 8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक of acrounts . payment of inspection charges etc . shall be borne 

by the employer. 
भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहाँ किसी मंशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 

4. The employer shall display on the Notice Board of the 

establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
प्रभाव पड़ने की मंभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , 

Scheme as approved by the Central Government and , as and 
अपना अनुमोदम देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट when amended, alongwith a translation of the salient features 
करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

thereof, in the language of the majority of the employees . 

_ 5. Whereas an employee, who is already a member of the 
9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
बीमा निगम को इस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना 

establishment exempted under the said Act , is emploved in his 

establishment, the emplover shall immediately enrol him as a 
पका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियो member of the Group Insurance Scheme and nav nenessary 
को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह 

premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 

of India, 
छूट रदद की जा सकती है । 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
10. यदि किसी कारवणण , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम Available to the employees under the Group Ingrance Srheme 
द्वारा नियत तारीख के भीपर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल 

appropriately , if the benefits available to the employer under 

the said Scheme arc enbanced . so that the henofits availahic 
रहता है, तो पालिसी को ध्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट under thr Groun Ingurance Scheme are more favorable to 
रद्द की जा सकती है । 

the employees than the benefits admissible under the sald 
Scheme . 


- 


- - 
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7. Notwithstanding anythine contained in the Group Insur की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय-समय 
ance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this Schedie be less than the amount that 

पर निर्दिष्ट करें । 
would be payable had employee been covered under the said 
Schemo, the employer shall pay the difference to the legal 

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों 
heir nomince of the employec as compensation . 

का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
8. No amendment of the provisions of the Group Insur 

सन्दाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है , 
ance Scheme, shall be made without the prior approval of होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra 
and whçre any amendment is likely to affect adversely the 

4 नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुनावित बीमा स्कीम के नियमों 
interest of the employees, the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a ieasonable 

की एक प्रति, और अब कभी उनमें संशोधन किया जाए , तब उम संशो 
opportunity to the employees to explain their point of vicw . धन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य 
9 . Where , for any reason , thc employees of the said estab . 

बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
lishment do not remain covcred under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 

5. यदि कोई ऐगा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 

अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
employees under this Schemo arc reduced in any manner, the 
exemption shall be liable to be cancelled 

पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियो 

मझ , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
10 . Whçre , for any reason , the employer fails to pay thie 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insur 

दर्ज करेगा और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , निगम को संदत्त फरेगा । 
the exemption is liable to be cancelled , 
11. In case of default, if any made by the employer in 

6. यदि उम्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
payment of premium the responsibility for payment of assur बढ़ाए जाते हैं सो , नियोजफ सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
anco benefits to the nominees or the legal heirs of deceascd 
members who would have been covered under the said 

को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
Scheme but for grant of this excmption , shall be that of जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
the employer 

फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
12. Upon the death of the members covered under the 

अनुज्ञेय हैं । 
Scheme the ife Insurance Corporation of India sball ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomineellegal 

___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
heirs of thọ deceased member entitled for it and in any rase 
within one month from the receipt of claim complete in all कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदेय रफम उस रकम से कम 
respects. 

है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जय वह उनत स्कीम के 
[ No. S- 35104 ( 248 ) / 85-SS-IV ) 

प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नामनिर्देशिती की 
का . पा . 5464 .-- मैसर्स कर्नाटक को - आपरेटिव मिल्क प्रोड्युसर्स फेडरेशन प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय 
लिमिटेड ( फॉर्मी कर्नाटक डायरी इलवपमेंट कारपोरेशन लि०), सेन्ट्रल करेगा । 
प्राफिस नं . 22, पूर्णीमा बिल्डिंग , जे . सी . रोड, पहली कास , बंगलौर - 27 

8. सामूहिक बोमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी सशोधन , प्रादेशिक 
( कन / 6787 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया गया 

भविष्य निधि आयुक्त , कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 

आएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिफल 
( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 

प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त , अपमा 
है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 

अनुमोदभ देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
भावेवन किया है । 

युक्तियुक्त प्रवसर वेगा । 
पौर केन्द्रीय सरकार का समाधाम हो गया है कि उक्त स्थापन के 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन 
कर्मचारी , किसी पयक अभिवाय या प्रीमियम का सम्दाय किए बिना ही , बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन घुमा है, अघीम नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध रद्द की जा सकती है । 
बीमा स्कीम , 1978 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
के अधीन उन्हें अनुशेय हैं ; 

द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता 
प्रत: केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा 
( 29 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय सकती है । 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्वाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से 

की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों 
छूट देती है । 

को जो यदि यह, छूट न दी गई होती सो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , 
अनुसूची 

बीमा फायदों के सन्याय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
1. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि ___ 12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 
प्रायुक्त , कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि में हमवार नामनिर्देशिती/ 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय विधिक पारिसों को उस राशि का मंदाय तत्परता से और प्रत्येक वशा 
समय पर निर्दिष्ट करें । 

में हर प्रकार से पूर्ण वावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित 

फरेगा । 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
16 दिन के भीतर सम्बाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उपत प्रधिनियम 

[ संख्या एम - 35014/ 246/ 85- एस , पस - 4] 
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50. 340 +. - - viheitas vatssi s halilataka Co - operative lin 10. Whero , for any reason , the employer fails to pay the 
Pinducci s POLLIduun L icu ( tunneiny Rullaluka Voiy premium etc. within the due date , as fixed by the Life Insur 
WCitiopinitiat corpustul Lillicl ) Challul ulilve, Inc. 24 , ance Corporation of India , and the poli- y is allowed to lepse , 
FOUTUin buildinor I . L . Road, Ist Loss, banglore ( NiN, the exemption is liable to be cancelled , 
6 / 81 ) neicillater Clert.itous lilc Sasu cstablisunsell ) have 
uppsed lui excui put under sub -servi (LA ) OL Seciwn 17 

11, In case of defauli , if any made by the cmployer in 
ne Lallployees Tovidsti runusand rushelteus FIU 

payment of premium the responsivility for payment of unsur 
Visihis LI, 1112 (121 111 - ) ( increluattel Telerred to as ance benefits to thc nornitecs or the legal heirs of deceased 
ine said Act ); 

incmbers who would have been covered under the said 

Scheme but for grant of this cxcmption , shall be that of 
stod whicreas , the Centrai Government is girlished that 

the employer . 
tile employees UL inc said S . . giment are , without many 
any separate coulibul. on or payment of prenilum, inclijuy 

12 . Upon the death of the members covered under the 
MenuI vencalls ufucribe Group lusurAuce Scheme of the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall crisuro 
Lire llisui dico curpolavui ludia in the Dalure OL Lite prompt payment of the sum assured to the nomince legal 
Insurance winch are not favouravle to such employces than heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
the venelis admissible under the Employees Deposit Lllined within one month from the receipt of claim complete in all 
insurancischcume, 1976 ( hercinafter reuerred to as the sund respects . 
Scheme ) ; 

[ No . S-35014(246)| 85-SS.IV] 
Now , therefore , ip exercise of the powers couferred by 
sub- section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 

का मा . 5165. - मेसर्स कस्तूरया हास्पीटल , मनीपान--576119, 
10 the conditivas sperihed in ille Schicdule annexed hereu, कर्नाटक ( के . एन / 5105) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 
10 Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 

कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
Scheme for a period of three years . 

1952 ( 1952 का 19) (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
SCHEDULE 

कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2फ ) के अधीन छूट दिए, 
1 . The cmployer in relation to the said establishment shall 

जाने के लिए प्रावेदन किया है ; 
submit such curos to the Regional Provident Fund Com 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्ता स्थापन के 
missioner, Karnataka , inaintum buch accounts and pro 
vide such facilities for inspection , as lhe Central Goveruncat कर्मधारी, किसी पथक अभिपाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही , 
may direct from time to ime. 

भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the बोमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
Central Coverninent may, iron time to time, direct under 
ciasc ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said Alt, 

फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं , जो कर्मचारी निक्षेप महबस 
within 15 days from the closc of every month , 

धीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) 
3 . All expenses involved in the administration of the के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 
Group insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
subinission of returns, payment of insurance premia , transfer ____ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्स अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
of accounts, payment of inspection charges etc , shall be borne ( 22 ) मारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 
by the çn ployer . 

मनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the 

वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
establislunen , a copy of the rules of the Group Insurance 
Scherne as approved by the Central Government and , as and देती है । 
when an ended , alongwith a translation of the salient features 
thereof , in the language of the majority of the employecs . 

अनुसूधी 
5. Whereas an employee, who is already a member of the 

1. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 
estaglişluruent cxcmpted under the said Act, is employed in his प्रायुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
establishinent, the cmployer shall immediately corol him as a 

निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, 
member of the Group Insurance Scheme and pay recessary 
premium in respect of him to the Life Insurance Corporation समय -समय पर निविष्ट करें । 
of India . 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की ममाप्ति 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उन अधिनियम 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under की धारा 17 को उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( ना ) के अधीन ममय-समय 
the said Scheme are cnhanced , so that the benefits available 

पर निर्दिष्ट करें । 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 

3 . सामुहिक बीमा स्कीम के प्रशासम में , जिसके अंतर्गत 
Scheme. 

लेखाओं का रखा जाना , विवरणयों का प्रस्तुत किया जाना , 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insur 
ance Schcmc, if on the death of an employee the amount 

बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
payable under this scheme be less than the amount that प्रभारों का संवाय आदि भी हो , होने वाले सभी व्ययों का कहन 
would be payable had cmployce been covered under the said 

नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
S : heme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir nominee of the employee as compensation. 

___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित साहिक 
8 . No amendment of thic provisions of the Groun Insur 
ance Scheme, shall be made without the prior approval of बीगा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
the Regional Provident Fund Commissioner Karrataka 

संशोधित किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्म 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund Com चारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मग्य बातों का 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 

अनवाद , संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित का । 
opportunity to the employees to explain their point of view , 
9. Where, for any reason, the employees of the said estao 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 

उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी ग्थापन की भविष्य निधि 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the का पहले ही मवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
employees under this Srhome aro reduced in any manner , the 

नियोजक , सामूहिक धीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका माम सुरम्त 
oxemption shall be liable to he cancelled . 
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- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - - -- : 
दर्ज करेगा और उसकी बात मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन वीमा ment from the operation of all the provisions of the said 
निगम को संदत करेगा । 

Scheme for a period of three years , 
6. यदि उक्स स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 

SCHEDULE 
बढ़ाए जाने हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 

1. The employer in relation to the said establishment shall 

submit such returns to the Regional Provident Fund Co 
को उालच फायदां में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा missioner , Karnataka, maintain such accounts and pro 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध vide such facilities for inspection , as the Central Government 

muy direct from time to time, 
फायचे उन फायबों से अधिक अनुकून हो , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुशेष हैं । 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

Central Government may, irom time to time, direct under 
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 

clausc ( a ) of sub -section (3 .4 ) of section 17 of the said Ait , 

within 15 days from the close of every month , 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधान मन्देय रकम उग रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दगा में सन्देय होती, अब यह उक्त म्कीम 

3 . All expenses involved in the administration of ibe 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस नामनिर्देशितः submission of returns, payment of insurance premia , tralster 
की प्रतिफर के सा में दोनों रकगों के प्रस्तर के बराबर रकम का सन्दाय 

of ac ounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 

by the employer. 
करेगा । 

4 . The employer shall display on the Notice Board of tho 
8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक cstablislunent, a copy of the rules of the Group Insurance 
भविष्य निधि आयुका कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 

Scheme as approved by the Central Government and , as and 

when amended , alongwith a translation of the sulient fcaturcs 
जाएगा पीर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 

thereof, in the language of the majority of the cmployees . 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , अपना 

5 . Whereas an employce, who is already a inember of the 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
युक्तिगत प्रवमर देगा । 

estaülishment exempted under the suid Act, is employed in his 

establishment, the employer shall immediately enrol him as a 
9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन member of the Group Insurance Scheme and pay recessary 

premium in respect of him 10 tlic Life Insurance Corporation 
ममा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना 

of India . 
चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
को राप्त होने वाले फायदे किसो रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट available to the employees under thc Group Insurance Scheme 
रद्द की जा सकती है । 

appropriately , if the benefits available to the employees under 

the said Scheme are cnhanced , so that the benefits available 
___ 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 

under the Group Insurance Scheine are more favourable to 

the employees than the benctits admissible under the said 
द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल Scheme. 
रहता है, जो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Ingur 
की जा सकती है । 

Ance Scheme, if on the death of an employee the amount 

payable under this scheme be less than the amount hat 
____ 11. frयोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम would be payable had employee been covered under the said 
की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनि शितियों या विधिक मारिमों Scheme, the cmployer shall pay thc difference 10 the legal 

heir nomincc of the employee as compersation , 
को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
पीमा फायदों के सम्बाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

ance Scheme, shall be made without the prior approval of 
____ 12 7 स्कीम के प्रधान प्राने माने किली सवस्म की मृत्यु होने 

the Regional Provident Fund Commissioner , Karnataka 

and where any amendment is likely to affect adversely the 
पर भारतीय गोयन बीमा निगम, वीमाकृत राशि के हवादार नामनिर्दे interest of the employees , the Regional Provident Fund Con 
शिती/ विधिक धारिशों को उम राशि का संदाय तत्परता से प्रोर प्रत्येक 

missioner shall before giving his approval, give a reasonable 

opportunity to the einployecz to explain their point of view . 
दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर 

9. Where, for any reason, thcenployces of the said estab 
सुनिश्चित करेगा । 

lishment do not remain covered liider the Group Insurance 

Scheme of the Life Insurauce Corporation of India as already 
[ संख्या एस - 35014/ 266/ 85- एम एम - 4] 

adopled by the said establishment, or the benefits to the 
ए . के . भट्टाराई, अपर सचिव employees under this Schieme are reduced in any manner, the 

exemption shall be liable to be cancelled . 
S. O . 5465 . - Whereas Messrs Kasturba Hospital, Manipal 
566119, Karnataka KN) 5105 ) ( hereinuller Jeferred to as the 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
said establishment) have applied for exemption under sub . 

premium etc . within the due date, as fixed by the Life Insur 
6ection (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds 

ance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
and Miscellaneous Provisions At, 1952 ( 19 of 1952) ( here 

the exemption is liable to be cancelled , 
inafter referred to as the said Act); 

11, In case of default , if any made by the employer in 
And whereas , the Central Government is satisfied that 

payment of premium the responsibility for payment of assur. 
the employecs of the said ostablislıment arc , without making 

ance benefits to the nomics of the legal heiry of deceased 

members who would have been covered under the said 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy . 
iment of benefits under the Group Insuranco Scheme of the 

Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 

the employer . 
Insuranre which are more favourable to such employers than 

12 . Upon the death of the members covered under the 
the benefits admissible under the Employeca Derosi! I inked Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said prompt payment of the sun assured to the nomineellegal 
Scheme) ; 

heirs of the de eased member entitled for it and in any case 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

within one month from the receipt of claim complete in all 
sub - section (2A ) of section 17 of the saiit Act and subject 

respects . 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 

INo. S-35014( 2660/ 85 - SS. IVI 
the Central Government hereby exempt the said establish 

A . K . BHATTARAI, Under Secy. 
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ibi . 3T 5460 . - 3tatea faat 31f5ft. , 1947 
(1947 95 14 ) TER 17 CHUI" , Efrata F3007 , 
टेलीकामनीकेशना , टेलीकॉम सरदल भोपाल के प्रबन्ध - तत्र से 
सम्बद्ध नियोजका और उसके कर्मकारा के बीच अनबंध में 
निदष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार आधिोगिक 

अधिकरण , जबलपुर के पंचाट को कारित करती है , जो 
att 7517 30 - 10 - 1985 at 9747 BT i 


New Delhi, the 11th November, 1985 
S . O . 5466 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , thc Central Government 
hereby publishes 11e following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute 
between the employers in relation to the Telecommunications. 

Telecom Circlo Bhupal / Central Telegraph Office , Jabalpur 
and their workaen , which was received by the Cenlial Gov 
eroment on the 3016 October, 1985 . 


3 . Tbo case of the workman is that his services were ter 
minated without following any procedure of cliarga-shout, 
enquiry etc . As per the statement of the managemont big 
services were terminated due to irregular attendance and 
availing leave without prior intiration and sanction on leuve 
but no opportunity wag given to him with respect to the 
action taken by the management. His termination amounts 
to retrenchment, yet hc was not given any rerencat 
compensation at the time of termination of his services as 
required under Sec. 25F of the Industrial Disputes Act 
though he had worked for morç than 240 days in the year 
prior to termination. The order of termination is , theretore , 
void ab initio . 

4 . He accepio 1o -employment reserving his rigbt to chal 
lenge the order of termination . On account of poverty no 
had no option but to accept conditional re -eapibuent. He 
thereforç plays that he is entitled to reinstatement with full 
back wages. 

5 . The case of the management stated briefly is that tho 
services of the workman were tcrminated due to irregular 
in attendance and availing leuve without prior intimation and 
sanction of leave. He was given adverse catrics in this res 
pect practically every year from the year of recruitment but 
no improvement was noticed . In tho year 1979 -80 he was 
awarded the punishtixent of Censure, Due to abovo reasons 
he could not be considered for quasi permanency fur con 
secutive three years, Under the Rules of Department dated 
25 - 10 - 1979 ( Ex. M / 2 ) the services of Government servants 
can be terminated whoso chances of confirmation and jemote . 
Since there were no chances of tonfirmation his services were 
terminated under Sub- rule ( 1 ) Of Rule 5 of the Central Civil 
Services ( Temporary Service ) Rula , 1965. However, as 
pointed out he was re -employed on humanitarian ground . 

6 . Neither the Post and Telegraph Department is an w 
dustry within the meaning of Şec , 2 - J nor Shri Patel is a 
workman within the meaning of Sec . 2 ( 1) of the Industrial 
Disputes Act, 1947. As such this Tribunal has no juris 
diction . 

7 . The preliminary objection has been half neartedly pro 
ssed before me in view of the earlier decision of this Tri 
bunal and the settled law . Learned Couonsel for the man . 
agerent was unable to show any authority in support of his 
contention . In such circumstances I need not dwell upon 
this matter at length . The objections over ruled . 


BEFORE SHRI V . S . YADAV , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL . 
CUM -LABOUR COURT, JABAI.PUR (MP ) 

Case No. CGIT / LC ( R ) ( 38 ) / 1984 
PARTIES : 
Employers in rciation to the management of Telecommu 

nications Telecom Circle Bhopal / Central Telegraph 
Office, Jabalpur and their workman , Shri Malloo 
Prasad Paleſ, Chowkidar, Village and Post Imlai. 

P . S . Panagar, District Jabalpur ( M .P .). 
APPEARANCES : 

For Workman - Shri P . D . Pathak , Advocais, 
For Managenent - Shri A . P. Taro, Advocate. 


INDUSTRY : Post & Telegraph 

DISTRICT : Jabalpur ( M . P . ) 


AWARD 


Daled : October 16, 1985 


In exercise of the powers conferred by Section 10 ( 1 ) ( d ) 
of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government 
in the Ministry wf Labour has referred the following lis 
pute , for adjudication . vide Notification No. L - 40012 ( 7 ) / 83 
DII ( B ) dated 7th June , 1984 : 


8 . In support of his case the workman , Shil Malloo Pra 
sad Patel simply gave his statement and did not oven filo 
order of termination. On behalf of the management, Shri 
S . N . Chandalia , Scgior Section Supervisor , has been examin 
ed who produced and proved documents Ex . M / 1 to Ex . 
M / 10 . Shri Chandalia has stated that workman , Shri Malloo 
Prasad was irregular in attendance every year regarding 
which remarks were incorporated in service book Ex. M / 8 
which were communicated to him cvery year. In thc year 
1979 - 80 he was given a charge -sheet and after due ongruiry 
he was punished with Censure (part of the rocord Ex . M / 8 ) . 
Because every year he was given adverse entry ho was not 
found fit for quasi permanent post under Rulo 3 of tho 
CCS ( Temporary Service ) Rules , 1965, hercinafter 1cferred 
to as the Rulcs . He was considered five times for the same. 
Therefore in view of the Circular Ex . M / 2 his servicos 
wero terminated under Rulc s. On the basis of the above 
evidence it has been contended that his services were tormi 
nated in accordance with Rules 1965 and it was a valid ter 
mination . However, on his petitions Ex . M / 3 and Ex. M / 4 
the competent authority ordered him to be re -employod , the 
relevant documents are Ex. M / 5 to Ex. M / 7 . 


“ Whether the action of the managernent of P & T Depart. 

ment, in relation to Central Telegraph Office , 
Jabalpur (MP ) in trominating the services of Sri 
Malloo Prasad Patel, Chowkidar with effect 
from 29 -2 -80 is justified ? If not , to whar relict the 
workman is entitled ?" 


2 . Non -controversial facts of the case are that the work 
man , Shri Mallon Prasad Patel, is a Chowkidar in the Cen 
tral Telegraph Ofico Jabalpur , His services were torminated 
with effect from 29 - 2 - 1980 . The workman submitted poti 
tions Ex. M |3 and Ex . M4 dated 20 - 3 - 1980 and 7 - 8 - 1980 ICS 
pectively to the General Manager Telecommunication , M . P . 
ci -cle and Chairman , P & T Board , New Delhi. During 
the pendency of the above petitions the workman submited 
the caso for conciliation before the Assistant Labour Com 
missioner , the outcome of whi- h is this refererce . In the 
meantime competent authority allowed his petition and ho 
was appointed afresh on humanitarian ground on 6th July , 
1983 pursuant to which the workman was required to give 
certain undertaking . The workman accepted and gave those 
Ondertaking to the department. He was accordingly appointed 
a fresh vide order dated 15 - 10 - 1983 ( Ex . M / 7 ) . 


9. However , on behalf of the workman it has beon con 
tended that his termination amounts to retrenchment within 
the meaning of Sec. 2 ( 00 ) of the Act, which defines re 
trenchment as meaning the termination by the employer of 
the services of a workman for any reason whatsoever, other 
wise than by plynishment inflicted by a disciplinary action , 
but does not include (categories (a ) to ( c ) which admittedly 
do not apply to the present case ). The words " for any 
reason wbatsoever are the key words as bas 
heen held in the case of State Bank of India Vs . N . 
Sundramoney ( AJR 1976 SC p . 1111). This legal position 
is, however , not very much agitated before me. On the 
other hand relying on the service record of adverse entries 
the Censureship punishment awarded and communicated , the 
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tirement of the workman on reaching the age of 

superannuation if vie coniract of employment bet 
ween the employer und the workman concerned 
Cuntains 4 stipulation in that behalf and termina 
tion of the service of a workman on the ground . 
of continued ill - health ." 


" In the instant case termination of servico ot 
the appellant does not fall within any of the ox 
ceptions or to be precise , excluded categories. 
Undoubtedly therefore the termination would con 
stitute retrenchment. It is well settled that where 
prercquisi e for valid retrenchment as laid down 
in Section 25- F has not been complied with , l e 
trenchment bringing about termination of service 
is ab initio viod ," 


The same view his been reiterated in AIR 1983 SC 1320 
Karnataka State Road Transport Corroration , Bangalore 
Vs. H . Borxiah ; AIR 1982 SC p . 854 Robert D Souza Vs . 
The Executive Enginrear Southern Railway and another . 


11. The retrenchment being void ab initio as a normal 
rule the workman is entitled to reinstatement. But in the 
present case the workman has already been re -employed 
giving him fresh appointment from a certain dato . The 
workman challenges this re -employment and claims re 
appointment from the date of termination with back wacC9 
on the strength of this reference . The question is whether 
he is entitled to the same. In the case of Gujarat Steel 
Tubes Ltd . Vs. Its Mazdoor Sahha (AIR 1980 SC p . 1896 ) 
it was held 


communication regarding his adverse entries dated 4 - 5 - 1979 
(all forming part of Ex. M8) and Ex. M ] 10 statement of 
record showing his abscuce and leave of various kinds, it 
has been contended that his services were terminated by way 
of disciplinary action on punishment awarded to him , I am 
unable to accept this contention . His previous record of 
Unauthorised absence may have been bad but he was punished 
for the same by censure warning dated 10 - 1 - 1980 ( part of 
confidential record Ex, M8). The censuire warning itself 
SAYS that he is censured and nothing else . After these pro 
ceedings when his services were termlaated on 29 -2 - 1980 
vide order Ex. Mi it cannot be said that it was on account 
of disciplinary action initiated , as we know which resulted 
in warning of censure . For this termination there was no 
disciplinary action and no disciplinary punishment. His ver 
vices were terminated simplicitor without any domestic en 
quiry and punishment. Therefore the workman s case docs 
not fall in the exception to the definition of retrenchment 
given in Sec . 2 (00 ) of the Act. His terminution therefore 
will amount to retrenchment. 

10 . Next provision relied on by the workman is Section 
25F of the Act. We had a continuous servire is not disputed , 
Section 25F is reproduced below for the sake of conveni. 
ence : - - 
“ 25F - Conditions precedent to retrenchment of work 

mon . - - No workmun employed in any industry who 
has been in continuous servicc for not less than 
one year under an employer shall be retrenched 

by that employer until -- - 
(a ) the workman has been given one month s notire 

in writing indiating the reasons for retrenchmart 
and the period of notice has expired , or the 
workman has been paid in lier of such notice , 

wages for the period of the notice : 
Provided that no such notice shall be necessary if 

the retrenchmeot is under an agreement which 

specifies a date for the termination of service ; 
(b ) the workman has been paid , at the time of retren 

chment, compensation which shall be equivalent 
to fifteen days average pay for every completed 
year of continuous) service or any part thereof 

in cxcess of six months ; and 
(c ) notice in tho prescribed manner is served on the 

appropriate Government ( or such authority 19 may 
be speciied by the appropriate Government by 

notification in the Ofcial Gazette )." 
From the abovo it is crystal clear jhat three conditions are 
to be fulfilled beforo an emplover can retrench the workman , 
Admittedly no notice was given as required under clauso 
( a ) but the order of termination dated 29 - 2 - 1980 (Ex . M11 ) 
had directed that he shall be cntitled to claim a sum cquiva 
lent to the amount of his pay plus allowan - es for the period 
of notice at the game rate nt which he was drawing imme 
diately before the termination of bfs service or as the CASC 
may be for the period of such notice falls short of one 
month . The second limb of Clanse (A ) ig ind - pendent of the 
firat limb. Therefore , the host condition is fulfilled thornh 
the workman may have chosen not to Avall it. Admittedly 
no retrenchment compensation was awarded to him an is 
ramirent under Clausn ( b ) , Thus it aprence that this orr 
vision has not been comnlied with . The third condition 
inrronontated in Clause ( c ) does not appear to be q con 
dition nrecedent which hag tn he fulfille:i hefore a retench . 
ment man byt validly cffected . Since it is only intended to 
pive the information to the annronrlate Government shout 
the retropehment . Non -comnliance Therefore wuld not 
invalidate the retrenchment. The managerint havinn failed 
to fully comply with the provision of Sec 25F the retrenchi 
ment is vind ahinitio as hang heen hell in the case of 
Mohar Tal Vs Manacement of Me Bharat Electronics Lid . 
( AIR 1981 SC 1253 ) : - - 


" Though the normal rule, on reinstatement, in full 

back wapea since the order of terrrization is non 
est. even go , the industrial court may well 
Alice off ? part if the workmen are not wholly 
blameless ." 


In the ingtant case looking to conficlential most record of 
his every vear Adverse entry regarding unauthorised oheanco 
it cannot re goid that for this ontrenchment the workman 
was entirely blam - less . Since the workman in the instant 
case has fren re -emploved by fresh Appointment to my 
mind it will be more disadvante cong to the worlman if 
sliced off wages are granted to him herpuuse from the date 
of fresh anocintment he is getting full wares. It will thero . 
fore meet the end of jungtice if he is reins nter from the 
date of discharre i.e . 29- 2 - 1980 but he is nllowed hack 
wames only from the date of re -emrlovıen 1o . 19 - 10 - 1983 
(FN ). Consequently the reference is answered as under - 


The actirn of the monarcment of D & T nenntiment , 

in relating to Central Telecranh nmcm Tahelnur 
(MP ) in te -minnting the services of Shri Mahlon 
Prasad Pat Chowkidar with affert fron 79 - 7 - 1980 
is uniustified . The workmann is nrders to the rein 
stated with efect from 79 . 2 -1980 with the conti 
nuity of service . But he is lovel hari inges 
from the late nf tr - emnuloyment with effent from 
20 - 10 - 1981 (IN ) with all incidental relief admis 
sible to him . Looking to the facts and circum 
stances of the case there will he no order as to 
costo . 


V . S . YADAV , Prosiding Officer . 
[No. 1.-40012 ( 71183 -D . JI ( B ) 


" Notices and gemariira anart, termination hw the em . 

ployer of the servire of a workman for any 
reacon whatsoever would constitute, retrenchment 
except in cases in the section it clf . The excented 
or escludod cascs are where tormination is hy way 
of punishment Inilcted by way of disciplinary 
uction , voluntary retirement of the workman , ro . 


of T , 22 TETT, 1985 
97 , 867. 5467 – prentfort fra afufH 1947 ( 1947 
HIT 14 ) to r7 17 i 2470 F, 87T FIT IT fire 
के प्रबंधभन्न से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच मनयंध में 
मिर्दिष्ट अंधोगिक शिव में केन्द्रीय सरए र संयोगिक अधिकरण , नं . 2 
AH # 997 * 7357fFY FT , UT FTTT 5- 11-85 
को प्राप्त हुआ । । 
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New Delhi, the 22nd November, 1985 


S . O . 5467. — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government Indu 
strial Tribunal, No . 2 , 4th Floor, City Ice Building. 298, 
Nariman Point Bombay, as shown in the Annexure , in the 
industrial clispite hewcen the entployers in relation to the 
managenient of Air India and their workmen , which was 
rocei ed by the Central Goverinent on the 5th November, 
1985 . 


section 2 of Section 10 of the Industrial Disputes 

Act, 1947. 
(2 ) Thc Unions Associations Guilds representing all 

cniployees agreed to restore normalcy and status 
quo unto with immediate effect" and then there are 
clauses 3 and 4 with which we are not concerned . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO. 2 , BOMBAY 

Reference Na. CGIT-2115 of 1984 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Air India 

AND 
Their Workmen 
APPEARANCES , 

For the Empployers : 
1. Shri F . S . Nariman , Sr. Advocate 
2 . $h : i Lalit Bhasin , Advocate. 
3. Shri S . K . Bhasin , Advocate 
4 . Shri K A . Sapat, Dy. Director Personnel 
5. Shri George Clement, Industrial Relations Manager 
6 . Shri S. Narayana Murthy, Personnel Officer. 
For thic Workmen : 
1. Shri C . L . Dudia , 
2. Miss Indira Jaising , 
3 . Shri Anund Grover and 

4 . Shri Mihir Desai, Advocates . 
INDUSTRY : Airlines 
Bombay, dated the 3014 September, 1985 

AWARD 


3 . On page 212 of the same file , we get a reference to 
the two issues which are the subject matter of the present Re 
ference and yutimately by ihe order of the voic . met ivo . L 
11025 ( 3 ) 84 - D . II( B ) dated 24 - 2 - 1984 lider Section 1012 ) of 
the Industrial Disputes Act, the present reference found the 
light of the day . 

4 . The two issues which are required to be adjudicated 
upon and decided are as follows : 
" (i) Whcthcr the Management of Air India has paid 

the employees the Additional DA and the Vairable 
DA cffcctivo 1 - 4 - 1975 and thereafter in accordance 
with the terms of agrecincntslunderstandings commit 
ments made with all the Unions Associations Guild , 
relating to the payment of ADA and VDA ? If 
not, to what relief are the employees entitled and 

if so , for what period ? 
(ii) Whether the agreements , commitments , understard 

ingy referred to in clause I abovc , in so far as 
they relate to ADA and VDA were arrived at in 
confromity with the Government approvalilirectivel 
circular on the subject issued to Air India ? If rot. 
what has been the resultant lose to the cmployees ? 
To what relief arc they entitled ard from what 
date ?" 


(Dictated in the open Court ) 
The present reference is an outcome of a demand dated 
15 - 8 - 1983, Exhibit 4 (WI issued by the various unions furc 
tioning in Air Indii . Since there will be a reference 10 
these unions at one stage or the other, it will be necessary 
to refer to the same. The unions are Indian Pilots Guild 
(IPC ) . Indian Flight Engineorg Associntion (IFEA ) , Indian 
Flight Navirators Guild ( IFNG ) , Air Jndin Cahin Corw 
Aesociation ( AICCA ) who togeiher, it is stated , represent 
about 1909 members of staff out of total strength of 14000 . 
Tam piven to understand that 12 .50 ure serving at Bombav. 
The O lar unins are All India Aircraft Engineers Assccia 
ricn , ( ATATA ) , Indian Flight Desnatchers Union ( IFDU ) , 
Intan Aircraft Technicians Association ( IATA ) Air India 
Einlar, c s Guild ( AITG ) , Air Corporation Employees 
Unin (ACFU ) and Air India Engincers Association 
(AFI). There is also another union known as Air India 
Ches Association ( AIOA ) which although did not picture 
Orlengt at the time of conciliation proceedings. has also some 
interest in the curcome of the present proceedings . 


5 . As the issues stand , what is required to be seen is 
whether the agreements commitmentslinderstandings etc . 
referred to in clone i so far as they relate to ADA 
and VDA , were arrived at in conformity with the Govern 
ment approvalldirsctive circula - etc , and secondly , issue No. i 
speals of the agreementslunilegardingscommitments and 
the payments of ADA ard VDA thereunder . 

6 . Although the Reference is a culmination of the joint 
action of the parties and to two issues for decis. on ATC 
specific , on one hand on the part of the unions an a11cnipt 
was made to extend the one of the order of Reierence and 
against this at the last moment an attempt has been made 
by the Management to constrict the same. The contesting 
unions tried to urge that this Tribunal is also called uron 
to determine whether the agreements soltierents comunitments 
etc , were obtained by fraud or misrepresentation etc , but 
as scen from the Award Part I, these unions failed in the 
said attempt and they had to be told that the ele nent of 
fraud, miseprercntation etc . is outside the scope of the pro 
seni Order of Reference Against this , as if to suurest that 
the management is also 10 less lla ? H a ch 10111 unions, 
it was urged that the secord issuc clock but arise at all 
because when there are settlements agreeme: + 81 00mitments 
etc , assuming there he some diretivca , the terors of settle 
ments would Override t109c directives and , therefore , the 
ternis of settlements alone can determine the righis of the 
parties and not the directives. Second limb of this argument 
Was that the Government unless they refer to a general 
directive as contemplated hy Section 3411) of Air Corporation 
Act cannot bind thc Corporation , and therefore , here again 
the settlements, commitments ct . must prevail. In this ron 
nection . It is pertinent to note that the Corporation which 
has filed the Written Stateinent in answer to the statement 
of claims and also the rejoirdet denying srorifically various 
assertions and raising ( ontentions had foiled to raise these 
contentions and a cursery clance to the issues francd would 
indicate that there is no issue on this question , 


2 . The result of the demand was that they had held con 
ciliation proceedings before the Chief Labour Commissioner 
( Central ) oil record at Fx. 23 /WT, from which in data 8 , 
we find that there were in all to topics discussed but ulti 
mately 1 Memorandum of settlement was arrived at seen 
from ragca 205 to 207 of File No. 1 - 2 . the terms of which 
schtlement were : 


7 . But assuming that since it is a legal qurstinn und , 
thicrefore oren to ne raised even at thic last moment, the 
question still is whether such contention can be raised by 
the Corporation . Now is a first lint of the proment, it 
was urged that under Seclion 18 of the distrial Disptes 
Act , the scttlements would he birding on the desras stated 
therein ard Sub - Section 3 says that a sotilamint srived at 
in the course of conciliation proceedings would he lirdin ? 
on all the parties to the dispute while thos . Tived at 
otherwise than in the course of conciliation proceedings at 


" ( 1 ) The parties agreed to aply to the Goverment 

inintly for a reference of the matter in disnute to 
the National Tribunal Industiial Tribunal for ed 
judication in the enclosed Proforma under $ob 
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Regulations . This interim relief was also not to count as 
basic pay for any purpose including provident fund. 

12 . Subsequently , as referred to on page 19 of the samo 
statement of claim , three settlements were arrived at viz . 
settlement betwent the Management and ACEU dated 29 - 8 - 74 , 
that between the Management and IATA of even dato 
and lastly , A settlement dated 27 - 10 - 1975 between the Manag 
ment and IFDU whereby what is known as Additional DA 
ranging from Rs. 83 to Rs. 180 wag sanctioned . We get theo 
actilements at Ex. 7 WI pages 57 , 61 and 65 and then we 
also find that an offer was made to the IFDU and the 
AIAEA by their letters dated 27 - 10 - 1973 and 13 - 9 - 1974 . 

13 . Now for the purpose of grant of ADA of Rs. 85 to 
Rs. 180 a reference must be made 10 Government s letter 
dated 18 - 7 - 1974 Ex . 9WI at page 77 of File No. 1 and since 
this letter as well as another letter dated 10 / 15 - 10- 1975 , Ex. 
13 /WI at page 100 form the crux of the whole issue they 
are being quoted ad verbatim : 
" Copy of D . O . No , AVI1801511174 -AC dated 18- 7 -1974 

from Shri C . L . Dhingra , Dy . Secretary , Ministry of 
Touriern & Civil Aviation to Shri K , G . Appuswamy 
Dy. Managing Director, Air India , Bombay . 
Please refer to your d . o . letter No. GM |74-63(S ) 
dated 318t May , 1974 regarding wage negotiations 
with various unions associations . Your proposal for 
grant of the following ad -hoc relief ag contained 
in paragraph 9 of your letter and which has been 
approved by your Board of Directors at its meeting 
held on the 28th June, 1974 , has been approved 
by Government : 

- - - - - - - - - - - - 
Total omoluments Extent of relief 
counting for P . F . recommended . 
Ra, Rs. 

Rs. 
upto 250 
251 300 
301 450 

100 
451 550 
551 650 

140 
651 750 
Above 750 

180 


85 


seen from sub- Section 1, shall be binding on the parties to 
the agreement. The definition of settlement wo get in Section 
2 ( p ) of tho Industrial Disputos Act. It is, therefore, urged that 
gipco thoro ro certain settlements governing the 
rights of the parties and sincc those settlements arc binding 
on these parties , if they go contrary to any directivo from 
the Government, the settlements must prevail. This argument , 
however does not take into consideration certain salient tea 
tures . Firstly the record shows that it is not all the unions 
who havo entered into settlements but three of them only 
and in respect of some others, there is an offer and pre 
sumption of acceptance while in the casc of others, there is 
unilateral extension of the bonefits . 

8 . Secondly , if Section 18 is to play that important role as 
is being tried to be urged , then it would be very much re 
levant to note that the present reference itself is the crea 
tion of such settlement whereby this Tribunal is asked 
to decide the reference and thc points of dispute have teen 
noted in the Order of reference as well as in the conciliation 
proceedings and the settlement arrived at to which no second 
reference is needed . If the settleinent is so sacrosanct, then 
this settlement arived at before the Conciliation Officer would 
be of the same nature and being a settlement arrived at in 
the course of conciliation procecdings referred to in Sub 
Section 3 , it woud bind all the parties to the dispute includ 
ing the Management. Therefore , it is very late in the day 
for the Management now to try deletion of issue No . ii . 

9 . Air India Corporation was established under what is 
known as thic Air Corporation Act of 1953. We then get Air 
Corporation Rules and 130 Regulations framed in exercise 
of the powers under Section 45 of the Act. It is true that 
Section 34 (1) empowers the Central Government to give direc 
tions as to the exercise and performance of the functions of 
the Corporation and such directions shall be binding on 
the Corporation, We, however , find that under Air Corpora 
tion Rules of 1954 , whenever any financial commitments aro 
involved , the Corporation has to submit either the budget or 
supplementary estimates and the Rules further indicate that 
they are subject to the audit by the Auditor General vide 
Rule 3 ( 4 ), Rulo 4 and proviso to Rule 10 . Even from Rule 15, 
we find that the Corporation is expected submit annually 
to the Central Government the Annual Report pertaining to 
amongst other items, staff and finance and accounts . It is, 
thereorfe , evident that all the matters which involve finance 
are being controlled by the Central Government and the 
rules constituted under the Act. This is so because the 
Central Government is vitally concerned with those finances 
since they would be supplying the capital, Now , therefore , 
the Corporation cannot plead that whatever may be the 
directives , they are at liberty to act according to their own 
choice , and the only inference would be that by virtue of 
the scttlement during conciliation proceedings and by virtue 
of the Rules enunciated above , the issue No . îi of the Order 
of Reference is very much relevant and requires to be 
decided , 

10 , Before we embark upon the discussions of these issues 
a short history lcading to the same would not be out of 
place . We have already scen that the items which are 
referred for detormination arc ADA and VDA , In the year 
1964 . a reference was inade to National Industrial Tribunal 
presided over by Justice Khoslu who passed his Award on 
28 - 1 - 1966 to be effective from 25- 7 - 1964 whereby part of 
the DA which the employees till then were earning was 
merged with basic salary and then clepending upon the wage 
alab , DA ranging from Rs. 55 to Rs, 100 way awarded but 
was not linked to any index. Thereafter, there were references 
first to Shri Kamala Sahai Tribunal and then 10 Shri Mahesh 
Chandra Tribunal and although certain awards came to be 
passed , the last one on the strength of the settlement arrived 
ut, the quantum of D . A . as awarded by Justice Khosla rc 
mained Unaltered. 

11. This gave rise to a demand or a notice in the year 
1973 when as per the Staff Notice issued by the menage 
ment, an interim relief of Rs. 50 was granted from 1 -4 -1973 
to those who were drawing Provident Fund Pay upto 
Rs. 1000 . In their statement of claims, the unions submit 
that under the staff notire dated 26 - 11 - 1973, it was decided 
to grant interim relief of Rs. 50 om , effective from 1 - 4 - 1973 
and it is further stated that this relicf was not applicable 
to those who were drawing noy in excess of Rs. 1 000 and 
ray meant as that in Air India Employces Provident Fund 

) [/8523 


90 


120 


160 


( The relief above Rs, 750 will be subject to the con 

dition that the existing emoluments plus thc relief 

will not exceed Rs. 2400 ), 
The relief effected would be subjected to the following 
conditions - 
(i) the relief will be valid for a period of one year from 

1 - 4 - 1974 to 31 - 3 - 1975 ; 
(ii) the Interim Relief of Rs. 50 p .m . granted from the 

1st April, 1973 to employees drawing emoluments 
upto Rs. 1000 and the special compensatory al 
lowance of Rs, 75 granted to Junior Officers should 

be adjusted ; 
( iii ) the increase in emoluments will not count as pay 

for any purpose including provident fund ; 
(iv ) It will be in full and Anal settioment of all demands 

including increase in cmoluments and conditions of 
scrvice of the unions associations for the periods upto 
the 31st March , 1975 regardless of further in 
crease in the cost of living index within this period ; 

and 
(v ) the relief to person drawing more than Rs. 750 p . m , 

will be subject to conditions that the existing emolu 
ments plus the relief will not exceed Rs. 2400 p .m ., 

and 
(vi) the relief will be subject to Additional Emoluments 

(Compulsory Deposit Ordinance , 1974 ). 
3 . Your propogal regarding in rease in the contribution 
to the Contributory provident Purd from 8 - 113 per cent to 
10 per cent has also been considered hy Government but it 
has not been found possible to accept it. " 
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parity allowance , techoical pay , qualification pay , dcarnose 
allowance, non- practicing allowance, tight communications 
allowance and special ulowanco granted as an increase in 
emoluments calculated on the emoluments counting for Pro 
vident Fund . We have already scen that at the time of 
grant of interim relict as well as ad -hoc payıneot, care was 
taken to see that the relief is givco uniformally to the on 
ployees. At. Ex. 227M , there are the copies of the pay 
slips issued to the different categories of workmen and what 
I notice is that Capt. S . N . C . Misra is drawing total emolu 
ments of Rs. 4 , 802 and odd , Capt . Yennamedi is drawing 
cmoluments of Rs. 7, 100 and Odd , Mr. Vasudevan 
was drawing Rs. 4 ,500 and odd and egual were the total 
emoluments of Mr. Bahadur and then Mr. Bhaskaran was 
drawing emoluments of Rs. 4000 and odd. This variation 
in emoluments of these diferent categories as seen from tho 
details was on account of the various allowances carned by 
these employees. Capt. Yennamedi was drawing Jet Allowance 
of Rs. 1000 , 747 Flight Allowance also Rs, 1000 , and then 
there are various allowances. If, therefore , the pay as de . 
fined in P . F . Regulations is not taken to be the basis of the 
relief, it may happen that A Captain drawing more than 
Rs, 5000 will get the relief because his basic pay and DA 
etc . falla below thọ line of Rs. 2 ,400 while others not 
getting them may be leprived of the same because their 
bagir pay is something high . Therefore, it may happen that 
a rich may become richer and poor remains poor. To avoid 
this and to achieve uniformity , the only course open was 
to consider the emolument, known as P . F . Pay and then 
docide whether relief is nemissible or not. Otherwise , as 
already stated , there is likely - hood of chaos and the real 
intention being no carried out. 


18 . With this we turn to the letter dated 10 / 15 - 10 - 1975 
Ex. 13 /WI, We have seen that Rg. 85 to Rs. 180 was an 
ad -hoc relief , we have seen that there were to be no varia 
tions in quantum till 31- 3 - 1975 despite rise in price index 
and further we have also seen that only the employcea who 
were eligible for the said relief were those drawing emolu 
ments plus the relief less than Rs. 2 ,400 per month . 


Copy of letter No. AV . 18015 |217 .j -AC dated 10 / 15 - 10 - 75 
from Siri C . L . Dhingra , Ministry of Tourism and Civil 
Aviation to the Managing Diru - tor, Air India , Bumbay and 
the Managing Director , Ind. an Airlines, New Delhi. 
Sub :- - Increase in employments of the employees of Air 
India and Indian Airlines. 

With reference to the correspondence resting with your 
letter No. GM /74-63(S )|826 dated 1st October , 1975 . 
DMD FA /8094 dated 4th July, 1975 and in continuation 

of this Ministry s letter No. AV. 1801275- AC dated 
23rd July, 1975 on the above subject, I am directed 
to say that it hag been decided that the employecs 
of the Corporation may be granted an increase in 
dearness allowance of Rs. 95 p . m , effective from 
1 - 4 - 1975 for adjusting the increase in consumer 
price indices since the date of the last revision made 
on 1- 4 - 1974, Future adjustments in D . A , will be inade 
at the rate of Rs. 1. 30 per point of riso fall in the 
Average consumer price indox, subject to the condi. 
tion that in rospect of employees getting a pay of 
Rs. 1 ,000 or less neutralisation shall be made at 
quarterly intervals (i.e . On 1 - 7 - 1973, 1 - 10 -75 etc ) . 
For mersons drawing a basic pay of above Rs. 1, 000 
the DA edinstment will he made at half- yearly ir 

tervals (1.e . 1 - 10 - 1975 , 1 - 4 - 1976 etc .). 
2 . Pay mlus additional D . A . plug variahle DA should 

not exceed the ceiling of Rs. 2 ,400 p .m . 
3 . The nayment of additional DA and variable is subject 

to the rovisions of ADA (Compulsory Deposit ) 

Act, 1974 . 
4 . The apronment with Unions/Assortations will come 

into effort from 1 - 4 - 1973 and will be for ss long a 

durntion as can ho negotiated , 
14 . It is urged on behalf of the unions, that when these 
two - letters are to be construed , they must be construed in 
The light of what is appearing therein , Thev cannot be con 
strucd in the light of the conduct of the unions especially 
who are not parties to the same and any extrancois matter 
would be irrelevant in this regard . It is , evident that these 
two letters form the shret- în hor of tho unions case and 
at the outset it must be stated that these letters instead of 
S1n -orting the care of the unions, negative them completely . 
Under the first letter. Ex. 9W1, the Government informs its 
aparoval to the proposals sent by the Management and It 
is stated that the proposal for the grant of ad -hoc relief as 
contain - d in para 9 of the letter was approved by the Gov 
ernment. It is further stated that the relief above Rs. 750 
will hc subiect to the condition that existing emoluments 
plus the relief will not rxcerd Rs. 2 .400 . It is also stated 
that the increase in emoluments will not count as pay for 
any risnore including prov dent fund and then comes the 
plans (iv ) which says it will loo in full and final settlement of 
all the demands including the increase in emoluments and 
conditions of service of the Unions ! Associations for the period 
upto 31- 3 - 1975 regardians of further in reuse in the cost 
of living irder within his period. I hen clauisc ( V ) says that 
the relinf to persons drawing more than Rs. 7.50 will be 
subject to thc conditions that the existing emoluments plus 
the relief will not excecd Rs. 2 ,400 . 

15 . The letter , therefore, lays down a limit of emoluments 
o cxccding Rs. 2 , 400 , says that the payment is an ad-hoc 
paynient and further says that whatever may be the further 
increasc in the cost of living index till 31- 3 -1975 , there would 
be no increase in the quantum of Rs. 85 to Rs. 180. 

16 . Before we turn to the letter at page 100 which ulti 
nalely is to determine the late of the Reference , certain 
facts and definitions will have to be borne in mind . Under 
Air India Employec Servi e Regulations, the word Pay in 
clause ( 1 ) of Regulation 3 nieans the amount drawn monthly 
by employees as ( i) basic pay , (ii ) personal pay and (i. ) 
any other emoluments which may be classed as pay for 
any specific purpose . 

17 . Although such is the definition of the term in the 
Regulations, in Air India Employees Provident Fuod Rc 
pulat ons which are equally binding on the parties , the terms 
*Pay means basic pay and includes where admissible , com 
mand pay, ellicien y bonus, navigation allowance , RT al 
lowancc , overscas Operations allowance, jet allowano special 


19 . Now the controversy has arisen because in para 2 of 
the letter Ex . 13 / WI what is referred to is Pay Plus ADA 
plus VDA should not exceed the ceiling of Rs. 2400 , Wo 
then find in the first part that the Government informed 
the Corporation their decision that the coployees of the 
Corporation should be granied an increase in DA, of Rs. 95 
per month effective from 1 -4 - 1975 for adjusting the increase 
in consumer price indices since the date of the last revision 
made on 1 - 4 - 1974 . It is further stated that future adjustments 
in D . A . will be made at the rate of Rs, 1. 30 per point of 
rise fall in the averago consumer price index subject to the 
condition that the employecs getting a pay of Rs. 1000 or 
less , the neutralisation shall be made at quarterly intervale 
while those persons drawing basic pay of Rs, 1000 and above 
the calculations would be half yearly . 


20 . Even keeping the annons of construction as convassed 
by the unions in vicw , and even concentrating the whole 
attention on these two letters and another letter from the 
Government to which reference will be made shortly and not 
making any reference either to settlements or correspondence 
etc ., it would be noticed that although on the first occasion 
the Government had laid down that despite the rise in 
index till 31 - 3 - 1975, there would be no variation in the relief , 
there was departure on the second occasion viz Ex . 13 /WI 
whereby it was stated that increase in D . A , of Ra, 95 per 
month effective from 1 -4 - 1975 for adjusting the increaso in 
consumer price indiccs since the datc of the last revision 
on 1 -4 - 1974 shall be granted . There is also a provision for 
future adinstments in D . A . at the rate of Rs, 1 . 30 per point 
of rise fall in the average consumer price index subject to 
certain conditions. Therefore , no other conclusion is possible 
than to hold that the Central Government was aware that 
in the past, the ad -hoc peyment was granted without any 
linkage , derarted therefrom and awarded a sum of Rs. 95 
for the period during 1 -4 - 1974 to 31- 3 - 1975 and future ad 
justments le. from 1 - 4 -75 the D . A . was ordered to he 
released . While constrning this letter , it is urged that Rs. 95 
is in frredureable sum not linked with any congimer nice 
index and therefore , when the Management on fall of the 
consumer price indry paid something less . it amounts to a 
short fall. It is further 11rged that whatever may he tho con . 
ditions in the past, atleast under letter Ex, 13 WI, there was 
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no ondiiton of P . F . Pay aniounting to Rs . 2400 and , there 
fore , when this relief was denied to those who were drawing, 
no doubt P . F . Pay above Rs. 2400 but basic pay , D . A , and 
VDA not in excess thereof, here again there is a deprival10 .1 
of the legitimate dues resulting in short payments . The cap 
tion of the letter indicates increase in emoluinents of thoi 
employees of Air India and Indian Airlines, in the present 
reference , we are not concerned with Indian Airlines , and 
whatever may be the rights of the employees in that Cor 
poration , they have nothing to do with the righis of tho 
employees of Air India although it may be that the service 
conditions may be uniform , What was , therefore , the fate of 
an attempt to claim something more by an employee of 
Indian Airlines in a proceeding decided by Labour Court 
No. 1, Bombay, legally will have no relevance for the pur 
pose of the present reference. 

21. Concentrating on this letter , in the first place, it was 
attempted to suggest tbat the management should have taken 
into consideration the consumer price index for a particular 
month , deduct 100 as Simla series therefrom and then by 
multiplying by 1 . 30 should have arrived at the ſiguro of the 
VDA. In the alternative , it was suggested that even if such 
course is not open still the future calculations and adjust 
ment should have been not on the basis of index at 331 but 
at the index of 258 and naturally any calculations done on 
the basis of 331 will result in shortfall. 


crease to be taken care of was 73 points , tien applying 
the same rate as sanctioned for the future udjusmens we 
arrive at the figure of Rs. 95, suitably founced up On 
1ecord there is a letter Jated 1- 4 - 1975 at page 1. File 
No. 5, the letter which was called for from the Meantec 
ment wherein there is a discussion about these various agurts . 
On page 3 , para . 5 . 2 at the botton ; it is stated : - - 
" From the informal discussions with the Bureau of 

Public Enterprises, it is understood that the thinking 
of the Government on this 189de is lat public 
undertakings which are not alieauy having a 
formula should adopt a uniform formua for this 
purpose and their suggestion would app- ar 1 ) be 
that we siould follow the formula alrundy adopted 
by several undertakings , under which the Veliable 
Dearness Allowance will be Rs. 1. 30 for overy point 
increase in consumer price index, the review and 
adjus[mont teing made on a quarterly basis . This 
then is followed by the statement " If this furmula 
is adopted (viz ., formula means Rs. 1. 30 per point 
risc ) We have to base our existing level of Ad 
ditional Dearness allowance granted from 1 - 4 - 1974 on 
the average of the three months. October , Novoenber 
and December , 1973 , and grant immeaia .c inureuse 
on the iverage of October , November and Le- cm 
ber , 1974 . The relevant figures are as follows : 

1973 

1974 


254 


335 


October 
November 
December 


259 


331 


200 


: 26 


22 . I am scrupulously avoiding to refer to various setile 
ments correspondence and what passed between the partice 
at about the relevant time since all along it is contended 
on behalf of the unions that extraneous mutters aic not 
relevant for the purpose . There is, however, a slight diversion 
amongst the two sets of unions one represented by Miss Jaising 
And the other by Shri Dudhin , Wban Miss Jaising wants mo 
to ignore all other attendant and surrounding circumstances , 
Shri Dudhia conceded that some of them would be relevant 
for the purpose of construction . He argued that to a certain 
extent, thc agreements and settleinents can be read for 
determining what was conveyed by the Government. However, 
since there is an insistance atleast by some of the unions, 
those cvents shall have to be kept out of consideration and 
I shall concentrate on the letters and the terminology ved 
thercin and the intention of the Government as revealed 
therefrom and then shall look into the attendant circum 
stances and the settlements etc ., for the purpose of getting 
an assurance regarding the correctness of the inferen e or 
the interpretation , The words in paragraph 1 indicate that 
what was granted was an increase in D . A . of Rs. 95 effec 
tive from 1- 4 - 1975 and it is further stated that this was 
for adjusting the increase in consumer price indices from 
the date of last revision made on 1 - 4 - 1974 , What was , 
therefore, granted earlier viz . Rs. 85 to Rs. 180 in the past 
teated as an ad -hoc payment was decided to be increased 
by Rs. 95 and this Rs. 95 was for adjusting the increase 
in consumer price indices during the period from 1 - 4 - 1974 
to 14 - 4 - 1975. It was urged that the very reference as 
Rs. 95 per month made it an intcduceable sum otherwise 
there was no necd to state so and it is further stated that 
in the payslips of various employees, mention was to the 
sum of Rs. 95 only . Now when an in reago was to be made 
and necessarily for making an increase the timc factor had to 
be mentioned , so merely because it was stated as Rs. 95 per 
month cannot mako tho sum irreduceable hecause what way 
granted wag increase in D . A . for adjusting the increase in 
consumer price index and then there followed a clause whereby 
the adjustments were to be depended on 118e or fall. When 
the entire letter is read as a whole , therefore, the only con 
clusion possible is that first the Government decided to pront 
increase in the D . A , 1111 the time of letter the reriod of 
contemplation was 1 - 4 - 1974 to 1 - 4 - 1975 they determined the 
quantum which is evident from the word " adjusting the 
increase in consumer price index since the date of last 
revision made on 1 - 4 - 1974 " and for the purpose of future 
adjustment le. from 1 - 4 -1975. the rate was laid down . 
They could have also done without making the calculators 
leaving them for the parties to calculnte for the period ret 
ween 1 -4 - 1974 to 1- 4 - 1975 hut might bm m prudent course 
they thought that since the neriod related to the past, it 
to better to make the calculations gtata the figure ard leave 
the further things for the parties to calculate . 


Average 

258 331 
24 . In paragraph 5 . 3 the opening sentence is " the inime 
diatc increase of Rs. 95 ou an inc . ease of 73 voip . 8 b en 
will be unilor at all levels of pay . It is , theictoit , ciynual 
cicar that thc ngulie was not quuled as it Ocursd to tuc 
authority , but there was an appucation of mind und ca .cu. a 
tions and readily available figure was quoted insicau of 
leaving it to the parties to make calculatiung up o a parti 
cular day . It was to be an increase in D . A ., a V , A , which 
atícast till 1- 4 - 1975 was 10 reinain siatic under the caller 
letter and the future adjustments were taken caic 01. 

25. It was tried to be urged that if it was to be linked 
with the earlier Dearness Allowance , there wul inain a 
gap between 240 and 258 and the very fact that h .s 
gap remains uncovered shows that the charduteristic oi 
Rs. 95 was the same as in the case of earlier griini viz ., 
ad -hoc relief while thic fu . ure from 1 -4 - 1975 nay Le Cie... 
as VDA . It is already pointed out that though the Govon 
ment, in the past, was wrn that whatever may be the in 
crease in the index till 1 - 4 - 1975 there would oc no increasy 
in the corresponding D . A . for one reason or the othe , 
the position was ielunted and the incrcasc was agieet in be 
paid . Therefore, it is not that Rs, 95 gets thu cka. acter of 
ad -hoc relief in the past under letter at page 77 but on the 
contrary , the carlier payment assumes tho charicteristic of u 
variabile figure, What was to remain constant in the past 
was agreed to oe increased because of the rise in the 
indices and as such when these two letters are read tug - thei , 
no other conclusion is possible then to roc that ks, 95 
is also a variable ſiguro and not a constant one and go 
also the future payment or adjustinents. It is just rossible 
that because the index figure did not fall helow 258 , the 
carlier payment was not required to be varied but because 
Rs. 85 to Rs. 180 remained untouched does not mean that 
the Management would not have touchied even Rs. 95, 
It was granted for adjusting the increase in the consumer 
price indices and was getting the sainc characteristicas 
that of fuiure adjustment which depended upon rise or 
fall and therefore if shortly thereafier when the index figure 
wont below 33 , the payment was required robe pru : d 
it does not mean that there is any short fall. 

26 . By letter dated 22 - 10 - 1975 , Ext. 28 /W1 DC2C 219 ite 
Government mude tlic position further clear, Uniler This 
letter which was in continuation of the carſier letter dared 
15- 10 - 1973, in paragraph 2 it is stated that while calculating 
future adjustments in D . A , as mentioned in para , 1 of the 
carlier letter , the average consumer price index for the 


23. The figure of Rs. 95 was not taken at random . 78 
It is found that to the knowledge of the parties , the in 
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months of October, November, and December , 1974 . All 30 . The employees of Air India comprise of highly toch 
India Index published by the Labour Bureau of Simila nical personnel like Pilots, Flight Despatchers , Engincore 
1960 = 100 should be taken as 331. A reference is already etc . It is , therefore , not possible to believe that such cm 
mado to the earlier letter which talks of 258 and 331 ployees would be 11cgligent of their own rights particularly 
while in this letter dated 22- 10 - 1975 also , we get a men when even if the amount of Rs. 95 may not be big , the 
tion of the index as 331. It would not have been Payment of Rs. 180 which the categories drawing high salary 
intention of the Goveromont, therefore, as seen frors the will get, cannot bc said to be a small sum and such em 
two letters, to kccp D . A . static . It would not have been ployees would not have remained silent from the year 
the intention of the Government to segregato Rs. 95 from 1975 to 1982 waen for the first time they raised a voice of 
the VDA payable from 1 - 4 - 1975 and confer different shortfall in payments. There were their unions to safeguard 
characteristic but on carotul construction of the two letters , their interests . Not only that but the Air Corporation 
it must be held that the attempt to suggest that Rs. 95 was Rules in Chapter 9 speak of Labour Relations Committee 
an irreduceable sum must fail . 

who advises the Corporation in all the matters which relate 
27 . Same is the case with the attempt to suggest that 

to the welfare of the employecs or which arc likoly to pro 

mote and secure good relations between the two . Atleast 
Pay plus ADA plus VDA means the basic pay and not 
the P . r . Pay. We have already scen the rationale behind 

inis Committee would have been approached for tho re 

dressal of the frievance if there be any. 
the thinking of the Government in the past viz ., to achieve 

Soine of the 
uniformity so far as the payments of increases were con 

members are the representatives of the employees apci 
cerned . Now , if the Government wanted to state the pay 

processing of such grievance would not have been time con 
ang basic pay, in thc first place, therc would have been a 

suming as the present one. That no such step was taken 

almost for about seven years speaks that there must not 
mention inereto . We cannot believe that the Governinont 
was obvious the distinction between 

have been any furce in the 
the basic pay and 

contention but subacquently 
the pay including all allowances etc . It is also seen from 

somebody must have led himself to believe that there is a 

case of shortfall, then started looking here and there , for 
para . 1 where they were referring to Rs. 1000 . It WAS 
stated that for persons drawing basic pay of Rs. 1000 , the 

a word here or for a phrase there and taking thc matter 
D . A . adjustments would be made in a particular inanner 

disjunctively and aot fashion , the plea of injustice seems 

to have been built up, At Ex . 144 WD , page 62 of Fib 
and secondly , we have already seen that there is one type 
of D . A . i. e . Khosla D . A . varying from Rs. 65 to Rs. 100 

No. 7 , we have got before us tho record note of the dis 
which was also paid to the employees. There was, therefore , 

cussions held on 10 - 10 - 1975 between the representatives of 
pay , Khosla D . A ., there was ad - hoc relief of Rs. 85 10 

ACEU and IATA and the management and the noto speaks 
Rs. 180 , there is Rs. 95 and ultimately there is VDA from 

that the Managing Director in the meeting had informed 
1 - 4 - 1975 . Now if the sentence Pay plus ADA plus VDA 

the representatives of the unions the Government s approval 
is read as it is laying down the ceiling of Rs. 2400 and if 

to the Management s proposal regarding incrcase consisting 
the pay is to be treated as basic pay, what is lo lappen to 

of an increase in D . A . of Rs. 95 which was linked to the 
Khosla D . A . ? , was it to be excluded ? At least there could 

consumer_ pricc index . There is also a reference to tho 

H . R . A . and the reaction of the represcotatives os acon from 
not have been any such intention as the record speaks. The 

page 63 is significant in the sense that thoy wero disappolniod 
Caption of the letter speaks of emoluments and the cidolu 

about the House Rent arrangements but only grievance against 
monts as in the CDBC Of first lotter must cmbrce all iypco 

ADA of Rs. 95 was that ADA should be included for the 
of payments . Furthermore , if the intention was to restrict 

purpose of P . F . calculations . 
the limit to Pay plus ADA plus VDA as Rs. 2 , 400 , there was 

The record shows that all 
no need to add thc words the ceiling and the sentence would 

along whatever was being paid was to be kept out of the 

PF calculations in the sense that it was not oe considered 
have been very casily framed as Pay plug ADA plus VDA 
should not exceed Rs. 2400 . 

for 8 
The reference to the cсiling per cent contribution 

these ro 

to the P . F . That 
is because the matter deals with the topic which was in 

presentative , whep there was an explanation, only suggested 
continuation from the past and because it was granting an 

that this D . A . should be included for the purpose of P . F . 
increase for the period from 1 - 4 - 1974 to 1 - 4 - 1975. Hero 

calculations indicatos . thoir acceptance of the Management , 
again , the same construction viz . if pay ig lo be treated 

proposal. 
as basic pay , it would create an anomaly as already explain 
ed in the sense that some persons drawing wages of cven 

31 . Regarding this issue , there were three setllemonts first 
Rs. 7000 wauld be saved of the ceiling whilo those drawing 

with ACEU , then with IATA and lastly with ALAEA , These 
less than that would be the target of the ceiling. Tho 

scttlements are respectively on pager 79 , 85 and 90 dated 

13 - 10 - 1975 , 9 - 1- 1976 and 10 - 3 - 1976 . In Ex . 10 W on page 
Government must have considered all the circumstances and 

79 ( 80 ) We get a reference to the ADA and it is stated 
to achieve wniforniity so that no injustice is done to any 

that the existing ADA will be increased by Rs. 95 and will 
body, the words the ceiling must have been inserted . 

be linked with the All India Consumer Price Index . Similar 
28 . It was tried to be urged that the periods of these 

clause is to be had in the remaining two pettlements. Now 
two letters are different and that it in just possible that the 

because the members of the ACEU might not be falling 
Government policy might bave been changed by that time 

within the category of drawing more than Rs. 2400 as P . F . 

Pay, the settlement is silent but in the case of remaining 
and therefore though the authority issuing is one and the 

two settlements, it is specially stacd that ADA would be 
same, certain phrases he has refrained from referring . On 

admissible subject to the condition that the existing emolu 
record there is 170 evidence of the change in policy. Even 

ments counting for P . F . plus ADA will not exceed Ro. 2400 
in the case of Government servants the ceiling is Rs. 2400 . 

per month . This categorical statement to which the mem 
In their care normally they do not carn anything else except 

bers of two unions were partice support the conclusion that 
the paltry local ajlowance etc. but here are the employces 

what was meant by the ceiling we tho celling of PF pay 
whose allowance cxceeds even the basic pay . Normally 

of Rs. 2400 and nothing clue . 
when some relict was to be restricted to a particular cate 
gory of workmen the total emoluments as the caption of 
the letter indicates must have been taken into consideration 

32 . In the rejoinder at page 231 of Ex . 311M , Filo No. 2 
and hence the words pay plug D . A . plus VDA not exceeding 

there is an assertion that on 27- 4 - 1976 the payment of 
the ceiling of Rs. 2400 per month are used . 

ADA and H .RA, with which we are not concerned effective 

from 1 -4 - 1975 was offered to AICCA which offer was 
29 . These two letters, therefore , even if taken in isola . 

accepted by their letter dated 18 - 3 - 1977. The letter of offer 
tion from other factors on record , in my view , do not sup 

is on record at Ex . 70 / M page 101 of File No . 4 . The letter 
port the case of the workmon . They speak of R9. 95 to 

does not speak of ceiling, might be because the category 
be variable allowance and also epeak that only those per 

of employees did not reach that level of pay. Simtlarly , on 
sons are entitled to this relief who are drawing · P . P . pay 

page 232 , there is a reference to the offer to IFDU dated 
less than Rs. 2400 . I am not coining the word P . F . Pay 

17 -6 - 1978, Ex. 75 M page 111 of File 4 . This , however , 
And though the P . F . Regulations etc ., do not say so , the 

informs the union of the fact of ceiling, 
parties at one stage or the other used the same terminology 
which I chose to adopt. Yet the question remains whether., 33 . At About the time when the events were taking place , 
I have arrived at a correct conclusion and for that nur therefore, the Management as well as the unions were 
pose, I shall refer to the past events , the conduct of the construing the Government s directive in the manner in which 
pastics and the various happenlogin 

the construction is being put and this vindicates the correct 
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pese of the finding for which purpose the help is pow being 10 - 3 - 1976 effected with ACEU , IATA and AIAEA , laying 
tak¢g . A similar letter was also addressed by the manage down the ceiling on PF Pay where the circumstance deman 
ment to the IFDU , Ex . 11W1, page 95 where also tho ded it. 
fact that ADA will be increased by Rs. 95 and will be 
linked with the consumer price index and also the fact 

39. At the time when it was lifted as seen froin the 
of the ceiling were being referred to . The Union was also 

letter by the Management at page 99 of File No. 1 , referenco 
told that if the Management would not hear from them 

was to PF pay . Same is the case at Ex . 12/WI page 98 , 
within one week the acceptance will be presumed and 

Filc No . 1. Even in the other to the IFDU under Ex, 11 /W1 
suitable instructions would follow , 

page 95, Filc 1, we get the referonce to the same type of 

ceiling. 
34 . On 10 - 7 - 1979 , a circular was issued Ex. 12 WI, pago 
98 File No. 1 , whereby it was declared that VDA would 

40 . In my vicw , thereforo, when the two letters of the 
by paid with effect from 1 - 92 - 1978 to the employees who 

Government are scrutinised independently of the extra cous 
were not in receipt thereof on account of the coiling of 

cvidence and when for the purpose of correctrices of conclu 
Rs. 2400 fixed by the Government and , therefore , from the 

sion renched , circumstances and the conduct of the Parties 
said date all the categories of employees who were not in 

21e considered , they lead to only irresistible conclusion that 
receipt of this D . A . shall start getting it on the basis 

Rs. 95 was never to be irreduceable sum but way linked 
applicable to the cinployees drawing salary of Rs. 1000 und 

with the consumer price index and, further that the ceiling 
above . Şimilar declaration is also to be had at page 99 

Wag not on busic pay but was on what is known 98 P . F . 
dated 8 -9 - 1979, communicated to IFDU whereby they were 

pay i. o , inclusive of allowances onumcrated in the reſovant 
told that VDA has been extended to all employecg drawing 

regulations , 
PF Pay of more than Rs. 2400 . 

41. Besides contesting the reduction in Rs. 95 and im . 

position of ceiling of PF Pay, it is further contended that 
35. At Ex. 621M , page 57 , File No. 4 , there is a settle 

for the purposo of calculations sake the Management was 
ment dated 27 - 10 - 1975 entered into with thc IFÐU whereby 

not following tho teneral directions issued by the Government 
is clause 3 , the employees /members of the union like Asstt. 

in other words was not calculating tho increase in congumør 
Flight Despatcher s , Flight Despatchers and Senior Flight 

price index on the basis of average of the preceding quarter 
Despatchers became eligible for the purpose of ADA of 

or six months as the case may be depending upon the pay 
Rs. 180 from 1 -4 - 1974 subject to the emolument counting 

package but was calculating the same on the basis of the 
for Provident Fund not in excess of Rs. 2400 . At page 103 , 

last but one preceding quarter and it is urged that this 
Ex. 71/ M of File 4 , there is a draft of the agrecment for 

has caused loss to the employecs . The method of calcula 
payment of HRA and second D . A . submitted by JFDU to the 

tion in this fashion stands admitted which was followed und 
Management which sugrests an addition of a sentence in the 

then given up as stated by Mr. Dudbia in the course of 
draft prepared by the management to the effect that :- - 

his argument from 1 - 4 - 1983. Although , we find a reference 
" Last sentence must be accompained by clarification to 

to the general notification in this regard and we have got a 
state that as and when the Government lifts /waives 

notification in connection with the General Insurance dated 
its reported restriction in this regard , the same 

27 - 5 - 1974 Ex . 112 )WI talking of last preceding quarter , so 
Additional Dearness Allowance of Rs. 95 adjusted 

far as Air India is concerned till 1983 It seems the practice 
on sliding scale must be included in to provident 

in vogue was last but ono precoding quarter . We have 
Fund ." 

already seen that when the average of 258 and 331 was 

taken into consideration , the quarter was not immediately 
The contentions of the unions all along is that Rs. 95 is preceding but last but onc proceding. Even in the year 
an irreduccable sum . But the suggestion in the draft itself 1981, as secn from Ex. 17]WI at page 115 , Fllo No. 1, for 
treats it to be on sliding scale. 

effecting the increase or decrease on 1st January or 1st July , 

respectively , the average of half yoarly was considered to 
36 . At Ex, 720M , page 108 the receipt of this draft has be April to September and October to March , Had tho 
been acknowledged . At Ex . 75/ M , page 111 of the same practice of immediately preceding quarter been scrupulously 
file the same condition viz . P . F . pay of Rs. 2400 is to be followed or required to be followed , - kuch departure could 
noticed while ot Ex. 76 / M , page 113 -114 , there is & charter not have been noticed . It is therefore evident by consent 
pf demands submitted by the IATA dated 7 - 4 - 1978 whert of the parties, there was a departure regarding the method of 
the only don und in connection with VDA is that it should calculation and till the timc of agitation the linions were 
be at the rate of Rs. 2 per point and not at Rs. 1 . 30 and not averse to it. Moreover , that was more convenient in 
the charter of demands conspicuously is silent on other the sense that the figures of average in the immediately 
points which are now being convassed on their behalf . 

preceding quarter may not be available ton in the first 

and second month of the quarter and It might have held up 
37 . There is another charter of demands submitted on the calculations, to avoid which , the parties found a con 
behalf of ACEŲ dated 15 - 4 - 1978 , Ex. 771M File No. 4 , 

venient way of relying upon the last but ono preceding 
regarding the D . A ., the demand was that, in addition to the 

quarter . It is not that the unions are scrupulously following 
fixed D . A . which was referred to in clause 2 . 1 there shall 

the Government s directives bocause at Ex . 15 w at pago 
be ADA linked with consumer price Index number 258 at 

111 . File 1, though the Government insisted ard on this 
Rs. 95 and its escalation or de -escalation will be as per 

Occasion the notice was issued by the B . P . E . in the shape of 
clause 2 . 3 which clause speaks of consumer price index rise 

a general directivo, that the payment of astears should be 
per point at Rs, 2 instead . of Rs. 1. 30 as settled by the 

donosited in P . F . and which was done in the case of 
management. These were the occasions when the demands 

Government servants , the emnloyees were not prepared to 
were being submitted . When whatever grievance exişted in 

do 80 . I am not drawing any inference from it but one fact 
the minds of these employees should have surfaced and 

is certain that as and when convenient, particularly by 
taken tangible shape of the charter of demands, and if 

consent of both parties, there were certain departures to be 
knowing full well that Rs. 95 at consumer price Index below 

noticed and , therefore , mere departures should not give risc 
331 was being roduced and knowing full well that thost 

to the grlevance nor can it be a cause of action for recovery 
employees who were drawing more than Rs. 2400 P . F pay 

of some money , 
were not being paid cither ADA or VDA ; if no voice was 
raised against the same, the Inference naturally would be 42. In the course of the subsequent events . As already 
that the position as pleaded by the management was accepted indicated, the ceiling was lifted and even those who word 
till sometime in the year 1982 when the unions effected a not drawing ADA or VDA on account of their salary being 
change in stand for one reason or the other and started in excess of Rs. 2400 pay became entitled to the same. 
agitating . 

However , the grievance in this regard is that though they 

were eligible for ADA plus VDA . what was paid wag VDA 
38. We have already seen that before the letter Ex. 13 (WI namely Rs. 180 for these categories. The Management, 
le before 1974 , the ceiling categorically was on PF pay however. has brought on racord various mettlements first 
and it is, further pointed out that the terms used in the dated 7 - 2 - 1979 between Manaccmrnt and ACEU . second 
course of the same transaction being in continuation of the daten 10 -6 - 1979 hetween Management and IATA then het 
past, carries the name meaning. I will then refer to the 

ween the Management and TFNG datod 1 -4 - 1982 . another 
Settlements at Ex 10 / WI dated 13 - 10- 1975 , 9 - 1 - 1976 and 

Oy even date with IPO and there and also settlomenta at 
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Sr . No. 6 , 7 , 8 , 9 and 10 ranging from 8 - 4 - 1982 to 13 - 9 - 1982 
with yarious unions, whereby the ADA which was payablo 
was merged into the basic pay and the parties were 
agrccable to the same. If the rights of the parties are to 
be determined in thc light of the agreements and settlemente 
or commitmunts, as the unions want me to do , while decid 
ing the claims, ihe very principle would be applicable to 
these settlements also and unless they aro avoided by resort 
ing to one method or the other, the settlements would be 
binding on the parties and atleast in the present Reference no 
relief against these settlements would be possible . 


43 . Strictly speaking yince the claim is restricted to ADA 
and VDA , claimed for wage rise on account of incrcases 
would not be within the purview of the present reference . 
However since the claim for ADA and VDA luas been 
rejected there cannot be any question of increase of 10 
per cent or 15 per cent inclusive of the said sum as tried 
to be demanded and therefore this claim also fails. 

44 . In the light of above discussions, it is now convcnient 
for me to answer various issuon : 


ISSUES 

FINDINGS 
1 . Is th ; reference as it stands When tho reference was 
vagu :: and thyreforç bad ? under Section 10 (2) of 

th , Industrial Disputes 
Act ref red by common 
consent, som thing 
was tried to 6:3 addod 
when th issue regard 
ing vagueness was fra 
mod but I must note 
that nobody even argued 
this matter and , th re 
forc, finding has to be 
noted in the negative . 
Furth - rmore , when by 
common consent the are 
of dispute was demar 
cated, nothing can be 

cfi .cted by vaguencss. 
2 . What is th ; cfi ct of the An order was pass :d while 

orier passed by th : La- decicing th application 
bour C urt No. 1, Bombay under Suction 33C ) pre 
in application unc er Sec - ferred by an implc yace 
tion 33C( 2) of th ; Act whin hy tried to claim 
int rpr. ting varicus s ttle - VDA viz . X - 100 x 1 . 30 
ments, on th , rights of th : on a given catc in which 
partis ? 

att,mpt h , failid . How 
ever , since Inc ian Air 
lines is an Indepuni ent 
Corporation, though 8 
tablish ,d under th : samo 
Act and since th rights are 
independent of th : rights 
of th : <mployuls of Air 
India , th ru cannot b , any 
bar analogous to [18 
ju iicata nor thy decision 
in th ., said application 
will have any rul vancy 
fir th ; purpos : of th : 

prsnt contrcversy . 
3 . If th , sotti,ments , com - Subs quent coni uct is bo 

mitmnts 421 under- ing only considered for 
standings cft ctive from determining th : correctness 
1 -4 - 1975 w . . unl. rstcod of th : interpretation of 
and implemented in th , the Governmentcirculars. 
manner in which th ;mana 
gement asserts, what is the 


tft . ct of th ; subs quint 
conduct of th : partiis on 

th settl m nts ? 
4 . Wh th r th marag -mint Has paid wh ch is çvident 

cf Air ia has not paid from th fact that th: 
to thumployecS ADA ani int _ rpritations put for 
VDA cft ctiva 1 -4 - 1975 ward by th > management 
and th .raft r in accord aru found to be correct. 
dancy with th ; terms of 
agr. mots or understand 
ings or commitmints made 
to th : Assiciations or 
Unions or Guili s or ( m 
ployees , as the case may 

be ? 
5 . Wh th r th agromonts or Th ; agracm :nts /commit 

commitm nts or under mints/understandings are 
standings rferred to above completely in accordance 
in so far as th y rulate to with the Goveroinent 
ADA and VDA for the dirctives efloctive from 
period cíl .ctive 1 -4 - 1975 1-4 -75 relating to ADA 
and 1h ,raftur aty not in and VDA and , thrcfere, 
conformity with the Go - there is no qusticn of 
Varnmint approvals and any short payment. 
dinctivus and circulars 
on th : subj. ct of ADA and 
VDA . If y , s , is th re any 

short payments ? 
6 . Wh ihr th : Werkman Th¢ ADA was payable from 

cov rwd by th ceiling of 1 -12 -1978 to those who 
Rs, 2400 W . 1. not paid were covered by PF ccil 
th : ADA in thy wag - ing of Rs. 2409 but as 
Period with cffcct from alrvacy stated , by virtuc 
1 -4 - 1978 and thereafter and of tho Settlements the 
if so what is its effect ? semo was merged into 

basic pay And , therford , 
no relief is possiblo in 

thy prus ,nt Rifurunce . 
7. Wh th th , manag _ m . nt No ruputition is necessary 

of Air India was not enti- as Rs. 95 was rightly 
tl. d to link ADA of link _ d with the Consum .r 
Rs. 95 per month to thy Price Index and as such 
Consum r Price Index ? th : Managemynt had not 

ured in this connection, 


8 . Wh th : 1 th , ADA of Rs. 95 is found to be 

Rs. 95 p r month is in an liorud with Consum - r 
irr ,cucibly minimum Price Iacix and , the re 
payabl., to th ; . wskman for , not an irruducible 
anu ought not to blinked minimum as tried to be 
to th , Consum . r Prico agitatu . 

Incex ? 
9 . Wh 1h . I as a r. sult of th > In viųw of th > finding on 

said action of th : managc - issuo No . 8 , this aris s 
m . nt of Alr In ia cf link - no qu . stion cf any short 
ing ADA Cf Rs. 95 or fall . Th . arguem nt that 
month to Consumer Price th : paym », nt should have 
InnX thr. has been a bion with Consumer Price 
shortfall in th > paym ; nt of Index on a particular Cay 
ADA to th : cmployecs ? minus 100 of Simla 

Seri s multipiled by 1 . 30 
has not found favçur 
with me and on the con 
trary , I find that after 
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ISSUES 


FINDIGS 


because of the merger and 
there is no dispute about 
the VDA . 


1 . If yos whether thero are 

any short payments in 
ADA and VDA in the wage 
period 1 -4 -1978 and on 
wards ? If yes, to what 
relief if any these work 
men are entitled ? 


19 . To what relief the work . There is, therefore, no short 
men are entitled ? 

payment under this cato 
gory and the net result is 
that issue No . I of the 
Schedule of Reference has 
to be answered that the 
payments have been made 
in accordance with the 
terms of agreements, un 
dorstandings and commit 
ments and thereforc , no 
relief is possible regard 
ing issue No. II of the 
Torms of Reference also 
the apswer will be that 
they are in conformity 
with the approval/direc. 
tives and thereforo , there 
is no question of any 
relief, 


aidition of Rs. 95 which 
was also linkud with CPI 
and further rises were to be 
linked and calculations 
were to be eft :cted acc 

cordingly . 
10 . Whyther the Alr Indla 

NO 
Management was bound to 
link the payment of 
R $. 1 . 30 per point risc /fall 
in th > All India Consum 
Price Index Number 100 

(Simla series 1960 ) ? 
11 . If not what was th > basis It has been correctly 

of fixation under the linked . 

agreement ? 
12. Whether tho payments when we arrive at these 

made by the Air India conclusions, there is no 
in this b half have resulted chance of any short 

in short payments ? payment. 
13 . Wh ; ther th : managem ;nt Last preceding quarter 

of Alr India was bound to was a mode prescribed 
mare paym :nt of VDA but this parties might 
on the variation of CPI of be for their convenic 
the quarter or six month nce or for other sako 
period in accordance with departed there from by 
tho Notification of th : conscnt and, ther, fors, 
Government of India in the is no relief flowing 
the Gazette dated 27th from the same. Further 
May, 1974 i.e. based on more , as alrı,azy statod, 
th , immdiately pr ceding this practice was abolished 
quartor prior to tho quarter in th , year 1983. 
in which th : VDA was 

payable ? 
14 . Wh th r th manag-mint Whin pay is construyd as 

of Air India was liable 10 P .F . pay, th . denial of 
pay ADA and VDA to VDA and ADA till th : 
those of its employing tim ; of lifting of th : ceiling 
who pay for th : purpos , cannot bi said to b . crrc 
of provident fund excy dod ncus and curing that 
Rs. 2400 from 1st April , purind, or thing was 

1975 to 31st March , 1978 ? payabl.. to th n . 
15 . Wh ther as a r. sult thr: Th 1.; is, th r fyrir no 

hav , biyon any sh Yrt pay - qu . stioncf any short fay 
ment cr non - paym , nt of mont. 
VDA and ADA to th : 

imple y._._ conç . ind ? 
16. What is th : efl.ct of thy Th : murg .r of ADA into 

s ttl mint enter into byth , basic pay under th : 
conc. rad unions/Assccia - various s . it , m nts tak s 
tions for wag : revision for away th ; right of th 
this period 1 -4 -1978 and conc rn d employs 
ther . aft. r th . r. by marging trcm clilming any rulif 
ADA in basic pay ? 

on th , basis of th ; sam , 
in thy parem . turs of th , 
pr ,sunt reference, 


Award accordingly . 

M .A . DESHPANDE , Presiding officer 

[No . L -11025 (3)/84 - D . II(B ) ] 


457.37 , 5488 . - - platfory foran sifafirup , 1947 ( 1947 
41 14 ) NITT 17 THU H , TFT JTTA , 
लखनऊ, के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच 
अमबंध में निविष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 
नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करता है, जो केन्द्रीय सरकार को 
6- 11- 85 87 917 AT 91 

S . O . 5468. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hercby publislies the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Aunexuro, in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Northern Railway , Iucknow and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on the 5th November , 1985. 
BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU 

NAL , KANPUR 
Reference No. L -41012 /66 / 83- D .II (B ) dated 17 . 7- 84 

Industrial Dispute No. 59 of 1984 
In the matter of dispute between : 

Shri S . N . Shukla C /o The Zonal President Uttar 

Railway Karamchari Union , Ganesh Ganj, Roshan 
Lal Bajaj Lane, Lucknow , 

AND 
Senior DSTE Northern Railway, Lucknow , 
APPEARANCE : 

Shri B . 1). Tewari — for the workman . 
None - for the Management, 


17 . Whether any finding re - ) Certainly in the light of 

garding the alleged non - | the issues referred as they 
payment of ADA and 1 aro framed , even period 
VDA in the wago period 1 -4 - 1978 and thereafter 
1 -4 - 1978 and thereafter isi is relevant till the ADA 
relovant for determination retained its character 
of the prosent reference ? ) but that has not happened 


AWARD 
1 . The Central Government Ministry of Labous vide its 
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SI 
Notification No . L -41012 / 66 / 83 - D . II ( B ) . dated 17 - 7 - 84 has that Sriram was declared at serial No. 2 in panel as senior 
referred the following disputo for adjudication - 

to the deponent who was placed at Serial No. 3 in the said 

panel, 
Whether the action of the Railway Administration in 
relation to Sr . DSTE Northern Railway, Lucknow , 

5. There is nothing on record as to under what circums 
in superseding Shri S . N . Shukla High Skilled Diesel tances the workman who was officiating in scale 330 — 480 and 
Motor Mechanic Gr. II by his Junior Shri Srirani was getting Rs. 354 as pay on 3 - 4 - 78 was reverted under orders 
from September , 1982 is justified ? If not, to what of the DPO Northern Railway Lucknow , vide Order dated 
relief is the workman concerned entitled ? 

7 - 3 - 80 . When the documents filod on the record show that 

the workman was senior to Sriram in matter of initial ap 
2 . The case of the workman is that he was recruited on pointment and in the matter of securing higher marks than 
26 - 8 -71 as DSL - cum -motor Mechanic Lucknow after Sriram and in the matter of working as DSL Motor mechanic 
: trade test. He was senior to Shri Sriram Khalasi from earlier date than Sriram . 

in the matter of appointment after trade test . He 
was held junior to said Sriram who superseded him 

6 . The documents on record apparently shows that the 
and was later promoted as DSL - cum -motor mechanic high workman should have been shown senior to Sriram . In the 
skilled grade II and in this way the workman suliercu absence of any cogent reason for revertion and showing the 
a loss of wages . The union has consequently played that the working junior to Sriram who was senior to him in all 
workman be held entitled to senior above said Sriram highly other respects the management was not justified in supersod 
skilled Grade Il DSL - cum -motor Mechanic . 

ing him without any rhym or reason , the result is that iho 

, action of the railway administration in superseding Shri S . N . 
3 . In this case the workman objected to the appearance Shukla high skilled Diesel motor mechanic Gr. II by his 
of advocate who applied for time to file written statement. junior Shri Sriram from September , 1982 is not justificd . 
Later Shri Ravi Jauhari Law assistant of the management 

7. The result is that the workman is entitled if not higher 
appeared and on 5 - 1 -85 was fixed for written statement. After 
5 - 1 -85, 15 - 2 - 85 was fixed for workman s affidavit ovidence . 

but equal pay that of Shri Ram from September 82 and 
On the next date i.e . 12 - 2 -85 none appeared for the manage 

shown above said Sriram in the seniority list. 
ment and the workman filed affidavit cvidence consequently 8. I, therefore, give my award accordingly. 
the case was ordered to proceed exparte and 16 - 3 - 85 held 
for arguments. On 16 - 3 - 85 Shri Ravi Jauhari for the 

Dated : 31 - 10 - 1985. 
management appcured and applied to recall the cxparte order 

R . B .SRIVASTAVA, Presiding Officer 
and the same was allowed on cost of Rs. 50 . On the next 
date 1.c . 8 - 4 -85 the management again applied time for filing 

(No. L-41012( 66 )/83 -D . 11 ( B)] 
written statement and it was ordered that the management 

* * * 51.37. 5469 . - aftalfire forata affirma , 
should pay cost and file written statement on 1 - 5 - 85 failing 

1947 ( 1947 
which the right of defence shall stand struck . On 1- 5 - 8 $ 41 14 ) 47 UTTT 17 HJAT # TATT TTERET FETA 
nonc appeared for the management conscquently 14 - 5 -85 
was fixed for argument and orders. On 14 - 5 - 85 the workman 

प्लटि, स्टील भथोरटी ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से सम्पद नियोजकों और 
filed three papers and he was required to Alle affidavit to उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट बौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
prove the documents. On 1.5- 5 - 85 the workman filed affi 

Te fuifita funt ,quae i farz et werferer Ft 
davit to prove the documents filed earlier on 14 - 5 - 85. 

17 12 cilt 15- 11- 85 * * TCT FAT TI 
4 . In the affidavit dated 14 - 5 - 85 the workman testificd that 
the documents filed are photostat true copies of the original S . O . 5469. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
documents . The first document filed is trude test of Shri Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
S , N , Shukla the concerned workman . A peruşal of the 

hereby publishes the award of the Industrial Tribunal , Bhu 
same it appears that the workman was already trainy DSL baneswar, as shown in the Annexure , in the industrial dispute 
cum -motor mechanic and he was tested for DSL Motor between the employers in relation to the management of 
Mechanic and the result of the test that he secured 61 marks Rourkela Steel Plant of Steel Authority of India Limited and 
olt of 100 marks on trade test held on 15 - 1 - 1979 and was their workmen , which was received by the Central Govern 
(leclared passed. The said result sheet was produced before ment on the 5th November, 1985. 
tracle test panel on 19 - 2 - 79 which wus to be put up in the 
service record of the candidates . The trade test of Shri Ram 

INDUSTRIAL TRIBUNAL , ORISSA , BHUBANESWAR 
Khalasi was also taken on 15 - 1 -79 his date of appointment 

PRESENT : 
there is shown as 21 - 1 -71 i. e . he was junior to the workman 
whose cate of appointment is 26 - 8 -71. Said Shri Ram passed 

Shri K . f . Rath , B .I ., Presiding Officer, Industrial Tri 
the tiade test on 15- 1- 79 and secured 58 marks out of 100 

bunal, Orissa , Bhubaneswar. 
murks and his result sheet was also submitted before the 
panel of trade test for being put up on his service hook . 

Industrial Dispute case No. 12 of 1982 (Central) 
Despite the fact that S . N . Shukla secured higher niarks that 

Dated , Camp : Balangir, the 25th October , 1985 
of Sriram Khalasi and was senior in date of initial appoint 
ment, it appears that the workman was shown junior hence 

BETWEEN 
the annlicant moved an application to the Divisional Per 

The employers in relation to the Management of Rour 
sonnel Officer , Northern Railawy , Lucknow for contention 
wrong done to the workman Shri S . N . Shukla . In his 

kela Steel Plant of Steel Authority of India Ltd . - - 
icprosentation to the D . P . O , Northern Railway Lucknow , the 

First- party 
workman avetted that he had been working as diesel mecha 
nic grade II in scale Rs. 330 — 480 ( revised scale ) in construc 

AND 
tion wing and worked there upto 3 - 4 - 78 , thereafter he was 

Their workmen - Second -party 
transferr . d from the said wing to the Division w . e. f. 4 - 4 - 78 , 
the aplicant was absorbed by division in the said scale and 

APPEARANCES : 
was drawing luis basic as 354 on 3 - 4 -78 but the applicant 
vide order of tho DPO in screening was reverted to the 

Shri G . C . Misra . Dy. Manager (Law ) , Rourkela Steel 
post of OSL Motor Mechanic in the scale of Rs. 260 - 400 

Plant, Rourkola - For the first-party . 
w .cf 4 - 4 - 78 and his pay was fixed accordingly . The work 

Shri J . Nag , Vice- President, Rourkela Mazdoor Sabha, 
man averted in that representation that taking his trade test 

Rourkela - - for the second- party . 
for the post of DSL Mechanic in scale 260 — 400 WA9 wrong 

AWARD 
as he was workins in higher grad i.e . 330 — 480 w . e. f. 
4 . 3 - 78 alter under going tracte test. He has further averted 

Dispute referred to by the Central Government lineer Se - 
that the trade fest for the post of DSL Mechanic crado IT on 7 - 4 , and Clause (d ) of Sub -section ( 1 ) of Section 10 
Scale 33 ). - 450 was held bv administration but the applicant of The Industrial Disnutes Act, 1947, vide Notification No. 
w94 tot called for the said trade test . Only Sriram DSL L -29012 / 12 /81-DIJI ( B ) dated 19 - 8 - 1982 of the Ministry of 
Mechanic was called who was junior to the applicant. Sald Labour , reads thus : 
Sriram become DSL Mechanic on 30 -4 - 79 whereas the work 
man is working as DSI, Mechanic w .e .f . 4 - 4 -78, despite all 

" Whether the action of the management of Rourkcla 
this and despite representation it is averted in the affidavit 

Steel Plant of Steel Authority of India Limited , 


101 
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in not giving the benefit of services , linked nersonal 
grade schemes to Shri Alckh Práşad Ray, Librarjan 
cuni - Stores Assistant , Barsua Tron Mincs is justified ? 
If not, to what relief is the concerned workman 
enlilled ? " 


3 . This settlement fully and finally settles the issues 

concerned in the I, D . Case No. 12 / 82 ( C ) . 
4 The union and Sri A . P . Ray agree not to raise any 

dispute concerning the aforesaid terms of settlement. 
It is further agreed that both the parties will jointly 
approach the Hon ble Industrial Tribunal, Orissa , 
by a joint petition to p359 an Award in terms of 
this settlement. 


SIGNATURE OF THE PARTIES 
( R . C . Mohunty ) 
(S . Acharya ) 
(G . C . Mishra ) 
( Jagadish Nag ) 
( P . K . Patnaik ) 


Fil 31. 5470 - - 3paitfore fara a iffurfarqa , 1947 ( 1947 
i 111 ) NITT 17 * 3TH IT, # TFT ÅH hormot 
ड मिनरल लिमिटेड के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियामकों और उनके कर्मकारों 
के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विश्व में केन्दीय मरता र औद्योगिक 
अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय मरकार को 
1- 1 1- 85 Taksi 4 


2 . Both the parties filed a Memorandum of Settlement 
along with a petition praying to pass an Award in terms of 
the settlement. They admitted the terms of the settlement 
before me and stated that they had entered into the settle 
ment amicably without any durces or coercion in the interests 
of industrial peace and harmony. The settlement appears 
to be fair. Hence I pass this Award in terms of the settle 
ment, and thic Memorandum of Settlement do form part of 
thie Award . 
Dated : 20 -10 - 1985. 

K , C , RATH , Presiding Officer 

INo, I -29012 / 12 /81-DIUT ( B )] 
MEMORANDUM OF SETTLEMENT DATED 21 SEPTEM 
BPR , 85 BETWEFN THE MANAGEMENT OF STEEL 
AUTHORITY OF INDIA LTD ., ROURKELA STEEL 
PLANT. ROURKELA AND ROURKELA MAZDOOR 
SABHA REPRESENTING SRI A . P . RAY , LIBRARIAN 
CUM -STORES ASSISTANT, PL , NO . 34152, BARSUA 

IRON MINES 
Representing Manngement : 
1 . Sri R , C . Mohanty , 

Dy General Manager ( M & Q ) 
2 . Sri S . Acharya , 

Dy. Chiel Personnel Manager ( IR & M ) 
3 . Sri G , ( . Mishra , 

Dy Manager (Law . ) 
Representing Union : : 
1. Sri Jagadish Nag , 

Vice- President, RMS. 
2 . Sri P . K . Patnaik . 
Fxecutive Member , RMS, BIM , 

Short Recital of the casc 
Sri A , P . Ray was appointed as Librarian - cum - Stores 
Assistant on 21 - 7 -66 in the grade of Rs. 117 – 300 ( A - 1 ). 
Suby arently , his nost was upgraded to Rs. 340 — 589 with 
cffect from 7 - 5 - 1973 and Sri Ray was placed in the scale , 
Management fixed the basic pay of Sri A . P . Ray with effect 
from 17- 5 - 1973 . Later , the basic pay of Sri AP, Ray was 
altered . Rourkela Mazdoor Sabha raised a dispule demanding 
fixation of his basic pay anpronriately in the higher grade 
and to nrovide a suitable channel of promotion to Sri Ray. 
The matter was thereafter referred for adindication hefore 
the Industrial Tribunal. Orissa , on the following schedule 
and was registered as Y. D . Case No. 12 /82( C ) : 


S . O . 5470 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Kanpur , as shown in the Annexure, in the 
industrial dispute between the employers in relation to the 
management of Messrs Magnesite and Minerals Limited , P . O . 
Chandok Pithoragarh ( U . P . ) and their workmen , which was 
received by the Central Government on the 4th November, 
1985. 


BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL CUM -LABOUR COURT, KANPUR 

Industrial Dispute No. 207 / 84 
Reference No . L -27015 (2 ) / 83-D .III ( B ) dt. 281h August, 

1984 
In the mater of dispute 

BETWEEN 
Shri H , S . Karki Jauhari Bazar Baman Khoka Almorah 
( U . P . ) . 

AND 
The General Manager Magnesite and Mineral P .O . Chan 

dok , District, Pithoragarh . 
APPEARANCE 

Shri P . N . Rai representative — for the management. 
Shri Girish Chandra Bhartiya - - for the workman . 


" Whether the action of the Management of Rourkela 

Steel Plant of Steel Authority of India I imited , in 
not giving the benefit of service linked rersonal 
arade scheme 10 Sri Alekih Prasad Pav , Librarian 
cum -Stores Assistunt. Barua Iron Mines , is insti 
fied 7 Tf not to what relirt is the concerned work 
man cntitled ? " 


AWARD 


During the nendency of the disante . Rourkela Mazdoor 
Sahha viscussed the Jesues involved in the case of Sri A . P . 
Ravand after prolonged negotiations, the matter has heen 
Stitled amicshly hetween the Manacement and the Union on 
the following terms : 


Terms of Settlement 


1. The Central Government, Ministry of Labour , vide ile 
notification no . L - 27015 ( 2 ) / 83- D . III ( B ) dated 28th Augrist, 
1984 has referred the following dispute for adjudication ; 
Whether the action of the management of M /s. Magne 

sito Minerals Limited P . O . Chandok , Pithor parh 
( U . P .) in terminating the services of Shri H . S . 
Karki, Foreinan (Maintenance ) with effect from 
30 - 11 - 79 is justified ? If not , to what rellef is the 

workman concerned entitled ? 
2 . It is common ground that the workman Shri Hari Singh 
Karki was appointed in management concerned as Foreman 
Maintenance on 30- 4 -79 which a condition to provide him 
two frec rooms accommodation and that his services would 
be terminated on three months notice or salary in lieu of 
either side, it inay be mentioned that in the appoin mont 
letter which is paper no . I of the Annexure to written sta c 
ment, there is no mention that the workman Shri Karki 
is appointed foreman would be on probation for any period . 
The workman was terminated by two telegramg w .c . f. 30th 


It is agreed that : 
1 . Sri A . P . Ray will be given benefit under Service 

Linked Personal Grade with effect from 17 - 5 - 1983 
urid his day will be appropriately fixed in the afore 
esid prade and the payment will he made within 

3 months. 
2 , Sri Ray will be designatcd as Libraiian- cum - Sr . Stres 

Assistant in N - 8 scale with the designation and 

scale personal to him . 
1093 GI/85-- 24 
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November , 1979 inentioning that you would be paid thive 

8. The question nt his cnoloments whether above Rs. 1600 
months salary in licu of notice , In llc telegram the desig or holow pales into significance as the workmap has not 
nation of the workman was mentioned as Mechanical Forc found to be performing supervisory duty . In this connection 
man but in the other it mentions only mechanical. 

it inay be mentioned that reference was made on 28 - 8 -84 and 

the law as stood on that day has to be scen and not when 
3 , The case of the workman Shri Karki is that his ser 

the notice of demand or dispute before A . L . C . ( Cential ) W19 
vices were terminated on account of his trade union activi 

arise. Admittedly the salary oĽ the workman was Rs. 950 
ties. The management s case is that tcrmination order WAS 

per month and he was paid house rent at the rate of Rs. 300 
u termination simplicitor with no strays or stigina attached 

which would be deemed to be par on his cmoluments as it 
and in terms of appointment order the services were termi 

was one of the condition of cmployment that he would be 
nated with threc months noticc pay. It is cmphatically denied 

provided with two roomcd accommodation . Thus in the 
that his services were torminated on account of any trade 

alternative when he was given Rs. 300 as house allowance in 
union activities of the workman. The managemcot however , 

place of free acconiodation this will lie par of emoluments 
raised two preliminary objection ; firstly that the worknian which will come to Rs. 1230 . Thus cven on that count also it 
Shri Karki did not come within the definition of the workman 

can not be said that the workman drawing wages exceeding 
aş given under section 2 ( s ) of the I.D . Act as inis duties were R9. 1600 . All the amended definition of the workman giving 
supervisory and was drawing pay exceeding Rs. 1600 per 

this maximum limit of wages had come into effect seven day s 
month and that the worknion should be stopped prosecuting 

carlier to the reference order i. c . 28 - 8 -84 , 
the reference on Assumption that he was indulging in trade 
union activities and was victimised for that , 

9. Now coming to the point of estoppel it may be men 
4 . From the appointment letter and the termination tele tioned that industrial dispute act being a special legislation . 
grom it is found / evident that the workman worked with the the technical ple ı of estoppel is out of place in an indusral 
management only for about 7 months. Comming to the point dispute as observed in Soman Ica State case reported in 
of preliminary objection that Shri Karki is not a workman A . I.R . 1967 page 420 Supreme Court. In the instant case 
reference is made to sub -clause ( iv ) of Clause (s ) of section it can be seen from the circumstances as deciferiod from the 
2 of the I. D . Act wherein workman has beeil dained and documents whether the termination of the workman brought 
word over clause ( iv ) takes out definition of that category from about for his trade union activities as alleged or as termi 
the definition of workman . It reads as folows : 

nation telegram shows that it is a case of termination simpli 
Whio being emploved in a supervisory capacity towords 

citor. Fven payment of retrenchment compensation after ro 
wages exceeding Rs. 1600 per mensum ... . . 

trenchment, the employecs are not stopped from quostioning 

validity of the retrenchment as held in Somu Kumr Vs . 
5 . The management has referred me ruling Burmah Shelt 

District Signal Telecommunication 1970 I. and S page 629 . 
Oil Storage and Distributing Company of India Limited 

Similarly existence of terminal benefits such as provident 
Versus Staff Association AIR 1971 SC page 922 in whirh 

fud and gratuity can not be considered as acquisence on 
criterian is laid down to adjudge who is workman . In that 

the part of discharge workman ay held in management of 
casc foreman shell oil storage was held not he workman 

Mysore Electrical Enginering Versus Kadiah 1979 Lab . IC 
heing cinnloved in supervisory capacity and sirawing salary in 

No . 31 Karnatak . Thus even if the workman took all his 
cxcess of Rs . 500 per mensum , 

duties as mentioned in paper no . 11 of the document paper 
6 . The management has further referred mc ruliny 1982 • filed by the management from paper No. 12 and paper No . 
Lab . I. C . page 1081 Madras High Court. In that ruling also 13 ( final receipt ) will not stopped the workman from raising 
persons working as foreman , whose nature was main work is industrial clispute that his termination was on account of 
to he found unervisory and his salary exceeded Rs. 500 

his trade linion activities . 
even then excluding a person from the definition of work 
man ," P .ven if a foreman is found to have possess supe ) - 

10 . Now comng to the point ii the termination was termi 
visory capacity hc still be it workman if his nay docs not nation simplicitor or on account of trade union activity . The 
excced Rs. 1600 . In the instant case the pay and emolu management has drawn my attention to the termination tele 
nients of the workman did not exceed Rs. 1600 on the dare 

gram . No reason for termination has been given in telegram 
of reference , 

order which is paper no . 9 fled by the managemeni. In this 
7 . In this context reference be made to the appointment 

telegram order cven this is not written that your services are 
letter which does not show that while appointing him as 

heing terminated as no more required . It may be nientioned 
foreman maintenance he was to perform any of the super 

That in his designation he was mentioned as Mechanical fore 
visory duty . The word supervisor connotes supervision over 

man where as appointment orders shows that he was appoint 
work of others placed directly or indirectly under him . On 

ed as foreman maintenance . The normal meaning of fore 

man is technical man incharge . In the appointment order il 
the point that the workman was performing supervisory duty 

is mentioned that he was appointed as foreman maintenance . 
reference has been made to paper no . 4 dated 6 - 7 - 79 filed 
by the management which is addressed to one Shri G . C . 

The work maintenance is also quite significant incaning there 
Khatri ſitter hy Mines Manager of the Management insisting 

hy that he was iechnical man incharge which was served for 

maintenance of articles and Machinery used by the manage 
him to report to the workman foremn maintenance and 

nent. Whereas foreman mechanical indicates that he was 
work as per his direction and instruction . Working as per 
direction and instruction does not mean having of supervision 

a technician incharge of section which was actually jnvolved 
over the work of fitter Shri G , C . Khatri hut as the words 

in operational work in which Mechanic etc . are used . The 
used therein show he was to work as per orders and in 

workman in his statement as well as in his deposition har 
struction of Shri Karki This simply ineanu cither assisting 

stated that he had nothing to do with the operation side and 
Shri Karki workmar in his work or providing hini with 

was simply incharge of maintenance when ever there was 
hands . to participate in furtherence of work destréd hy Shri 

any beak down . It has been argued by the counsel for the 
Karki. I do agree with the arguments of counsel for the 

Workman that the word Mechanic before the word forcmin 
management that the work as net direction and instruction 

lised in his telegram is deliberate as in mechanical section at 
connotes that Shri Karki supervise fitler Shri Khatri. The 

foreman is supposed to take work from a good number of 
management hos filed a list of workman allegedly working 

workman working in mechanical section . Be it as it mav 
under the supervision of Shri Karki the workman , It is 

the fact arpears th1 he was appointoj ag forerran niain 
paner no . 6 of the document filed by the workman The 

tenance and foreman mechanical, It is further significant 
workman in his senosition has deposed that none of the six 

that before his termination in some of the letters addressed 

to him by the management his designation was shown us 
napers mentioned in Daner no . 6 of the document filed hy 
the management does not hear the signatures of any onc inu 

foreman mechanical as in letter dated 17 - 11 - 79 which is paper 

No, of the management anıt the again in letter dated 2417 
further that therc is no order in writine that those six not 

August, 1974 in which he was designated as mechanical fore 
sons naninil therein will work under Karki Thaus in the 

man The management has not tried to draw any inference of 
absence of allv snecific order in writine there is rothing in 

it but the workman counsel has suggested that this changed 
record 10 sho r that six nerons mentioned in management 

desination with intent to bring him in the categorv of a 
paper no . 6 or even Shri G . C . Khatri Alter who was directed 

supervisory officer l y showing that the good nuinber of 
to work linder the instrution and dirertion of Shri Karki 
were under hin direct control unit ihr wo : 

k on was pocuired 

mechanic i. e . Trillers, fitters and compressor orerators were 
Thus tliere is no evidence that Shri 

working under lun . 
to suservise their work . 

This point has rendered 6 new story 

when the margement witness Shri Vivekanonu Dwivedi 
Karki was performing supervisory duty 
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has admittcd in his cross examination that mining operation dated 15 - 10 -79 received by the workman / workers union of 
is separate froin muintenance and in mechanical Scution the management concerned intimating therein that the trade 
Operacion work is separate in which mechanical operation is union has been registcred trade union and the workman s de 
involved . He has further explained that supervisor intornis signation therein shown as Upsabhapati and that the said 
the driller where lo drill, The supervisor is known us Ouining union is registered with the Registrar of Trade Union on 
mate or mining forem12 , The compressor operator Opera . es 15 - 10 -79 . Thus it is significant in view of the fact that the 
the compression machine and operates the drills and all this services of the workmun were tern inated on 30 . 11 - 79 by 
known as operational work . Thus when naintenance is of giving hun tirco wonthe notice pay in licu of uptive. Tho 
separate department as admited by this witness from opera workman hus iiled letter dated 24th August, 1979 written 
tion there is no question of this six pesrons mentione:1 papel by works manager showing him to proceed Lucknow and 
no . 6 of the managernent as working under the workman ay nieat Mr. G , K . Panda , General Manager for certain diye 
driller. Thus merely calling workman as forcman mechanical cussion . In consequence thercof the workman did visit 
will not change his designation from foreman maintenance Lucknow on 26th August, 1979 leaving for Lucknow on 25th 
to foreman nechanical. Paper no . 3 filed by the management Argust, 1979. The workman did visit Lucknow on 26th 
Joes not beat the signatures of workman Shri Karki. This 

August , 1979 and admittcdly did not join duty till 30th 
unsigned document could be a deliberate document prepared 

August, 1979 . The workman was given a chargc shect Jated 
hy the management as it is dated 9 - 10 - 79 of a period within 

31-8 - 79 paper no. 0 filed by the workman in which it was 
two months of nis termination and in this his designation 

mentioned that after discussion on 26th August, 1979 tho 
is written as Mechønical Foreman and not Foreman Main workmao was advised to go to Delhi for some official work 
tenance . As observed earlier till July 1979, the managemezt 

buit lic wis scen in Labour Commissioner s Office , Kanpur 
described hm as foreman maintenance as is evidence from was hale and heally having no sickness . He was required 
paper no . 4 filed by the management. The workman has lo explain within three days why action for misconduct, in 
always described himself as Foreman / M 1. e . Foremnan Maja 

Subordination and misuse of time on false pretext. The work 
lenance and never used the word Foreman Mechanical as 15 man replicd the chargc sheet on that very day by letter 
evident from the document paper no . 5 . 

Jated 31st August, 1979 which is paper no. 7 in which , lo 

informed that on 26th August , 1979 he had talked with the 
11 . The workinu in big claim slalement has avered that General Manager regarding workers union , He could not 
he started taking part in trade union activities which way dot attend duty next day regarding which he sent information of 
liked by the management who started harassing the work . his illness by telephone. The workman admitted that on 
man od onc preiext or other und changed his designation 30th August, 1979 he was present in the Labour Commis 
from Foreman Maintenance to Forenjan Mechanical and sioner s Oflice at hanpur as alleged in connection with Labour 
the Commercial Manager in his letter dated 3 - 11 -79 inform 

Union and management coordination was that the workman 
cd thc workman that his work and performance was found go on peacefully . In this connection it may be mentioncu 
not satisfactory hence your probation period was extended that there is no written order filed on behalf of the munagc 
for a further period of six nonths . l hat letter is paper No. 8 ment that any order was given to the workman to proceed 
liled by the workman . The services of the worámian wcie ud . 10 Delhi to attend some official work which the workman 
inittedly terminated on 30 -11- 79 by giving three months pay failcd to prcform . Further the very fact that in the charge 
in licu op notice , hence there was no question of extending . Shect it is intioned that you are found hele and hearty 
his probation for further six months . Further as observed having no sichness indicated that he had abscnted from duty 
carlier there was no stipulation in the appointment letter that on account of some intormation about his sickness which tho 
the workman will be on probation which may be extended management had noted . This lend support to tlic work 
for any further timc . The workman counsel has argued that man s contention that he had informed about his illness by 
this letter shows that the management were contemplating telephone. In reply to the letter dated 17 - 11-79 paper no . 9 
to terminute the workman on any of the ground may it be of the workman , the workman replied that leiter on 
not extension of Turther probation and showing that bo was 19 - 11 -79 showing his inability and complaining that hic way 
a forcman mechapic on which post lie wus supervising the bcing unnecessarily harassed by the management by asking 
work of Mechanics linder him . The counsel for the manage him to vacate the house within two days. He further ex 
ment however did not press this letter and admitted that pressed his feelings that he was not able vardoff his impres 
some papers to have been issued under some mis -information . I sion and he was being harassed on account of being active 

trade union worker . Four days lotter the union wrote to 
12 . There is yet another letter of the manageinunt daicd 

the management on 24- 11 - 79 that the workman who is a 

trade union worker should not be haarsed for his trade 
17 - 11 -79 paper no . 9 filed by the workman asking the work 
inan to vacate the residential accommodation before 201h 

maion nctivities and the management should stop the same 
November , 1979 us the building wag required lo be handed 

fajling which the union will take recourse to hunger strike . 
over to the owner. This letter was received by the workman 

It was after this threat from the Union that the management 
on 19- 11 - 79 and only 24 hours tine was given to vacate the 

terminated the serviccs of the workman by telegram w . e. f. 
premises which also shows that the management was not 

30h November , 1979 . The workman before raising industrial 
favourably inclined to him or was not inclined to give any 

dispute sent a notice of demand dated 10 -12 -79 paper no. 14 
reasonable time to search out a reasonable accoinmodation . 

that the workman demanding the management to withdraw 
the termination order within seven days failing which he will 

take Tegul action . Thus on the point of victimization the 
13 . It has been argued by the counsel for the management 

workman representative has drawn inference in cronological 
that the burden of establishing the plea of thọ victimization 

order paper no . 6 i.e . laying charges of misconduct insubordi 
iy on the person pleading it. In support of his contention 

nation and inisuse of time, its reply of even date paper 
the management has referred me the ruling Management of 

no. 7 paper 6o . 16 showing that the workers union was re 
Bharat Kala Kendra Versus Shri R K Baveja 1991 Lab . i.e . 

gistered on 15 - 10 - 79 , napor no. 8 dated 3 - 11 - 79 that bis 
page 893 wherein it was observed : 

probation period was extended when admittedly the work 

man was appointed on probation , paper no . 9 dated 
The morc fact that there is an employees union and that 17 - 11 -79 alleging no breathing time to the workmun to vacate 

the concerned employee is a member of an active the premises occupied by him within 24 hours i.e . before 
office bearer is not sufficient to establish the pleil 20- 11- 79. that the workman received that letter on 19 - 11- 79 . 
of victimization . More allegation , vague suggestion The letter of the workman dated 19 -11-79 showing that he 
and insiduations ure not enough to establish tlie was being harassed for his trade union activitics and ulti 
plca of victimization . . . .. .. .again it would be diffi mately the letter of the union dated 24 - 11 -79 paper no. 11 
cult to infer victimization wheo there is no evidence viving the management a threat of hunger strike and ulti 
on record to show that there was any strain rcla mutely termination of the workman hy two telegrams paper 
tionship between the employeo and the emplover no . 12 and 13 of even days 1.e. 30 - 11- 79 all filed by the work 
because of the former union activity . 

mn lead to one and only one inference that the workman 

was harassed on account of his trade union activities as he 
14 . The main buy of the workian is that his services was Vice President of the Trade Union and has despite ask 
were terminated on account of his trade union activities . In ing hy G . M . Shri K , K Pande On 26th August, 1979, did 
support of his contention he has filed panor no . 16 by Deputy not give up his liade union activities. Thus the circumstan . 
Labour Commissioner Haldwani showing that in the Ictter CO s referred in chronological order tend to Je and only 
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ono inference that the workman wag barassed and ultimately 

S . O . 5471 . - In pursuance of section 17 of the Indus 
wus 161m aled for his trade uni00 Ucuvuoy . UUVIOUSLY 

triul Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 
manageruleb will not give out details of crcunstancs what 

ment horeby publishes the award of the Central Gover 
upuuyeu ten Olli run the 24h00 then by incul against ment Industrial Tribunal, Kanpuur, as shown in the Annexurc 
the workman who is ytown 10 De the Vice President of the in the industrial dispute between the employers in relation 
UDOD , IL can be suruly interieu That the managciacot was 

to the management of the Divisional Railway Manager , Nor 
DU . 14 YOUrduy Uispuscu Owarus hi halitosca Du [ UC On 

thern Railway Hazrat Ganj, Lucknow and their workmen , 
cause of the other and ultimately terminated the scrvices of which was received by the Central Governinent on the Sth 
De worstqun , tuven though in the yerinLIOn oider DO 

November , 1985. 
reuson nuy been given and apparently it appears to be the 
simpuç te ,minded yet tuc circumstances referred above 

BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA PRESIDING OFFI 
SIIVws Up It was NOL simplicius Termnuon but was by 

CER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRI 
way of viuumization wnich 16 unlair ladour praſice , and is 

BUNAL KANPUR 
ineval and amuunts to oc set asluo , in Buar Siate Road 
Tiunsport Corpuration Veisus Siare of Bihar A .L. K . 1979 

Reference No. L-4101129 .83-D .JI (B ) dated 9-12-83. 
S .Ci page 121 / wheel it was held : 

In .lustrial Dispute No. 247|83 
Even though the order of termination may be couched 

In the matter of dispute between : 
in lems or order of termination simplicitur , toe 
labour wurt to which the industrial alputo is 1c 

S /Shri Abud Ali, Ram Lakhan , Jagprasad , kunhaiyalal, 
terred for adjudicaLun JS enne 10 go beyond ap 

Faikoo Ali and Ram Jiyavan Gangmen C /o Shri B , D . Towari 
parent languuge of the order 10 question and con 

Zonal working President, URKU , Ganesbganj, Roshan Lal 
gider wicLacr order is termination simplicitor ur is 

Bajai Lane , Lucknow 
proposed by way of puoksnncnt. 

AND 
in Indian Tourism Development Corporation Vs. Presiding 
Officer, F .L . R . 1981 Vol. II page 372 wherein it was hed : 

The Divisional Railway Manager Northern Railway 

Hazrat Ganj, Lucknow . 
The Industrial Tribunal or the court is concpetent to 
interfere wlicther the impugned discharge has been 

APPEARANCE 
maue un exercise of the power under the contiact 
of cmployment or was in fact the Icsult of mis 

Shri B . D . Tewari-- for workman . 
conducı aucged against the employee and the dis 
Cruige was punitive . In such a case form of order 

Shii Ravi Jauhari- for naaigment 
could not be conclusive and the tribunal will have 

AWARD 
the jurisdiction to go beyond the order and then 

1, The Central Govt. Ministry of Labour vide its noti 
consider whether the termination was d culourable 
exercise or power resulting in victimization of un 

fication No . L -41011 / 29 / 83 -DII( B ) dated 9 - 12 - 83 has refer 
fair labour practice . 

red the following dispute for adjudication ; 

Whether the action of the management of northern rail 
The naxous thut the management was sour with the work 

way in relation to Divisional Railway Manager 
man and wanted to get rid of him is to be found in letter 

I.ucknow in not absorbing and terminating the 
dated 3 - 11-79 paper no , 8 whereby his probation period was 

services of S / Shri 1. Abad Ali, 2 . Ram Lakhan , 
exicnued by six months though wrongly and in which also - 

3 . Jag Prasad , 4 . Kanhaiyalal, 5. Faikoo Ali and 
mentioned that his work was not found satisfactory . The 

6 . Rani Jivan Gangmen from 14 - 6 -81 is justified ? 
worknun should have been properly watched if there was 

if nut , to what relief are the workmen concerned 
any misconduct he should have been given punishincnt and 

entitled ? 
not discharged hin : by way of a simplo Order of discharge . 
Iq Kanpur Jute Udyog Vs. L . C . Lucknow , 1984 L & S No . 46 

2 . The case of all the workmen mentioned in the refer 
Allahabad wherein it was observed thus : 

ence is that they had worked under Permanent Way Ins 
The form of order is not conclusive and a court parti 

rector Nihalgarh Assistant Engineer, Sultanpur and through 
çularly labour court is entitle to hear the wail and 

them under the Divisional Railway Manager Lucknow and 
see its pith and substance . 

General Manager Northern RajWELV Baroda House New 

Delhi. All the workmen had worked from 1972 onward from 
15. In view of the circumstances discussed above , and time to time and from 1973 onward unto 16 - 8 -81 continuously 
further believing the workman and the documents relicd , I as ttniporary gungen under the management. The services 
hoid that the action of the managemont M / s. Magnisite of the workmen werc terminated by the management on 
Minerals Limited P . O . Chandok , Pithoragarh (UP ) in ter 16 - 8 -81 without notice and without payment of retrenchment 
minating the services Of Shri H . $ . Karki Foreman (Main compensation , although the work in that section continued . 
tenance ) w . e . f. 30 - 11 - 79, being malafide and colourabalc excr The management has Essigned no reason while terminating 
cise of powers is not justified . The result is that the work the services of the workmen and neither any letter was given 
man is entitled to be reinstated with full back wages. 

to the workmen nor anpropriate government was informed . It 

is further alleged that the concerned workmen completed 240 
16 . I, therefore, give my award aaccordingly, 

davs each in the year preceding but the management has not 

produced any record to this effect before conciliation proce 
Let six copies of this award be sent to the Government for 

edings. It is further alleged that the officers of the monage 
its publication . 

ment has aclmitted the number of days worked by the work . 

men . In the end it is averred by the workmen that the 
Dated : 30 - 10 - 85 

action of the management in terminating their services is 
R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

ilegal ultraviras and non existent and that the workmen s ser 

vices have not ceased to exist, hence all the workmen are 
[No, L - 27015 (2 ) /83.D .III ( B )] entitled to reinstatement with full back wages . und all 

consequential henefits including regularisation and seniority 
# 7. 311 . 5471.- - utfits foram affirma , 1 947 (1947 

assignment. 
# 1 14 ) # YTET 17 3 4 H House PC *17 fratitet 

3 . It is important to note that several dates were given 
# 77, UT IT FRT , Full suje Ĥ 440 

to the management to file written statement but the manage 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 

ment failed and ultimately on 8 -4 -85 exparte arguments 

were heard on behalf of the workmen . 
विवाद में फेन्द्रय सरकर औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को 
starfar # 12 TT FT 5- 11- 85 TSITET 

4 . Shri Abad Ali one of the concerned worknion has filed 

his fildavit wherein the deponent hng deposed that he work 
UT 1 

ed under P . W .J Nihalgarh , and cither senior officers of tho 


- 


- 


- 
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management. Ile hus further deposed that the deponeal 

APPEARANCE 
worked from 1972 onwards from timc to time and from 1973 

Shu B . D . Tewari-- representative for the work 
onwaru uplo 16 - 8 -81 continuously as icmporary ganginan under 
railway authorities . The deponent huy further deposed that 

man . 
the services were reti cached by the management without 

Shiri Hand Qureshi-- -for the management. 
potice or notice płty on and from 16 - 8 -81 and without pay 
ment of retrcncbincnt compensation . It is further stated by 

AWARD 
the deponent that he had worked for 303 days in a calendar 
y car. It is further deposed by the dcponent that the 

1. The Central Government, Ministry of Labour, 
management bus also admitted the number of working days Vide its 10tication No, L - 1012 (01 ) 183 - D - I ( B ) dt. 
done by the workmen concerned . 

25th August 1984 , has rcicited tre following dispute 
4 . From the deposition of Shri Abad Ali it appears that for adjuuication ; 
all the workmen had completed more than 240 anys in one 
calcndcr year and thus they had acquired temporary status. 

Whether the action of the Divisional Railway 
Moreover, their services should not have been terminated 

Manager, Noriler Kallway, Lucknww in 
Without following the provisions land down under the law . 

citecuing reduction in rank Icom Vriver C 
If a workman completes 120 days of work continuously he 

to shuntcr in respect of Shri Sheo Pai, 
is entitled to scale rato of pay as is provided under diferení 
circulars of the management, as such in the instalat case 

Driver Loco Shed Lucknow vide order No . 
ill the workman had completed more than 240 days ol 

I PC |377 up 213182 dt. 18 - 10 -82 is justi 
work in ouc span they had acquired status of temporary 

fied ? If not to wnat relief the concerned 
workinan . 

workman is entitled 
5 . Management has not appeared in the instant case 10 
Substantiate its case . The representative for workmen has 

The case of the workman is that lie was punished 
substantiated the claim statement by filing affidavit of one by the Dianagement wich one ycar s reduction in rank 
of the concerned workman i. e, Shri Abad Ali. 

from driver Urut C to Suunner Grauc Uirom pay 
6 . I am supported with my view with the ruling given in RS, JOU - per month as diiver 10 Ks. 350 as shunter . 
the case of Mohan Lal Vs Bharat Electronics 1981 ( 2 ) S . C .R . This was conc üiter an enquiry in which 110 rcason 
11, D . C . M . Versus S . M . Mukherjes 1978 (i) S . C . R . 591 and 

abie fucily seli durence was proviacu to tac work 
Robert De Souza Vs Southern Railwav Administration AIR 
1982 SC 854 . 

nao . Ine charge against the wurkmall was that wilc 

acuns as driver of 17 up front Allahabad to Lucknow 
7 . [ hus in view of the discussions and law discussed above 

you demanded coal at maibarelt when inerc was en 
I hold that the action of the management of northern rail 
way in relation to Divisional Railway Manager, Lucknow in 

ough coal at Rai Bareli in the engine and as a result 
not absorbing and terminating the scrvices of S /Shri Abad of inat there was loss of time to the tune of 2 hours 
Ali Ram Lakhan , Jag Prasad , Kanhaiyalal, Faikoo Ali and 32 minutes at Rai Bareli. The defence of the workman 
Ram Jiawan Gangmen from 14 - 3 -81 is not justified , 

is that the coal supplied to hini at Alario: d was not 
8 . The result is that the workmen are entitled to be a good quality coal and included coal dust as a result 
reinstated , with full back wages , in service . 

of which it was taking time in producing stuam . In 
9 . I, therefore, give my award accordingly . 

this connection the workman intimated to the power 
R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer controller firstly through station masier Alrampur that 

[No. L -41011 29 83 - D . II ( B ) the coal supplied to the engine was extreinely bad and 
$171 5473 ; - RT10146 fa affroh , 1947 ( 1947 

was causing loss of time. No one came to inspect the 

coal on way from Atrampur to Rai Bareli. The work 
+ 14 ) + MT 17 đ 

, fz14 6 .3 f4 11 

man gave second message throgh station master Dari 
रेलवे मैनेजर, उत्तर य रेलय , लखनऊ के प्रबंधन से सम्बद्ध निजिक yapur to the power controller and shed assistant Rai 

और उनके मर्मकारी के मीच अनुबंध में निर्दिष्ट आयोगिक विवाद न Bareli for supply of coal at Rai Bareli . The workman 
फन्द्रय सरकार औद्यागिक अधियारण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करन 

deposited coal sample on 3 - 3 - 82 which was examined 

four months after its delivery yet its report that the 
, # TIT # 7 + 11-85 4T ATT ET ATT 

coal contain 54 per cent coal dust. At Rai Bareli Shri 
S. O . 5472 . - In pursuance of section 17 of the In Girdhari Lal Assistant Station Master ordered detach 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central ment of train engine of 377 up for proceeding to loco 
Government hereby publishes the award of the Cent shed and ther , fresh coal was received . The workinan 
ral Government Industrial Tribunal, Kanpur, as was also relieved al Rai Bareli by driver Ram Nath 
shown in the Annexure , in the industrial dispute bet who brought the train from Rai Bareli to Lucknow . 
ween the employers in relation to the manageinent of The enuiry was entrusted to Senior Fuel Inspector . 
Divisional Railway Manager, Northern Railway, Luck The statement of defence is namely of Shri Ram Nath 
now and their workmen , which was received by the Driver Lucnow and Lallan Porter at Dariyapur whom 
Central Government on the 4th November, 1985 . the message was given . Girdhari Lall, Asstt. Station 
BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA , PRESIDING 

Master , Rai Bareli and A . S . M . Atrampur were not 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

examined by the enquiry offices on the threat of sus . 

pension would continue if the cnquiry prolongs . The 
TRIAL TRIBUNAL , KANPUR 

workman had submitted statement of Ram Nath 
Reference N . L -41012 (61) 83 - D . IIB ) dt . 25th August , Driver and Lallan Porter whom they not sumnioned 
1984 

and their statement was also not considered . Ulti 
Industrial Dispute No. 206 of 1984 

mately no speaking order was recorded by the punish 
In the matter of dispute between 

ing authority and the appellat , authority and thus the 
Shri Shco Pal, C / o Zonal President , U . R . K . U . 

reasoning on the basis of which conclusion was arrive 
96 / 166 Roshan Lal Bajaj Lanc , Ganesh 

was not disclosed to the workman , The workman has 
Ganj, Lucknow 

further averred that one Junior Fuel Inspector Shri 

S . K . Nigarn examined on behalf of the idanagement 
AND 

in the enquiry who was on leave during the period and 
The Divisional Railway Manager, Northern who had not investigated in the preliminary enquiry . 
Railway , Lucknow . 

Further the power controller and shed Assistant Rai 
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the mutanlucer s report has filed certificat 


Bareli and the Driver Shed Ram Nath were not ex 
aruined thus the enquiry is based on presumption con 
juncture and surpuses and not on facts deposed by 
persons having personal kulowledge and hence tne en 
quiry was nul and void . It is further avcrred that the 
sample given by driver should have been examined 
soon aficr and not after three monthis enabling interest 
cd persons to lemper with its evidence . Futher the 
management should have collected representative 
sample right at kai Bareli or soon after at Lucknow 
and got it examined by Chemist cum Metallurgist which 
was not done at all . Further the workinan had re 
quested only for better coal at Rai Bareli which could 
have been supplied to him without delay and if driver 
was to be changed Ram Nath should have assured the 
charge then and there to take the train up to Lucknow 
on samc coal at Rai Bareli, thus thc enquiry and 
punishment order by appellate authority being non 
speaking order deserves to be set aside . 

3 . The management in its reply has averred that 
the workman lias been lawfully punished with onc 
years deduction in rank from drive grade C to shunter 
grade B from pay Rs. 350 - of driver grade C to pay 
350 for shunter grade B and has thus suttered no loss. 
It is averred that the junior fuel inspector Lucknow 
and D . M . E . Lucknow found the coal deposited was 
not representative but collected sample . In the end it 
is averred that the suspension punishment order of the 
appellate authority are considered and fully legal and 
are liable to be not set aside , 


orderen 


Bares normately gong from 


4 . The management later filed additional written 
statement alleging that there being sufficient coal to 
work the train upto Lucknow . The driver Shco Pal 
lost two hours 32 minutes and train suffered detention 
at Rai Bar li for tak ng frcsh coal. For this loss work 
man Shco Pal was held responsible and was placed 
under suspension on 4 - 3 - 82 . During enquiry only two 
witnesses were examined amcly Shri S . K . Nigam , 
Junior Fuel Inspector and the driver Sheo Pal. Said 
Shri S . K , Nigam , Junior Fuel Inspector , Lucknow , 
stated before enquiry ollicer tliat Sheo Pal lad deposit 
ed coal sample at Lucknow on 2 - 3 -82 which was 
inspected by him as well as Astt. Mechanical Engi 
neer ( I ) , Lucknow and was found that coal sample 
which was deposited by driver was not representative 
sample but was collected sample . The result of ine 
coal sample which have been received from chemist 
und Metallurgist also reveals that the coal saniple depo 
sited was representative sample and the result was as 
under -Ash 54 . 5 per cent, Moisture 1 per cent, UHV 
1241 K Coal Kg. It is further averred that nine engi 
nes were loaded before and after the engine worked by 
the workman from the same stock and six engine of 
Lucknow division and did not loose time on account 
of bad coal at Rai Bareli 5 tonries of coal were take 
and the engine started wth 11 tonnes of coal ; that the 
driver changed and Ram Nath driver was working the 
train and he reached Lucknow without loosing any 
time when 7 . 5 tonnes of coal were still there , which 
showed that the workman was not justified for demand 
ing coal at Rai Bareli. It is further averred that he 
would submit written statement of Ram Nath driver 
and of token porter within three days and the enquiry 
may be concluded as he was under suspension . Con 
sequence thereof the enquiry officer lield the charges 
against Sheo Pal proved . The appellate authority 
D . R . M . Lucknow after perusing and examining the 
record rejected the appeal . 


5 . The management has filed certified copy of thx 
enquiry onucer s report certined under secilon 139 of 
thu mujan Railway Act . Ine cnquiry Oncer himself 
has written tnat tne result of the Cuat sample deposit 
cd wuch have been received from CAM also reveals 
that the coal sample deposited was 70 [ 7epresentative 
sample . It appears that in additional written state 
ment as well as in the audavit of Shrimati Urmila 
Nigam inanagement witness it is wrongtwly written 
that the load sample which has been received from 
C & M also revcals wat the coal sampic deposited was 
ropresentative sample . According to the enquiry re 
port the charge of driver Sheo Pal was causing deten 
tion of 2 hours 32 minutes at Rai Barcli for taking 
coal wnen coal on tender was sutucicnt to work the 
train uplo Lucknow . The discussion of the enquiry 
officer in his enquiry report before coming to the 
linding is based on conjuncture and sumises and not 
on legal evidence , First rcasoning he has given about 
distance travelled between Allahabad and Raj Baruli 
and the distance left between Rai Bareli and Lucknow . 
According to him the driver had left Allahabad with 
11 tonnes of coal and covered a distance of 123 KM . 
of consuming 6 tonnes as 5 tonnes was still left at 
Rai Bareli so he could have easily travelled the dis 
tance of Rai Bareli and Lucknow about 78 K . M . with 
5 tonnes of coal left with him . That would have been 
done but as the driver was lossing tiine in order to 
safe his skin he went on complaining from Atrampur 
and Dariyapur and ultimately got relieved at Rai 
Bareli and so he was not to blame that the engine 
detached at Rai Bareli for loading fresh coal. Secondly 
as Ram Nath Driver was provided who brought the 
engine from Rai Bareli to Lucknow after taking fresh 
coal , the enquiry officer has inferred in the following 
words : 
It clearly proves that relief crew might have 

heen demanded by Shri Sheo Pal Driver at 
Rai Bareli on arrival which also caused 

detention at Rai Bareli Shed . 
The workının had been demanding that the enquiry 
be made from Girdhari Lal A . S . M Rai Bareli who 
could have clearly proved as to why and under what 
circumstances and under whose instruction the engine 
was detached for refunctioning . In the absence of 
direct proof the conjunture is uncalled under any law . 
That would have also clearly proved that whether the 
driver given any mcmo för detaching the engine or 
that was donc under instruction from supcriors . It 
would not be just and proper to presume in the ab 
sence of any memo that as he had given memo to 
station master Dariyapur and Atrampur he must have 
given memo for detachment to ASM Rai Barcli. As 
regards the coaling particulars received from Allahabad 
shed that can not be called to be the legal « vidence 
as no witness was produced to prove the same noir 
was given any opportunity . Lastly it cannot be said 
that the coal sample deposited by the workman was not 
representative sample when the same was examined 
afier three months. The sample should have been 
cxamined soon after it was deposited by the driver. 
Moreover it was the duty of the management to have 
taken sample of the coal when the train arrived at 
Lucknow and got it examined . The report of the 
C & M shows that the coal contain 54 , 5 per cent ush 
which indicates that the case was 200 ot pood quality . 
The driver Ram Nath who brought the train upto 
Lucknow should have been examined. In the absence 


off be just and instruction from sc engine or 
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of legal evidence, the findings of the enquiry officer is 
based on conjuncture surmises and inferences and is 
not based on legal evidence . Hence it can not be 
said that the enquiry conducted was fair and proper 
and that the finding is based on legal evidence . 


6 . The workman has filed the order of the punishing 
authority who has simple written that the findings of 
the enquiry officer is accepted and the appellate autho 
rity while rejecting the appeal has ordered as follows. 


Fil. 1 5473.- - tartfrei faaia 3tfufca , 1 : 47 
( 1947 fil 1 ) FT ITTI 17 # THATUT # , 
सरकार, ग्रिंडले ग बैंक लिमिटंट के प्रबंधतंय से सम्बन मियो 

कों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निदिष्ट 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक अधि 
करण , बंबई के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 

FITFT L 1 4777 , 1985 oft 2311 FT 


The driver has failed not only to perform satis 

factory duty as a driver but also to get coa ) 
taken in the stipulated manner whie being 
relieved . I am afraid he has tried to mani 
pulate a sort of defence which has in fact 
put him in an awkward situation . 


New Delhi, the 18th November, 1985 


S . O . 5473 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Dispuies Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of National Industrial Tribunal, 
Bombay as shown in the annexure in the industrial dispute 
between the employers in relation to the Grindlays Bank 1.t . 
and their workmen , which was reccived by the Central Govern 
ment on the 11th November , 1985. 


The appellate authorities order is just as putting a 
cart before the horse . He has not given reasons how 
and under what circumstances he failed to perform 
satisfactory duty. Further the management should have 
collected the coal sample when he was relieved at 
Rai Barcli or latest at Lucknow . I fail to understand 
how he manipulated the defence when he himself 
given the sample at Lucknow without loosing time 
which the management examined after three months 
and not soon after . The management could have taken 
representative sample even at Lucknow and got it 
examined which was never done. 


BEFORE THE NATIONAL INDUSTRIAI. TRIBUNAL . 

BOMBAY 
PRESENT : 


7 . The management witness Smt. Urmila Nigam has 
deposed that she has no personal knowledge about 
averments of her affidavit and that the averments 
stated therein is based on records. No attempt was 
inade to find out from the Station Master Darivapur 
and Atrampur whether the driver sent any message 
as alleged . 


Dr. Justice R . D . Tulpule Esqr., Presiding Officer 

Reference No. NTB of 1980 
PARTIES : 
Management of Grindlays Bank limited 

AND 

their workmen . 
APPEARANCES : 
For the emplpoyer - Mr. C . Krishnamurthi, Manager- Indus 

trial Rolations, Mr. Vima Dalal & Mr. Rele , Adyen 
cates . 


For the Federation - Mr. P . N . Subramanyan , General Sec 

retary and Mr. Madan Phadnis , Advocate , 
For the Association - Mr. Gadkar , Advocate , 
INDUSTRY : Banking 

STATE : Maharashtra 


8. Under these circumstances believing deposition 
of the workinan I hold that the enguiry was got fair 
and proper as opportunity to examinc defence wit 
nesses were not allowed and the report given hurriedly 
mainly on coniurcrures and surmises and punishing 
authority adopted the reasoning of the enquiry offi 
cer which is not based on legal evidence and is not 
fair and proper, I consequently hold that the action 
of the management DRM Northern Railway Tucknow 
in effecting reduction in rank from Driver C to shun 
ter in respect of Shri Sheo Pal Driver Loco Shed 
Lucknow vide order natud 18 - 10 -82 is the basis of 
the enquiry renort which is not fair. proper and legal 
is not justified 


Bombay , the 29th day of August, 1985 

AWARD PART- JI 
Of the three questions referred to this Tribunal by the 
Order of reference dated 12th February, 1980 , by reason of 
an award delivered on the 26th March , 1985 , one of the 
questions referred to the Tribunal, namely , bonus demand for 
the year 1976 and onwards has been considered and rejected . 
The award also dealt with certain preliminary contentions 
which were raised by the Bank , thus producing it bar to the 
reference and adindication of the dispute referred on the 12th 

February, 1980 . It was held that the preliminary contentions 
raised by the Bank to the jurisdiction and entertainability of 
the reference were not sound and that the Tribunal has the 
jurisdiction to entertain the reference and that the demands 
could he legitimately raised , the settlements covering the 
field of the demands having heen duiy terminated . 


9 . The result is that it will be deemed that the 
workman never reduced in rank and continued as 
Driver Grade C . 

10 . T, therefore , give my award accordingly . 


Let six copies of this award be sent to the Govern 
ment for its publication . 
Di, 30 - 10 - 85 


2 . At the time when this part ward was delivered the 
partics had , as a matter of fact led evidence and also made 
their submissions on merits with regard to the demand for 
increased additional allowance, lunch allowance , canteen sub 
sidy and housing loun , is also the demand of the Bank for 
" further extension of mechanis : :07 " in its branches and 
oſlices. Almost at the conclusion of the arguments, the Bank 
moved an annlication on the 251 ) January , 1985 that it consi 
dered desirable to " facilitate full and completo adjudication 
of demand No . 3 " that it submit a tentative prorosal of 
" how , when , where and in what phases it intended to further 
mechanise computerige the system of working in the Bank " 


R . B . SRIVASTAVA, Presiding Officer 

No. L -4101216183 -DN / B ) 
HARI SINGH , Desk Officer. 
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and that it should be allowed imc to subipit its proposal 
and its further eviuence in this behalf and then only the par 
ves should be heard on their submission with a vicw to com 
pleiely adjudicarc on issue No. 3 , During the course of the 
lrguments and particularly , 19 I pointed out at the end on 
the 24th of Janury , 1985, the difficulties in considering and 
clealing with and specifying particularly the extent and condi 
tions , in case scorc for further extension of mechanisation in 
the offices und branches of Grindlays Bank was found was 
brought to the notice of the Bank and the partics , the Bank 
moved its application dated the 25th of January , 


Punjab National Bank , Depa Bank and somo such other 
five banks to which a reference has been made . They bave 
been physically and historically put together on carlier OC 
casions, as falling in one class or category from the point of 
view of Icsources , size volume of business, nature of busi 
ness anu obligations . Even though the Indian banks in 
class - A , mentioned above and the foreign banks have been 
put together, they are not at par and can not be treated 
Its falling within the same group at least in the years 1980 
85, whereby may have been the reason for doing soon 
carlier occasions. Their contention is that the relevant puoint 
of time with reference to which parity of industries and 
comparable character has to be considered is the situation at 
the time of the reference and not what it was once upon A 
time. 


3 . By an order passcd on the 8th February 1985 , as stated 
in that order, further evidence was allowed. It may be men 
tioned that amongst the contesting bodies of workmen , All 
India Grindlays Bank Employeca Federation , hereinafter 
referred to as " the Federation " which spearbended ibis dis 
pilte did not raise any objection , Objections were raised only 
by tbc All Indir Grindlays Bank Fmployees Association , here 
inafter referred to as the " Association " , on the basis of what 
it contended as implied conditions of the settlement of 8th 
September, 1983 . That contention of the Association was 
negatived as is observed in puru 2 of the order. The appli 
cution was allowed with a view to completely adjudicate the 
maites and in the interests of justice , The Bank was also en 
joined to examine author of the report and whateer expert 
evidence it considered desirable and necessary . 


6 . If demand No. 1 were to have been considered and 
disposed off at the time when the part-award was made on 
the 25th of March , 1985, this contention which was much 
piessed would have required examination and decision on 
whatever evidence was led at that stage . On the other hand , 
it appeared that the Bank was meering the contentions of the 
workmen with regard to increased allowances , cantecn sub 
sidy and housing loan , by emphassing the extension in the 
level of mechanisation in the other foreign banks . Apparcn 
tly , the contention then was that same conditions do not 
prevai] and are not obtainable as were prevailing in the case 
of other foreign banks which materially affect the profitable 
lity , so that the demands of the workmen for increase could 
be considered . 


4 . Thereafter, the Bank filed a project report prepared by 
One of its oflicers, Mr. Chaudhary , dated 15th March , 1985, 
who is also examined . Dr. Y . B . Damle , Executive Director 
and Adviser, Management Services Department, Reserve Bark 
of India was al o examined as an expert witness. After the 
conclusion of the evidence , argumenty were again hcard which 
weic restricted only to the question of mechanisation covered 
by issue No. 3 , as the arguments on the other part of the 
matter regarding demand for increased additional allowance , 
lunch allowance, housing loan , etc . were already heard . 

5 . It may be mentioned that though arguments and cvi 
dence relating to the demand for increased allowances , bousing 
loan and canteen subsidy were already advanced and heard , 
one of the principal subjects of controversy between the prties 
then was whether the Grindlays Bank should be likened with 
other foreign banks operating in India and whcther the 
foreign banks alongwith the Grindlays Bank were class 
by themselves and merited separate and different considera 
tion other than the nationalised and other banks in India . 
For the bank , it was urged that on the principle of industry 
CLIT - region , Grindlays Bank was classified as A class Bank 
alungwith other pationalised and Indian banks , as also 
foreign banks. There was no necessity and scope for creating 
a class within a class. Where banks are classified for cer 
tajn purposes in a particular class and their service coriditi ns 
Lilled in ! determined on t a basis of that classificatior 
there was , according to the Bank , no justification for creating 
a further sub - division or class within a class of foreign 
hanks. According to it, the genesis of such banks would 
To justify their separate treatment. For the workmen , it 
was on the other hand contended that the forcign banks in 
Indin fall into a distinct group , separately identifiable on ac 
count of various factors and history . Their working condi 
tions and conditions governing their operation in India are 
not the same as other Indian banks. For purposes of fiscal 
und policy control by the Reserve Bank of India , forcign 
banks in India have been treated 75 . 1 listinct class histo 
rically 18 ). Conditions of service in foreigu banks for the 
stall have remained different and separate than those in 
Indian banks. By and large , conditions of service in the 
Jadian banks have tended io remain in a similar or uniform 
pattern , The growth of the Indian banks has been pheno 
Inenal. Their expansion and problems arising on iCcount 
of increase in the field of their activities have been different. 
Such a situation is not faced and it has not occurred in the 
CUNC of foreign links . Geographical expansion , growth in 
volume of business , financial strength and manpower of the 
Indian hanks phenomonally incroased and for out-claşsed 
the foreign banks, though for purposes of the Banks 
Awanit, these banks have been put together in A class. It 
was the workmen s contention that even taking the principle 
of ind istry - cum - r egion , it would be improper to compare 
and consider Guindlays Bank as falling in the same class as 
Ich nationalised Indian banks like , State Bank of India , 


7 . By a curious irony of circumstances when it came to 
the question of justifying the Bank s demand that there exists 
further scope for increased mechanisation and in particular 
its submissions and claim arising out of situation and cir 
cumstances, coming as a consequence of the 8th September , 
1983 settlement between the B1 and AIBFA , the Bank 
claimed that it should be treated as one of the banks falling 
in the class of foreign banks operacing in India for purposes 
of mechanisation . Arguments therefore , when they were 
advanced after additional evidence was led and recorded 
after 15th of March , 1985, learned counsel for the Bank , 
Mr. Vima Dalal concoded and stated that forcign banks 
should be treated as a class and not that the Grindlays 
Bank should be considered and compared alongwith the other 
nationalised Indian banks falling in Class A He hastened 
to say however, that the Bank would be willing to consider 
the demand of the workmen for increased allowances, can 
teen subsidy and housing loan subject to his other conten 
tions at the same level of foreign banks claimed by the 
workmen , provided the same level of mechanisation was tyr 
mitted to Grindlays Bank . The edge of the controversy 
therefore as to whether the Grindlays Bank fell into a diffe 
rent class of foreign banks alongwith the other foreign banke 
or should it be compared only with other comparable Indian 
banks in class - A and that there was no justification for crca 
ting a class within class became less intense and less sharp . 
It may be mentioned however that it is common ground that 
cven amongst the foreign banks operating in India , Grindlayo 
Bank is by far the largest in terms of resources, volume of 
business, geographical spread and its existence in this coun 
try compared to the other foreign hanks. In the circumstan 
ces, with regard to the existence of scope for further mecha 
nisation , if such scone is found , the extent and conditions 
thereto have acquired larger significance and importance . In 
dealing therefore hereafter with the two surviving questions. 
I prefer to deal firstly with the question of mechanisation , 
existence or otherwise of further scope of doing so and the 
extent and conditions which might have to be set out in case 
it is found that there is further scope for extension . 

8 . I may broadly refer to the positions tnken by the par 
ties on the question of existence of further scope for mecha . 
nisation without referring in detail to the stand taken in 
their statements of claim or written statements . I would also 
indiante while doing so , what are the grounds urged in sup . 
port of their respective points of view by the parties . A 
more or less clahoate and greater reference to the submis 
sions of the parties and their contentions in the statements 
of claim and written statements docs anncar in the award 
carlier given . It would not thereform really be necessary to 
set them ont once again here in any detail. 
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9 . So far as the employer , Grindſay . Bank is concerned , 
two distinct stages of con . entions appear in its statement 
of claim . Those stages relate to submissions and slate .nents 
and written statements filed prior to November, 1982 and 
those taken in March and July , 1984 . On 12th Murch , 
1984, the Bank submitted an application for filing a sup 
plementary written satement or amending its d iginal written 
statement. By this proposed amendment, it neferied to its 
contentions raised earlier and poined out that the referenco 
is pending gince 1980 and till that time has almost not 
been heard at all. That an event has taken place on tho 
8th September , 1983, by which a biparti.e setrle nent wag 
reached . That bipartite settlement was between the Jnd an 
Banks Association and the National Confederation of Bank 
Employees & AIBEA . By that settlement, it says , that a 
further extension of mechanisation and introduction of com 
puters was agreed upon between the banks 10 . resented by 
the Indian Banks Association and the employees represen cd 
by the National Confcderation of Bank Employees and 
AlBEA . It referred in particular to clauses 1 . 1 and 1. 9 
of the said settlement and prayed that the Bank be allowed 
to amend its written statement, That the Tribunal Rhould 
take notice of this subsequent event and that in order 10 
compleiely adjudicate on the dispute between the parti: A , 
with regard to mechanisation , it should be allowed to stato 
its contentions and scck relief in the light of that settlement , 


the Grindlays Bank wag " justified in introducing mechanisa 
tion at Bombay ” and if that was so, the extent to whi b it 
was entitled and the relief to which the workmen were 
entitled . It also relied upon and roferred to the judgemint 
of the Supreme Court in this connection , which w .18 de ivered 
when the matter went to tho Supreme Court at the instanse 
of the workinen when the reference was rejected initially 
by this Tribunal, The Supreme Court in its ludvem nt ia 
Civil Appeal No. 2790 (NL ) of 1980 held that there WAS 
no question of there being any justification to the introduction 
of mechanisation in view of the second bipartitc settlerrent 
Of October , 1966 . The workmen by that sett oment had 
permitted the Bank to do so and there could be no qres 
tion of just lication . The reference , however, survived and 
it was necessary to adjudicate upon other condition , which 
were imposed , namely whether the displacement wag mini 
mum or excessive as was contended . If the disparenent 
was ahove the minimum thon the workmen were enti led to 
felirf and that question survived for adiudication and the 
matter was then grnt back to the Tribunal. By a subre 
quent award of 26th April, 1984 dellvered by tne , bo 
question was decided. So far as I am aware, there hivo reen 
no further proceedings taken by elther of the parties 
against the order of that award . 


10 . For the workinon , the Federation did not fire its ieply 
or objections to the amendment application at the initial 
stage , while the Association by its ieply dated 19th April , 
1984 . recorded the fact of a settlement having teen roa hod 
on 8th September, 1983 and concluded saying that it hoe 
no objoction for taking into account this devclopment whilo 
adjudicating on ite No. 3 of the reference . 


11. By an order which was passed on the 25th of June , 
1984 , the Bank was granted permission to file a glipplemen 
tary written statement. But that the glicstion whe her the 
reliefs claimed by the Bank as flowing to it on the basis 
of the settlement of 8th September , 1983 would be coro 
into and the subinission or contentions raised by the work 
men in that behalf enquired . It was the Bank s contention 
that as a consequence of the settlement it had become entitlod 
to effect mechanisation in terms of the settlçınent. The 
Association on the other hand contended that it did not 
a GTCc to the powers of the Bank as flowing the ofrem or 
that further extension of mechanisation to the folds 
contornated in 8t! September, 1983 settlement should be 
straight-way granted . Such a course was opposed by the 
Association . 


14 . Subsequent to the order allowing the amendment 
daled 25ih June , the Bank contended that AIBEA and NCBG 
which iepresented the workmen in the 8th Sep emwer , 1933 
settlement " represents majority of the workman ali over 
India of the concerned banks " . The Association which 
has been joined as a party to this reference represents 
"majority of the Bank s workman in India ." to further 
contention was that clauses 6 . 1 and 6 . 3 of the said bipaitito 
settlement of 1911 October, 1966 stand modified by the 
8th September , 1983 settlement. As a consequence , it con 
tended that the Bank was entitled to extend " my.chanisation 
and introduce coniputers in its workings, as that was 
authorised and permitted as a conscquence of tlie settlement 
of 8th September , 1983 , clauses 1. 1 and 1. 9 . Therefore , 
according to it, the employees can not raise any ob oction or 
contention with regard to the scope of extension of mccl anisa 
tion and computers and they may be prevented from doing 
80 . In terms of that setticmcnt, it said that it was froo 
to the fullest extent to avail of the “ benchita of me bani a 
tion " , ele tronic machines and computers as also resuliant 
re -organisation , standardisation , ralionalisation , centralisation 
etc . subject to the conditions laid down therein regarding 
displacement and retrenchment. 


12 . The Federation on the other hand contended that 
the scttlement was not hinding upon it and reliefs merely 
on the basis of the settlement may not be granted . The 
Bank will have to justify and establish a case for extension 
of the scone for inechanisation independent of the settlement 
ag it required by item no . 3 of the terms of the reference , 
The Rank was thus allowed to file additional wri ten stat? 
ment for representing its case for further extension of 
mechanisation in the light of 8th September, 1983 setle 
ment, to enable a complete and final adjudication on iselio 
no 3 . The workmen were also allowed to raise whatever 
contention , they want in regard to the said gettlement Ard as 
to the manner, nature and extent of reliefs as well 98 the 
justification for the Bank to avail of further mechanisation 
contemplated by the 8th September, 1983 settlement. 


15 . As stated earlier, the Agsociation , did not file any 
further statement after the amendment was allowed to the 
Bank . The Federation had already filed a icjoinder on 
the 25th June, 1984 and in terms of the ord . r passed on 
the 25th Juno , the rejoinder filed by the Federation was 
treated as its counter to the amendoient. By hat icoinie , 
the Federation contended that the Bank resorted to machnisa 
tion al places like Caicutta , Delhi, Madras and Bontay. 
At Calcutta , Delhi and Madras from 1967 to 1976 und ut 
Bombay from 1973 to 1976 . That that was not in accord nco 
with the first bipartite Seitloinent resulting in excessive displa 
cement of staff . According to it, the right to extend mechani. 
sation is not acquired by the Grindlays Bank by con il cing 
what was done by other banks . Its contention is that in 
the award in reference No . CGIT - 24 of 1973 , it was observed 
that " the Bank has displaced staff excessively " . Therefore , 
according to the Federation " there is no scope for any 
further mechanisation in this bank " . The mechanisation 
allowed by the first bipartite settlement is conditional and 
any contravention or infringement thereof makes the mechani 
sation illegal. 


13 . It will thus be soen that the Bank s contentions in this 
behalf fell into two stages . Its carlier contention was that 
the Bank was free to resort to mechanication to the extent 
and at places wherever and whenever it considers nécessary 
to do so , as contemplated hv the second bipartite settlement 
dared the 19th October , 1966 . Its further contention was 
that the workmen are not entitled to object 
if the Bank undertakes any such mechanisation and its 
extension as contemnjated and permitted by the October , 
1966 binartite settlement. During the course of the arrh 
ments , the Bank had also reTer unon the award made in 
reference No. CGIT - 24 of 1975 which was given on 21st 
Anril, 1984. The terms of that reference were whether 
1093 GI /85 – 25 


16 . With regard to the 8th Septemhor , 1983 settlement, it 
said that the settlement was a private sett e nent between 
the Indian Banks Association and some of the Bank employees 
represen ed by the All India Bank Employees A g ci tin 
and National Confederation of Bank Employces . The bank 
employees who are its members are not parties to the settle 
ment and the settlement is not binding upon hem . So far 
as the Grindlays Bank was concerned , according to it, the 
unions at Calcutta , Bombay and Madras are affiliated to the 
Federation and not to the Association (AIBEA ) . The are 
Also , therefore not bound by the said settlement. All these 
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wions , according to it " contitute overwhelming ma ority of Other customers may also switch over to automaion in viow 
the employees of the Grindlays Bank " . Thereforc . according of the proven benefits and advantages and for sake this 
to it, the said setliement is not and can not bind ail the bank . 
employees of the Grindlays Bank and the sc tement does 
not have any legal sonclity . It also raised a contention 

18 . Shipping companies , Airlines, export and import 
that since the first biparite settlement of 1966 has not 

house have not only to deal with internal trade and busi 
becn termineled by the Grindlays Bank , thr 8ih September, 

ness , but also ex . ernal trade. In their business outside tho 
1983 seitlo tient does not Operate to affect the rights of 

country, they have to deal with banking industries which 
the employees of Grindlays Bank . In terms of S . 1873 ) , 

are fully automated in foreign countries. The Grindlays 
the first bipart te settlement of October, 1966 . 100 hiving 

Bank , has major foreign exchange transactions. Its head 
ben terminated , according to the Federation , ihoc cun not 

office and all its branches all over the world are fully 

automated . In order to attain parity and samo 
be any modification and revision in the terms of the ettle 
ment of 1965 by the 8th September, 1983 set lement. Besides , 

level of elliciency , speed up management information to 

cnable policy decisions and effect transactions , it is impera 
the conditions for mochanisation in the new bpirtite settle 

tive for the Grindlays Bank to have its Indian operations 
mont, it savs , are don ical with the first hinarti e e tlement. 
Further the Rank Daving reported to excessive displanement 

organised in the same manner, and at the same level, if 

not at a higher level, of automation , to continue to play a 
of staff in all its rerions. It is not entitled to any further 

leading role in the bank s world -wide organisation . It has to 
mechanisation in its banling oneratione As ihr emplo es 

have parity of operational elliciency . Apart from the 
of the Rank Are not natics to the serilement. They have a 

foreign banks opcrating in India , it was also pointed 
right to chiect to the proposed introduction of mechanisa 

out that the nationalised Ind an Banks are also going in for 
tion by the Bank . 

automation on a largescale . They are also having world 
17 . It will thus be seen that whereas the bank cun 

wide operations and increased challenge and competition 
tended that there 13 lurther scope IVF mechanisation in 

in the market for international banking facilities and trade . 
its main Quice and branches even in iering of the 1966 

In order to achieve a large expected share and retain its 
$ Culmeal us mechanisation permiticd unuçr that setile 

share in the n ernational trade and banking business which 

is fully aullor a ed , the Grindlays Bank must also havo 
ment has not been aaupued and BI Vught mo e by the 
Bank to its full , further scope for mechanisaison and its 

for its ind an operations, a level of automation consis 
exiunt is further avaluule to it , in Vicw of the 8th Sep 

tent ont in keening with the challenges with which it will 
tomber , 1983 seitlemen , That settlement according to it 

be called on to face in future and meet the requirements 
was between a number of banks in the industry and majo 

of the situation arising froni day- to - day and hour in hour 
rity of the workmen working in these banks as iepresent 

in an increasing manner and at an increasing spee ] in the 
cd by the AIBLA and National Confederation of Bank 

futur . To continue to maintain its position in the indus ry 
Employees. Certain other dimensions 10 this contention 

in India as well as outside Ind a thc bank cannot afford 
were also lent during the course of the hearing of this 

to continue its onerations as before manually . These and 
relerence . They were on the ground that there is a general 

Other annects of the matter would be discussed in greater 
irerd in the banking industry loopt for herh :n satijn 

detail at a later stage , 
autoination . Th : s tendency and trend has been recognised 

19 . In the context, it would be advisable firstly to refer 
and accepted and received the sanction of the Banks and 

to the two settlements one of the year 1966 and the other 
the employees by the settlement of 8th September, 1983 . 

of the year 1983 and then advert to the terms of refo 
Further, the Reserve Bank s directions , the study conducted 

rence . The relevant clauses of the 1966 settlement are 10 
by in on the question of mechanisation the award nade 

be found at Exhibit B - 2 . They were annexe lo the written 
in the Rescrve Bank of India s case in referencc No. NTB - 1 

statement of the Bank . Paragraph 6 - 1 of the said settlement 
of 79 and the technological explosion in the world of commu 

authorise -] the Banks to introduce ledger accounting machines , 
nication required and made it imperative for the banks to 

such as N . C . R , accounting machines of Remington Rand , as 
move fast in the direction of mechanisation . There has 

well as Blue Ştar for purposes of ledger and statement posting 
been considerable growth in the banking industry vertically 

of cureni accounts, sav.ngi bank accounts , deposit iw oun , 
as will a : laterally . There has heen . growing liscontent 
amongst the customers about the scrvices rendered by the 

etc . It also permitied the use of IBM or ICT Machines and 

punches for purposes of maintain :0g Inter -B a . ch - gcucy 
bark , Inierna .on Trade and n ,!ustiy " fa ahead n 

Accounts for reconciliation purpo e as also Salary und tro 
the era of it cchianistion and is adopiing Inore and 

vident Fund Accounts at Head Office . This was condition 
more sonhisticated automated procedures and means of 

ed by sub -clause 3 of charter VI ( 6 , 3 ), which is material 
business and communications , Industry and trade internally 

and relevant. It says that that " the question whether the 
in ! !ia is resorting to mechanisation and automation pro 

scope of utilisation of the machines refcrreu 10 above can 
gressively and speedily . The customers are demanding 

be extended or not will be considered afresh as carly 99 
incedy rendering of service and rendering it accurately . 

possible after 31-12 - 1968" . In other words, therefore , tho 
Where customers Activities are themselves fast moving, 

1966 settlement doos envisage consideration of extension of 
the Bank can not continue to carry on the trudge manually 

the scope of utilisation of the machines over and abovo 
for rendering its serviços to its customers . The banking 
industry is very vital to the growth and survival of indust 

their use as contemplated in sub - paragraphs ( i ) and ( ii ) of 

clause 6 . 1. It is common ground and as I shall ppresently 
ries . The banks have been rendering greater and many 

show from the cvidence that mechanisation in tho Grindlays 
more kinds of services than in the past to its privat custo 

Bank even as permitted by the 1966 settlement terms of 
mers as well as corporate customers, Jp order to keep ab 
reast of the movement of the industry, technology and 

clalises 6 . 1 (i ) and 6 . 1 ( ii ) has not heen completely adopt 

ed or extended , I have already carlier pointed that in a 
speed with which the world of communication is nrogressing , 

matter involving the same parties in the appeal from award 
banks must, to survive , to remain competetive and cven to 

in reference No . CGIT - 24 of 1975, the Supreme Court 
render normal service , move towards greater and sncedier 

held that there could be no question of justification to intro 
Automation . So tar a Grindlaya Bank is concerned . ft war fur . 

duce mechanication in the Pombay office and hranches at 
ther urged and contended that banks comineting with the Guid 

Bomhav hy the Grindlay , Bank 
lava Rank and who were ita natural competitione in the longking 

in the current account 

department . 
industry , as distinct from the Indian Bank , namely . th - fnseign 
hanks have ant are recortin . to 11e of sonhletimated 
technology and reached a degroc of automation and level 20 . In a senso , the - eforo , the settlement of 8th Septem 
far out-stripping the Grindlays bank in its efficiency and ber, 1983 in a modification as was urged by the Bank in 
service , to the customers as well as to the managements. terms of the settlement of October , 1966 as empowered in 
If the Grindlays Bank were to lag behind , it wili lose ita paragraphs 6 . 1 (i) and 6 , 1 (ii) and 6 . 3 thereof. I would 
competitive edge and will yield its placo to such bi.nks. now refer to the 1983 settlement which in terms says in 
There is a protential and real danger of the bank losing clau 1 that " n modification of clausos 6 . 1 and 0 . 3 of 
its customers. It will not only one customer who ac Chanter VI of the settlement dated 19th October , 1965 " the 
Automa ed themselves wht: h is the trend but custopen parties thereto agreed that " Accounting Machines clectrici 
who may not be that automated would still regu ro off electronic , other that computers , may be u ilised in banks " 
ciency , and sped in banking services as they will have 10 

for the purposes set out from sub -clauses ( a ) to ( f ) balow 
deal with in their turn to other automated organisations. 

clause 1 (i) . Though thore to further modification and pro 
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vision relating to rural branches and semi-urban branches, 

( 2 ) " Whether the demand of the workmen of Grindlays 
we are not at the moment concerned with it Sub -clauso 

Bank Limited for higher quantum of bonus the 
(11 ) of clause 1 permits the banks the use of computers and 

what has been paid and or ouered by the manage 
mini-computers for purpose of operations mentioned in sub 

ment for the accounting years comiencing in 1976 
clauses ( u ) to ( 1) thereunder, It perinits the Bank also 10 

and onwards is justilicd ? If so , what exent and 
instal a large computer , not more than one at any one 

for which accounting years ? " 
centre of the Bank within the specitications mentioned in 
sub - clause (III ) of clause (1). Then , there is a rescriclion on 
the use and employment of mini- computers and their number . 

( 3 ) " Whotlici there is any scope for further extension 
It is also permits the banks to hire a computer sc. vice under 

of mechanisation in olHces and branches of Grind 
certain conditions and provides for a further review of mchani 

lays Bank Ltd . in India ? If so to what extent 
sation and computerisation after a period of ihree years 

and with what conditions, if any ?" 
from the date of settlement. This authority to computeri 
sation , in roduction of electroniclelectric machines and auto 

24 . It will be seen that the reference was made on the 
mation is controlled , as before by sub - clause ( VI) of clause 

12th of February , 1980 . The term requires adjudication on 
(i) , prohibiting retrenchment and keeping the displacement 

the question whether there is “ any scope for further exten 
to minimum , while it incorporates an additional clause 

sion of mechanisation " . The wording of reference is some 
requiring " Maintenance of the present staff strength " and 

what ambiguous, dl the time when the reference was mado 
inflow of staff shall be commensurate with the expansion October , 1966 scttlement held the field . Ay I have ul. cauy 
in the banking industry. 

indicated , it has authorised and permitted the banks to in 

troduce mechanisation in the fields mentioncd in paragraphs 
21 . It is true that the Federation has contended that the 

6 . 1 (i) and 6 , 1 ( ii ) of that settlement. At the same time, I 
said kettlement is no binding upon it . Had it becn so , tho have already pointed out, the case of the Bank was that it 
quçstion of justification of further extension of incuhani has not adopted and employed niechanisation permined to 
sation automation would not have survived any discussion , 

the fullest extent to which it was cntitled under the salo bi 
The Federalion , therefore , is right in contending that indepen 

partite setilerent. This situation has rentc cd the terms of 
dent of the settlement, the Bank will have to show and the rcfcrence and in particular phrase " further cxtcntion " 
establish and make out a case for extention of mechanisation susceptible to more than one interpretation . The hank , as 
automation . Nevertheless, even if the settlement is not lind I have indicaled , in the second stage of its contentions, con 
ing. so as to preclude any objection and prevent raising 

tended that the scope of further extension of mechanisation 
contentions by the Federation aninst extension of mecha was over and above that permitted by the Otoler , 1916 
nisation /automuion , if the Septemher, 1983 se tlement indi settlement and to the extent autoination mechanisation per 
cates a trend in the hanking industry , adopted by over mitted by the September, 1983 settlement. Inreed , it was 
whelming majority in the industry , and as is contend d by a its conlenlion that here should be no question of considering 
majority of the workmen , then it seems to me that this 

the extent of any score for further mechanisation /automa 
trend can not be ignored and looked upon as a mere straw 

tion in view of the Sentember , 1983 settlement. Apart from 
in the wind , but is a definite mile - stone and as such reached the nature of the seitlement, it is admitted that this has 
by the concerned parties in this industry , 

come to stay and accented by the hanking indunarv 19 a " hole , 

Grindlavs Bank which is a party to the settlement can not 
22 . In this connection , it may be necessary to advert remain out of it and can not be deprived of the herrlits of 
to vos of wild allvary thalers discu . I have cidreauy point the settlement , narticularly when it sought to retablish by 
ed vut that the bank in i18 written stao.nent bad con cvidence that National Conferleration of Bank Employees 
leucu mtMe Association represend udjuny Ul Work 

and 111 India Bank Emrloyees Association Tenresented a 
ma in 10S Bank . ims Can Wus sivutly opposed by the majority of the workmen in the banking industry. The ang 
Feuera con , 111c ASSociau011 on other hand claimed that wer , therefore , according to the hank to the first part of 
It had in majority . It Quallenged me clain of the scue item no. 3 of the te -me of reference had to be inevitably 
ration to represent a majoriy ul the employees. The partics that there was acona for fu -thrs extension of mechanisation / 
at 01C Stage uesnied me to go into the qucslon 45 10 which automation in the Grindlays Bank. 
of the representative of the workmen , nans y the Asso 
ciation o ne reseration , enjoyeu Erie ща, ority among > 
the workinca , I declined to enler into a discussion or duct 
sion on the question whi , h was indicated to the parties for 25. On the other hand , the two unions, namely , the Asso 
1wo reasons, unc is that it was not relevant to the terms ciation and the Federation stoutly objected to this line of 
of relerence and was not required lo be decided , and the thougult and continuon . For the Feuerunon , it was conicn 
other is that the Tribunal did not possess the necessary ded inat the words " further extension " in the context of the 
machinery to ascertain which represen .utive union was in circumstances were capable of only one meaning . That 
majority , which would be unduly embai king upon a lask meaning according to it was further lo what has been alrcady 
which would be time -consuming and not or any decisive done or achieved by the Grindlays Bank . It pointed out 
value to the merits of adjudication . It was concened and that the Government was aware of the October , 1966 sellle 
admitted position that the settlement was not a suttlenient ment, which is binding on all the employees and the banks . 
in conciliation so as to govern all the workmen in the It is also pointed out that it has referred A disputc conse 
Bank . Therefore , in law , it would not be binding upon all quent to the introduction of mechanisation in the Bombay 
mombers of the staff of workmen category of the bank offices and branches of the Grindlays Bank in the year 1975 

to the Tribunal. At the time when the reference was made 

on 12th February , 1980 to the National Tribunal, the Central 
That would have further diagressed into an enquiry and 

Government was aware of both these facts and circumstances , 
question as to whether the settlement was accepted by a 

There was no demand further raised by the Bank against the 
majority of the workmen or no and whether it was fair and 

workmen for extension of mechanisation over and above 
proper, That would have resulted in widening and enlarge 

the scope permitted to it by the October , 1966 settlement. 
ing the scope of the reference and I am afraid would have 

Therefore, it was the contention of the Federation that the 
been also without jurisdiction . Thereforo the question hayo 

words further extension must be limited to mean extension 
to be decided within the parameters of the terms of the 

over and above the level of mechanisation introduced by 
reference and on the basis of evidence which was adduced, 

the Grindlays Bank by 1980 and within the parameters 

defined by the 1966 settlement. In this view and contention 
23 . I may now refer to the terms of the reference in this it sought to exclude altogether all over considerations pressed 
bchall, which may at the cost of repetition be set out as and brought in to justify extension and increase in merha 
under : 

nisation /automation in the light of the trend and world evento 
and advanced technology generally an l in the field of com 

munication and also consequcnt upon the 1983 settlement. 
( 1 ) “ Whether the demands of the workmen of Grind 

lays Bank Ltd . for increase in the quantum of 26 . I do not think that this contention of the Federation 
existing additional allowance , lunch ollo vanco , can be accented and the enquiry in this case limited only to 
canteen subsidy and housing loan are justified ? a consideration of the scone for mechanisation between what 
If so , to what extent and from which date ?" was achieved and what had been achieved by the Bank til 
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entitled to introduce mechanisation . It had excccded by 
excessive displacement of staff and retrenchment by back 
door the limitations placed in the 1966 settlement. So accord 
ing to the Federation not only that there was no scove for 
further extension of mechanisation , but that there was acod 
to requile the bank to relrace its stcps in the matter of 
mechanisation . 

30 . This situation , however , considerably changed after the 
bank sought an amendment to its written statement and 
sought to file an additional writen statement or amendment 
to it. That was by its application dated 12th March , 1984. 
That application came to be allowed and an amended witten 
statement was taken on record . By that written statement 
the Bank sought further mechanisation in all its branches in 
India to the level permitted by the 8th September. 1983 
settlement. The main plank of the bank in the amendment 
was ile ettlerient rcached between the IBA und AIBEA und 
NCBA short for All India Bank Employees Association and 
National Confederation of Bank Employees . 


1975, and the extent permitted by the October, 1966 scttle 
mcnt. There are a number of reasons why ihis concen . 100 
can not be accepted . The first and the forenrost is the 
different and distinct phrascology and words of the terms of 
reference to the National Industrial Tribunal of 12th February , 
1980 and the CGIT - 24 of 1975. I have alieady set out çarlier 
the terms of reference in both the cases. It would be seen 
therefrom that while in the reference CGIT - 24 of 1975, the 
enquiry is limited to mechanisation at Bombay nain office 
and current accounts departments in its branches at Bombay 
of the Grindlays Bank , in the terms of reference NTB - 1 of 
1980 dated 12th Feliruary , 1980 , there is no such geographical 
limitation . It rejers to all the " offices and branches of the 
Grindlays Bank Liniited in India " . The level of me han na 
tion achieved by the Bank at its different offices all over 
the country was different than the one which had hien 
achieved in Bombay. The necessary conclusion thorofuro 
from the difference in the terms of refrrenre itself, 16 - y 
mind , is that the furter expansion of mechanisation con om 
plated in the terms of reference was not over and above what 
was achieved till then , but what in terms of paragraph 6 . 3 
of 1966 settlement pas envisaged and conlenirla ed . There 
was no question of thic Bank heine able to renant and sdont 
mechanisation upto the limit nermitted by the October , 1966 
settlement. To require the Tribunal lo consider that question 
and to adjudicate upon it would be fatuitous and outside 
the jurisdiction . hoth of the rentral Government on for 79 
its power to refer and the Tribunal, so far as its juridction 
to adiudicate . There would obviously have been no juris 
diction to adiudicate on the question of rxnension of mecha 
nisation unto the limit permitted by the Octoher , 1966 settle 
ment. I am thereforc , inclined to think that on the basis 
of the difference in the terms of reference. In the light of the 
rover of the Central Government to make a reference anl 
jurisdiction of the T Jhunal to go into the question , the 
words further expansion in the conicxt and ciicrtances 
are canable of only onc meaning and that is exnansion of 
mechanication beyond that which is permitted by the Octo 
ber , 1966 settlement, 

27 . The other reason, which I think is equally compelling 
and forcibie is that the Central Government must be deemed 
to be award of, and to have been aware of what the Dunk 
could do with reference to the mechanisation in the light of 
October, 1966 settlement. In that light and in that view , it 
would have been needless to investigate the scope of tur her 
expansion . The Government could not be contemplated to 
have made a referencc which could not be adjudicated . 
though the wo " ds further expansion therefore , are an bi 
guous and capable of different interpretations, it arrears 
to me to be quite clear that further expansion contemplated 
as requiring adjudication by the Tribunal Wing only with 
regard to over and above the October , 1966 settlement. 

o . Inougun is so , the parties lund to appear to have 
beca DOL clear at least until the bank chose to an end its 
written statement in 1984 , that the turber exiension could 
mean over and above that which was permitted by the 1966 
seulement, and uid not mear over and above that which had 
already beco achieved either before the settlemenț of 1906 look 
place, as in the use of the Caiculta branches of the bank , 
or subsequent to 1966 seulement at other places, and only 
to the extent permitied by the 1966 settlement. I was not 
therefore without reason that Mr. Gadakeri learned counsel 
for the Association at a later stage urged before me thal 
all that the bank wanted was , for the Tribunal to consiuti 
the extent and scope for extending the present level of mecha 
nisalion upto the level permitted in 1966 and direct tho 
moualities therefor. He referred to the various parts uf 
the written statcmcnt of the bank and also the reliefs which 
the bank had sought in terms of the referenco relating to 
issue do . 3 . This vxy be partly correct, though I can not 
entirely agree that that was the only demand of the bank. TO 
my mind and as I shall later show , the bank hud dubt tho 
door open for further extension of mechanisation which it 
tay become entitled according to it by later agreements, 
situations and such other circumstances, 

29 . Pagraphs 28 to 30 in that behalt of the written 
statement of the bank are relevan .. w . as the Fede , un 
is concerned , the stand of the Federation has all along been 
that the Bank nad committed a breach of the 1906 agroc 
ment. That it has mechanised and automated work in the 
bank even beyond the 1966 settlement. It had also commit 
ted a breach of the terms and conditions under which it was 


31. Had the inatters rested at the stage they were , prior 
to 12th Mach , 1984 , and no amendment had been sought, 
nor any reliance upon seltlement dated 8th Sertamber, 1933 
placed , then perhaps , it would have been a question of consi 
derable dilliculty and a maiter of argunent it . what was 
meant by the exnression further extension and whether it 
could be extended upto the level ported by the 1966 
seuledient where that has not been uune , or whether it can 
go beyond . It appeared during the evidence that the disputo 
Teldung uicchandalon De .ween the vauk and its employees 
A [ .her centres 11 Calvutia , Deibi and iviadras were u multor 
of dispute at one stugo . So far as Mad . as was concerned , 
there was a lecereale made the Tribunal, which lield 
against the worknen and înally there was a retienent 
Sınlarly , there was settlement in Delhi and also an award 
in terms of sculement. T11c 11ci 19 nu . Cieur Dolar as 
Caloutta is concerned . But it was mentioned at one slago 
that there also a reference had been inade and the matier 
adjudicated upon , all that would have become relevant, had 
the settlement of 8th September, 1983 not sought to be relied 
upon by the Bank as one of the causes of jurisdiccions for 
seeking further extension of mechanisation amongst Chers . 
As I have pointed out till 12th March , 1984 . it is a fact 
that the Bank had considered the question to be within the 
Ambit of the 1966 settlemcal . 

32, I have already pointed out what was the stund of the 
Feduration right from the begining in regard 10 me.huna 
Salon , consistent with its sand, since it upposed ecrani 
salon oven 10 tne level per eu vy 1900 seulement, there 
was no question of it agreeing to any further ex . ension of 
mechanisation over and above and beyond the 1906 settle 
mcnt scope or / and increase it, or be a party 10 compu .eri 
sation , au 01nation in the banking industry as envisaged by 
thic September , 1983 setilement. On the other hand , the 
Association in its written staleinent , acknowledged and ad 
mitted the fact that there had been a settlement between 
the All India Bank Employces Association and National 
Confederation of Bank Employees (NCBE ) ) representing tho 
workmen and the Indian Banks Association . Accord .ng to 
it, that settlement did perinit introduction of automaion / 
computerisation in the banking industry within the framo 
work of that settlement and to the extent permitted by it . 
According to it, however, it was conditioned by certalo fur 
ther terms and circumstances which it contended wero im 
plied in it . Those implied conditions were that tho 
implementation of automation / computerisation shall be 
achieved only through negotiations and settlements, 
and that adjudication on the question was left out 
by the parties. In my order dated 8th February , 
1985 , I have referred to these contentions and when 
allowing the application for amendnient of written 
statement, I negatived the contentions which were then urged, 
as objections to the amendment. Even after the Amend 
ment at the conclusion of the hearing of the referenco , on 
behalf of the Association , the self-service contention was 
pressed again before me. 

33 . I do not tiunk that there is any merit in the conton 
tion that udjudication on the question as to whether thoro 
was scope for furthus ex .ension of mechan .sation was flued 
out at least at the time when the reference was made. Such 
a contention is not raised with regard to the 1966 settlo 
moni. I have already observed what the Supreme Court 
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of any further scope for extension of mechagigation CAR 
therc (ure only be over and ove the extension of thechani 
banon perunned under the 1966 settlemetit. in view of the 
loregoing the case of the bank and justification placed by 
it, together with the evidence for consideration of any lur 
ther scope for mechanisation will have to be examined on 
its own merits . 


held in its decision in civil appcal No . 2790 (NL ) of 1980 
in the matter of CGIT - 24 of 1975. If the conicntion of 
tho Association on the other hand is that adjudication on 
the question of scope for extension of automation and 
mochanisation is excluded by reason of the Seltlement of 
8th September, 1983 to the extent permitted by the set, le 
ment concerned , then it may be understantable . But in 
that case , the Association would be clearly and indirectly 
at least, if not directly , supporting the bank in its demand 
for extension of mechanisation to the level of 1983 settle 
ment. Alternatively , in view of the Association teing a 
party to the 8th September, 1983 settlement, it is bound 
by its terms. I shall presently refer to the settlement itself, 
But having signed the settlement and permited thereby 
coinpiterisation automation and further advincement of 
mechanisation in modification of the 1966 setilement by the 
very terms of the settlement, the Association can not now 
be heard to say that there was no scope for extension of 
mechanisation beyond the 1966 setilcment. The reinberg 
of the Association and the Association is bound by what 
it has agreed 10 . So far as therefore , the As ociation is 
concerned , it must be held that it can not raise any conten 
tion with regard to the scone for further CX minn ö . e 
chanisation unto the lcvel permitted by the 1983 settlement 
Ag i indicated earlier , the question can leg . iimu ely and 
alone be raised by the Federation . 

34 . It is in this context that the question of the character 
of the settlement of 8th September, 1983 had become relev nt 
from the point of view of its binding nature . The bank in 
order to hold the Federation also liable and bound by the 
settledicht sought to say that the settlement of September , 
1983 way binding upon he workmen , as najority of the 
workmen as renresented by the Association had acceed it. 
I have already earlier referred io the attempt to induce the 
Tribunal 10 go into the question of deciding as to which uf 
iho unions is a majority union having larger memheshin , 
and my excluding that question from adjudication and di: 
cussion for the reasons which I have given carlier . At this 
stage , it would therefore , be only necessary to refer to the 
legal character of the 8th September, 1983 sillement and 
and consider whether in law it could be binding on a non 
sigaatory union , 

35 . Asetilement is defined in S , 2 ( p ) of the Industrial 
Disputus Act and means " a settlement arrived at in tho 
Cuule of continou procecoup and Wriuuww # veen. ch 
ag .cancat be .wcen the employer 400 workmen arrived it 
Ouerweo than in the course of conciduou ploctcung. " 
Coin orner incidental formalines nuve to be compitied 
in connoC + 104 Win 10 second clause of the ucunnon of 
Solukuinen . The effect of these two sezilenes, i. e . the 
one which is arrived ut in the course of the conciliation 
procecdings and the other reached otherwise than in con 
cilation proceeding from the point of view of their binuing 
nature is different. S . 18 , sub - section ( 1 ) and ( 3 ) of which 
stipulate differently the binding nature of each of thesc 
settlements . As laid down in sub -section 3 of S . 18 , 
Rettioment " arrived at in tre course or conciliation proceed 
ings " 19 binding on all partics to the industrial dispute , 
namely , workmen and the employer, that is, workmen as 
a class and therefore all the workmen in cmployment, not 
only presently , but also those who may join the employ . 
ment lazer. On the other hand , a settlement arrived at 
""Otherwise than in the course conciliation proceedings" ar 
laid down by S . 18 ( 1 ), is binding only on the parties to 
tho agreement. It is conceded that the 1983 settlement is. 
not a settlement in the course of conclliation proceedings 
Eventhough there does seem to be some reference to the 
conciliaion in the settlement. It is common ground 
between the parties that it is not a settlement in terms of 
S . 2 ( D ) falling under S . 18 (3 ) but a settlement under S . 2 (p ) 
falling under S . 18( 1 ) as regards its bloding nature. In the 
circumstances, therefore , the 8th September, 1983 settlement 
can not be held to be binding in law upon the Federation 
and the omployees represented by it. That takes us to the 
question of further extension of mechanisation and the 
gomo therefor, which is the principal item of controversy 
between the parties. 

36 . I have already held and pointed out with reference to 
the decision of the Supreme Court, and also in view of my 
award in CGIT - 24 of 1975 that the question whether the 
Grindalvs Bank was entitled to mechanise its hanking service 
in its branches to the extent permitted by the 1966 settle 
ment le beyond dispute . There can be no question of plead 
lng and proving any justification to doing so , The question 


37. We may proceed to do so by examining firstly the 
relevant pornons of the two settlements of 1966 and 1983 
on the question of niechanisation only . Some aspects of 
these two selements and particularly the later selulenient 
will also have to be referred . When I am dealing with 
these two schlements , I must not be understood 10 have 
thereby considered or held that scope for extension of 
mechanisation must be held to exist on account or we very 
existence and fact of the settlement having been reached in 
1983 De Wuen some of the banks and representative bodies 
of workmen . 

38 . The two settlements are at Exhibit B -2 and B - 3 , and 
wcre produced by the bank . A close examination of these 
two selilci.. cris will reveal that the 1983 settles ent is 110 
double . ly advance not only with mrad to the kind of 
mochanisation and automation and machines permitted to bo 
Lisel, but ise areas in which they can ve unru 8 - Bitindo 
cally as well as in the banking departments and to the 
conditions under which that is to be dor : The 1966 sctle 
ment, ! ! torrent portion of which is produced and ex 
hibited as Ex. B - 2 , Dermitted " Ledger Accouni 02 Marhiner " 
to be used " for the purpose of ledger and statement mosting 
of Current Accounts, Savings Bank Accounts , Deposit ac 
couns, G - ne al Ledger, A " ounts , Inter Bianch / igen - y Ac 
counts, Sulary and Provident Fund Accounts " . Tho 
IBM or ICT machines on the other hand are res 
tricted only to " mainta ning Intcr- Branch / Agency AC 
counts for reconciliation nurposes an also Salary and 
Providant Fund Accounts at Head Office or 
offices where hank s centralized accounts are maintained " . 

39 . The 1983 settlement on the other hand , as I aid Is 
an advance over the 1966 settlement, and in terms in clause 
1 says " 10 modiiication of" clauses 6 . 1 and 6 . 3 of Chapter 
Vl of the Sciucment of 1912 October , 1966 . It also Icaves 
Open to the banks and their workmcn to reach an under 
Blanding agreement settlement in this behalf between them . 
selves either in regard to modal:rics on nipler Cilion 69 
also ex ension beyond what was permitted by the « e I ment, 
The settlement for the first- time refers to certain branches as 
rural and » : - bar , with a curenon . Unha . 18 
than a particular number and branches in Area - centrc . 
Such a distinction was not made in 1966 settlement. Jo 
regard to so .:!e depariments, na cly , current accounts, say 
ings bank accounts , other deposit accounts , general ledger 
accounis , cash crcdit and loan accounts and salary and pay 
bill, electric / clectronic machines, other than computers were 
permitd to be utilised . Besides , Cush Credit and Loan 
Accounts were also brought in for the first time 
under this clause . In scmi- urban branches , a limitation was 
sought to be put upon use of electronic machines with me 
mory . By clause - II , computers including mini-computers 
wer permitted to be used for a varitey of operation , includ 
ing salary and pay -roll, where it was already computerised 
or subject to an agreement. The provisions of clause - 2 
permitted deptrtments referred to therein also to be brought 
under machines referred to in clause 1 , if the Bank thought 
il fit. Clause 3 permitted large computers to be used ono 
at cach centre with a limitation that it shall not be larger 
than what the Reserve Bank bus. The banks were also 
further restricted from installing the large computerz within 
18 months from the date where the banks branches were 
less than 500 in number . 


40 . By clause 4 almost go restriction WAS placed upon 
the bank s use of mini- computers and subject only to its 
needs and exigencics but limited to one for carh centre in Area 
centre, and one more for overy 200 brancha or offices in 
that area , subject to a maximum of 18 computers , Tho 
settlement also permitted banks either to computerise them 
selves or to hire computer services from elsewhere . This 
was however restricted to a period of 2 years at the most 


41. With regard to the conditions within which this com 
puterisation or automation was to be permitted , is. apart 

from non - retrenchment and minimul displacement , that the 
staff to be moved out A coniequence of automation was 
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to be moved within the same city or town. Besides, thero 
is a further provişion , l equiring "maintenance of the present 
staff strength and infiow of state shall be commensurato 
with the expansion in the banking industry . " I have notor 
red to only such condițiols which have direct application 
to the extent of mechanisation in terms of mechines and 
areas geographically as well as departments , and conditions 
under which they are to be introduced . A look at tho 
tone of the two settlements ( pulled out above , will go to 
show that the Soptember , 1983 settlement is an advance in 
terms of mechanisation collectively , geographically as well 
as departmentwise . There were also , in my opinion , fur .her 
safeguards from the point of view of workmen , and provi 
sion not only from loss of employment, but for increase in 
employment. This feature and situation as well as charac 
terisic of tlię 1983 settlement of be ng an improvement in 
various aspects of fields has to be borne in mind all through 
in any further discussion on the question . 

42 . The 1966 settlement was between the Bombay Ex 
change Banks Association , which association anpears to be 
that of the foreign hanks in India , whi- sre 10 in member 
ani the Indian Banks Association representing the threa 
classes of banks, namely classes A , B und C which 4 . 0 
about 35 in number several of which were siibsequen ly 
nationalised and the workmen represented by AJBEA which 
is also a narty to the 1983 settlement and the All India 
Bank Employees Federation to which the present Grindlays 
Bank Employees Federation was an associate . 


from January , 1983 to April, 1983. No other material has 
been produced . The 31st January 1983 documents 18 8 
police based on a check off by the Bank , and issued by 
the Chief Operations Manager of the Grindlays Bank , saying 
that the check off results show that the union has less 
membership than the Association . This was followed by 
1st March , 1983 letter of the General Secretary of the 
Association , giving figures of mebership for the three re 
gions, i.e . Northern , Western and Eastern region . As as 
certained on the basis of check off system in the Northern 
and Eastern India , the Association has a large membership 
in those two regions, but comparatively less in the Western 
Region , and small in the Madras arca . On an overall basis, 
however, it was the case of the Association that it has 1969 
members all over India , which , according 10 it , has a 
maio ity . The Bank s response is to be found in its letter 
datrd 16th Anril, 1983 which says that " on the hasis of our 
assessment your Association has at present an " over -all" 
maiority at all- India level" . On that basis , the Bank was 
prenared to deal with the Associaion and pronosed certain 
arrancements for that purpose Ag lave already pointed 
out, this agrect of the matter is not relevant and material 
for our purposes. 


47 . Similarly , I would also refer to some of the portions 
of cross -cunu nenon of Mr. Suamaniam , who is general 
Secretary of the Federation , on behalf of the Association 
as well as on behalf of the cuployers . Mr. Subjununiam 
claimed that the membership of the Federation artiouigst 
the Ganuluys Bank employees in September , 1983 was 1850 
and not less 15 contented by the Association . The Asso 
ciation on the other hand contended that it was more . 
Mr. Subramaniam was similarly cross- cxamined on behalf 
of the bank . By an order passed during ibe course of 
that evidence, further cross -examination on the question of 
comparative strength of membership of the Federation was 
disallowed . As I have indicated earlier, there was no point 
in enterning upon the numbers -exercise and that it would 
not have been enough to find out which organisation had 
u mnajority of afflliation , but also to further find îhat the 
settlement had been accepted by a majority of the work 
men and it was fair and proper . That would have meant 
travelling beyond the terms of the reference . It is sufficient 
to know the pertinent features of the 1983 settlement. That 
setticment is between the large majority of banks represent 
ing a very large segment of hanking industry and the work 
men represented by two organisations, which at the time 
of the sellement according to the evidence haut impiority 
representation , amongst the workmen in the banking indus 
try . 


43. The 1983 settlement has a wider coverage. Tho 
number of banks which were under one umbrella of the 
Indian Banks Association are 58 . The workman represen 
tative were two organisations, namely the AIBEA ard 
National Confederation of Bank Employees, which seems 
to have come into nyistence subsequent to the 1966 19 
ment and nrior to 1983 settlement. The settlement of 1983 
is at Exhibit - 3 anit Schedule - T of it goes to show that most 
of the foreign banks, including Grindlays Rank which is at 
Sl. No . 21 was represented through the Indian Banks 1980 
ciation during the negotiations . The All Trdin Rank Fm 
plovees Associalion which is party to that cettiaunant is also 
party to this reference. Amongst thone whn ronresenter the 
em lovers is one S . Mohan Kumar, who is nlso a witness 
to the settlement and also gave evidence in this case . 

44 . I will now refer to Mohan Kumar s evidence , so far 
as is material. Monan Kunar wus SSSant Personal Ad 
Viser in the Indian Banky Association and in that capacity 
bas been a party to the settlement. According to him , thcso 
bodies, namely , the All India Bank Employees Association 
enu tho Nacional Conicuerduon or BANK Employees rep 
resent " about 80 to 82 % of the awaid statt. " He also 
hau depused to the piocodure with regard to the verifica 
tion of the representative character of the unions and in 
his cross - examination stated that this is done by asking 
* the particular banks to verify " and the banks verity and 
inform the India Banks Association as to the representa 
tive character. According to him , a majority of the banks 
are represented by the Indian Banks Association and aro 
its members. His evidenco further is that the number of 
unions and bodies etfiliated to these two representative orga 
nisation , namely , AIBEA and NCBE was available with the 
Banks Association . That information , according to him , is 
still available and that in making a statement that the iwo 
organizaions represented 80 to 82 % of the award staff , it 
was done so by putting together the membership of tho 
affiliated unions and their percentage of representation . In 
other words, thereforo , the claim of the Indian Banks As 
clations and banks represented by it is that the 1983 settle 
ment has been entered into with the bulk of the workmen 
members working in these banks , who form a very largo 
majority , 

45 . In this context, I may refer to some of the docu 
ments produced by the Association , which is the correspon 
dance between the Bank and the Association , 


48. The settlement, therefore , would be a trend in the 
badany jadusuy logo in cur automation and ciechanisa 
tion beyond the 1900 setiletneni and on a much larger 
scale in ore areas of the Deaking business and also at 
dittcrent cen . res differently . The share of the banking 
business enjoyed by these 58 banks is considerably la go 
and may be in the range of 80 to 90 % . All the mujor 
Danonalised banks in india , including inc Slace Bank of 
India , which holds a commanding position in the Indian 
Banking industry are parties to it. As claimed by the 
lodian Banks Associalion and stated by Mohan Kumar, 
their representation and apparently workmen of almost all 
these banks have accepted further automation and mecha 
Disalion of the banking industry as something which must 
take place and inevitably some of the foreign banks which 
are parties to this setilement have entered into settlements 
with their workmen which have been produced in this case . 
These sottlements aro a further advance over the Septem 
ber, 1983 settlement. There is no evidence on the other 
hand produced to the contrary by the Federation showing 
Os indicating a dispute between workmen and the vast 
majority of the Indian nationalised banks controlling major 
share of the banking industry in India against the settlo 
ment. There seems to be on the other hand a quiet on 
that front. If that is so , it can , I think legitimately be 
assumed that the 8th September 1983 settlement has been 
accepted by all parties to the banking industry , namely , 
the employers and the employees. The settlcment is also 
megnt for a period of four vears ant is to be renewed 
therefore . It would not be wrong therefore , to anum 
ant rink that if imnlemented fully and vigorously the 
bapking Industry in India , which includes all the major 
nationalised Indian banks and also non - Indian banks will 
bo largely automated by 1987 , I must, however , confess 


46 . The Association s documents which are produced aro 
filed alongwith an application dated 7th December , 1984 , 
While tho Bank han no obiection to their production, its 
contention is that the document , arc not relevant. I am 
only referring to these documents for the nurno . es of chow 
ing what was the position taken up by the bank and the 
Accoriation at a particular time, wlth regard to their ren 
resentative character . Thic documents ar for the rerlod 
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and that this had generated a pressing need for accurato 
" niormation sys . em Tor house -keepwg for the internal 
munavement of the banks. " 


52. It also noted that a number of working groups and 
commilices were appo . nl . ed prior to the kangaldan com 
IIIlluw , 10 Stuuy 14 van 10us problems facing tho banking 
Illuany . 11e Cummitees had revouwenued " introduc 
tion of incchanisation /Computer sal1011 as an aid to sentra 
tiurt oi inio . Inauon systems" 0 .! ! that this was ne . exuary 
and inevilaole in order to improve the customer services , 
housekeeping and control. 


that thero is tardy evidence laid by the parties in this 
behalf in tho ficld of mechanisation adopted and introduççd 
by the various banks . The qucstion , however , is not what 
is the follow up in the implementation of the settlemcat, 
but what the settlement points as a policy which will prevail 
and ought lo prevail in the industry and is likely to come 
inio being in the near future . There is . however , apart 
from thic re .id established by the September , 1983 sutile 
ment, a body of evidence placed by the bank in wupport of 
its case for justification and scope for increased and fur 
ther expansion of mechanisation . I shall now refer to 
that evidence . 

49. Even before the settlement of the year 1983 , tho 
isque of mechanisation had appeared as one of the questions 
in a reference to the National Tribunal, being reference 
No. NTB - 1 of 1979. That was a dispute between the 
Reserve Bank of India and the workmen represented by 
the Reserve Bank Employees Union . It is true that the 
Reserve Bank enjoys a peculiar and unique posi ion in the 
banking industry of this courtry. Apart from being a 
bankers bank and a bank with which the Governmenty bank , 
as well as a national fiscal instrument . the bank has a 
controlling and directional function ant rower nver the 
Indian banks. That nowcr, it has over Indian banks which 
are scheduled banks, nationalised hunks, coonert jve hanks 
and other private banks and foreign lanks , onerating in India , 
Nevertheless, as to what was held and said and found 
with regard to the question of mechanisation so far as is 
relevant to the banking industry and affecting it, and con 
cernino It ly not out of place to consider here as this stage 
and refer . 

5:) . The Tribunal observed that the entire country has 
a stake in mechanisation and computerisation , While 
fraining it conclusions, and arriving at them , it po nied 
out that the objections to computerisation were no. e " on 
the gre1 economic policy of India ." It wa upp : chended 
and contended that introduction of computerisation /aulo 
mation will climinate all employment polcntial, That argu 
geni, the Tribunal considered as " not fully correct." That 
award was more concerned with specific areas of introduc 
tion of automation and computerisation by the Reserve 
Hork and in the light of the work which is required to be 
319ndled by the Reserve Bank itself in its relation to 
th19 Laohing industry in the country , 19 -a -vis the 
Governinent. The apprehension was expressed to be 
not correct and indeed it was said that on the basis 
of the seninat on the arrestion of impact of com 
puterisation jointly organised in November , 1978 by 
the Central Statistical Organisation , Planning Commission 
and Indian Stalitical Institute , that " it would ranidly ex 
pand enloyment." That there would be increase in the 
direct employment as a consequence of the use of comnu 
ter ; in banking and also as a consequence of multiler 
effect. Consequently , freeing the question from the general 
constraints of cconomic pollcy and apprehensions about 
omployment, tho Tribunal accepted the request in ceriain 
areas for employment of computerisation automation , and 
granted it on certain conditions, namely , no retrenchmont 
and displacement to be not more than 10 % . 

51. This was followed by other meaningful steps in that 
direction . A committee known as Rangarajan committee 
was appointed . The Rangasalan Committee made its re 
port in the year 1984 . The Committee was a high - power 
committed appointed by the Government of India of im 
portant people in the Banking industry to go into the ques 
tion of tho needs of the hanking Industry and areas in 
which mechanisation was necessary , and also into various 
other mattots connected therewith . It wag presided over 
by the Doputy Governor of the Reserve Bank , Mr. Ranga 
rajan by whose name the report came to be later known. 
The Chaiman or Managing Directors of the nationalised 
banks, academicians, and professors of banking as well as 
experts in the field were members of the committee . Tho 
reasons why such a high - power committee came to bo 
Appointod are to be found in the introduction to the resort, 
which note that the banking industry suheequent to 1969 
has undergont phenomenal transformation." It bas 
grown " no only in terms of the size of opcrations, number 
of bank branches " , expansion of deposits and manifold in 
CTDare in advances and number of accounts , but also to 
" unctional diversification ." It has set out the number of 
timos by which the industry has grown in different field , 


53 . The terms of refcrence to thc committeo , so far as 
material for our purpose , amongst the terms, was to 
" Idenufy the areas / cunicuions where mechanisation in banks 
will be essential, including extent of mechanisation ncces 
Bary at bank branches, regional offices /head offi . ey; " . It 
was also required to go in . o the question of extent of 
mechan . 2 .101 , suggest i progimę for mechan . sation / 
çojnputerisacion in d fferent areas and different banking set 
ups and alvo to recommend type of equipment suitablc for 
the work of Docessing . The Commillee s resoinmendu 
tions are in corporated in several chapters out of which 
Charter - 2 , Chapimi - 4 und Chapier - 7 , I considered necessary 
for our purposes to be looked into . 

54 . The question of mechanisation / oraputerisation in 
the vall1118 uuurly, acco . u .0V 10 LC Waugurajan LODiDit 
tecs Ivpurn 1 Tuuuu . vury ciosery CUNUCLICH W114) no 
9 . 0W 0 Muusuy u00 diversity of its activities . The bank 
10y Nuusulyus Sucu , 15 Ouses ved carne , hus grow enor 
nuusny oe . ween tho years 1970 and 1980 , in terms of 
ucpos .45, auvanves, accounts of credit, llanure of walking 
facilues, funcions and diversity with increased volume of 
trade, internal as well as ex . ernal. The caccinul tiuue had 
added a further dimension of growth in the forcin ex 
Cuanya unsaCuons. Ils oa on me uthe land preven .ed 
an increased requiement of collection of iniorinition for 
purposes of adulinistration , control and also decisions, short 
tului as well as long - erur. The number 01 States and 
kurns , which the keserve Bank required meube. s to 
suumit to it as well as their pc , iodicily has also ovleased , 
Apart from this external requirement from the kescrvo 
Bank , within the banks themselves , the need for coilecion 
of this information which was generated and accumula ed 
at various places of transactions have to be centrally 
compiled together and furnished speedily to enable and 
facilitate speedy decisions both as regards conipilusion as 
well as control of the transactions. The Subba Rao com 
mitie : appointed by the Indian Banks Association considered 
the productivity of the banks as less and to remedy tho 
situat on recommended that " computcrisution was the only 
solution to the problem ." The reports of various other 
committees sel Ud either by the Reserve Bank or by iho 
IBM right from 1972 to 1982 had all recommended chango 
in the present systems and mechanisation / computerisal.on . 
The Talwar Committee in 1976 had recommended mechani 
sation of certain functions to avoid delays in customer 
service and clearing houses . It will thus be seen that a host 
of committees and study groups were appointed between tho 
period 1970 and 1982, before the Rangarajan Committee 
had opined and recommended that in order to improve 
efficiency and quality of service in the banking industry 
" judicious use of computers" would be necessary for sc - ur 
Ing financial management, greater efficiency and higher 
profitability. 


55. Inspite of this, progress towards mechanisation was 
difficult and no mechanisation at all was attempted until 
the National Tribunal award (Justice Dighe award ) of 
1981 followed by the all India sattlement of September , 
1983 . 


56 . The Rangarajan Committee has identified areas for 
mechanisation in banking industry, according to the inten 
sity of banking activity throughout the country and grouped 
them into high , medium and low intensity ceuties. So 
far as Grindlays Bank is concerned , majority of its banking 
Activities fall within high intensity centres . 


57. The Committee has also recommended that half 
heartod or partial attempts at mechanisation would not 

TVC the purpose and yield the necessary results voless 
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guarantees to foreign parties, which in turn requires colles 
tion and maintenance of system of information vital and 
necessary for that purposo . The foreign exchange transac 
Lions , as a rule , involve greater risk than the domestic transac 
lions. It involves evaluation of credit of the parties thorough 
schutiny of transaction and the documents , besides compliance 
with the rules and Acts governing the transactions has also 
to be secured , Thc committee also noted that the currency 
and money market has become volatile and " unforeseen 
luctuations in foreign exchange rates may involve serious 
losses to banks on their uncovered positions." As a part of 
their foreign exchange operations, the banks have also to 
make forward sales and purchases in money markets , so 
that their positions do not remain uncovered and as a pro 
tection against exchange rate fluctuations. This can only be 
done by continuous updating of market reports and Their 
Analysis backed , of course by caution and proper judgement. 
Simultancously , the banks have also to maintain and see 
from time to time the currency position of that country and 
match its forward transactions. After making detailed age 
lygis in which transactions relating to foreign exchange are 
handled and what they involved , it pointed out that successful 
Operations depend on " uotodatę market reports , speedy com 
munications between different tlers and periodic reconcilia 
tion of accounts." At present this is all done manually 
and based on the system as is used for domesiic business 
which it seems to suggest is hopelessly inadena e . This 
requirement and the mechanisation / computerisa ion required 
for efficient handling of its business and activities is of A 
different kind and character than handling of domestic bus 


ness . 


there are appropriate linkages with the branches and exer 
cise of isolated mechanisation would not yield desired ade 
quate results, the reason being that data and material ori 
ginates at various places and levels. Congrcgation of Jato 
and grouping of that data in to various components and 
compilation thereof together , and its transfer and communi. 
cution to a central place is absolutely necessary for spoedier 
and better policy decisions and information to the manage 
ment. The data must smoothly and promptly fow from 
the levels at which it originates to the decision making 
level. This, according to the committee , had degencrated 
firstly on account of increase in volume and secondly on 
account of complexity of business. It ohserved that " the 
paramoters on which information is required have grown so vast 
that they can no longer be fitted into a manual accoun ing 
system . There is , therefore , a need to evolve a partially 
machine oriented system under which data are captured at 
the transaction stage and transmitted with the aid of ad 
propriato technology, not only for undating the relevant 
accounts but also for simultaneously generating the infor 
mation nceded." That in substance seems to be the pre ent 
day requirement of the banking industry and its present 
necd both from the point of view of the customers and 
the management, to ensure efficiency and sneedy servire 
and profitable decision making, to bring about in general 
a smooth and rewarding operation . 

58 . Another circumstances , which the Rangarajan Com . 
mittee has pointed out, and I think is of considerable signi. 
ficance , is that the banks are not only required to collect 
Internal data in the form of transactions entered into with 
it and its classification and segragation into various accounts, 
purposes and nature; collection of external data also on 
financial monetary and economic aspects of country s 
policy in which thc Bank is operating as well as the policies 
of the country with which the bank or its customers deal 
with and also others in so far as they can produce an im 
pact upon the country , the economy, financial and monetary 
policies as well as the satistics in that behalf . This data 
and its further analysis is a basic for long-term planning 
and short-term programme. The Compittee also nointed 
out that on a practical plane and consideration , immediately 
of mechanisation , to help improve the customer services . 
internal house -kceping and prompt transfer of data vita ! 
for management decisions was necessary . Indeed , there can 
be no two opinions that both this kind of information would 
be vital in making decisions in operatng in the money market 
as well as foreign exchange . 

59 . I will only deal with the Rangarajan Committec s 
report now in so far as forcign exchange is concerned , as 
that is one of tho principal businesses of the bank , and nou 
refes to its recommendations with regard to clearing opo 
rations, as that recommendation has been now substantially 
put into operation , Clearing Housc functions at Bombay, 
Delhi, Madras and Calcutta are already computerised and 
at other major centres , they will soon be brought under 
that programme. The Reserve Bank controls and runs the 
clearing house functions in the four metropolitan towns of 
Bombay, Delhi, Madras and Calcutta . It has also at the 
same time introduced the M . I.C . R . Magnetic Ink Charac 
ter Recognition ) Technology for cheques . I will have 
occasion to refer to it generally however , whilo dealing 
with the other part of the evidence in this case , 


61. The Rangarajan Committee has also noted another 
phenomena and circumstance which is of vital importance . 
It says that in the held of foreign exchange business , " banks 
in India operate in direct competition with large international 
banks, who have the assistance of very sophisticated compu . cr 
based systems." Thesc computer systems " support all ihe 
accounting aspects , provide analysed information and even 
advise the personnel concerned about the desirability of 
quoting A certain rate of exchange or a specified deal," 
Though this may require a high degree of sophistication and 
fairly much experience and skills , to continue to manually 
match the expertise and facilities which such international 
banks have , would be as good as asking the Indian banks to 
write off their trade or business with such banks 


62. It would not be out of place to reproduce some of 
the Rangarajan Committee s conclusions and recommenda 
tions. Basically , it must be noted and remombered that the 
Rangarajan Committe was considering the situation und 
problems of Indian banks and their requirements in the sphero 
of all the operations of the bank . Undoubtedly , theretore , 
there has been emphasis on thc physical growth miny times 
of the banking business and its further connected aspects. 
But there is also emphasis on the dimensional growth of 
hanking business . The factor of physical growth , therefore , 
though may be absent in the case of Grindlays Bank , the 
dimonsional growth in the banking business , which is com 
mon to the country , would be equally available and common 
to the bank in the present case . The conclusion therefore , 
are equally relevant bearing in mind the situational diffe 
rence between the instant bank and other banks . The pro 
mise ly still valid and not related only to computers being 
required to service enormously increased number of custo 
mers , updating of ledgers, deterioration in customer servico 
and increased facilities and perpetration of frauds , etc . The 
committee no doubt realised and deduced that as conscience 
of mechanisation , there may be a reduction of about 10 % id 
the work -load and consequential man - power . But the in 
crease in efficiency according to it was likely to bring in 
additional volume of business and increase in the " overalt 
employment potontial" . 


60 . The Rangarajan Committee noted that there was 
" multi-dimensional growth " in international banking in 
India . This is on account of an increase in the import and 
export trade, servicing of a large number of consequential 
Inward and outward remittances, keeping of non - resident 
accounts and handling foreign currency loans, issuance of 
guarantees , sale and purchase of foreign exchange against 
travellers cheques and ordinary currency , as algo foreign 
investments and increase in the banking outlets to facilitate 
larger numher of transactions. This has necesitated ador 
tion of different book - kecping procedure , different from the 
domestic book keeping requiring different amounts of skills, 
which in its wake underscore the necessity of a senntate com 
puterised system . The operation of Foreign Exchange Act, 
has also according to it, created manifold varieties of onera . 
tions , such as credit guarantees, subsidies. foreign currency 
loans, cover transactions, which are all handled hy the hanks, 
It also notes that it is a part of banking servires to provide 
customers with international monetary and market informa 
tion . The banks foreign business has to be backed up with 


63. The Rangarajan Committee s report has to be consi 
dered alongwith the evidence of late Dr. Y . B . Damle, who 
examined as an expert witness in this behalf by the Bank . 
Dr. Damle was a member of the Rangarajan Committee 
and also held the position of Executive Direcior in the Reserve 
Baok . He had high academic qualifications and was the 
head of the Computer Division of the State Bank of India 
from 1970 to 1976 , before taking up service with the Reserve 
Bank. He claimed , which claim was not challenged , his 
familiarity with computerisation in the hanking industry 
abroad as well as India ." According to him , computerisa 
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! - 
lion has started in a hig way in India as a whole and in the 

67. The state of mechanisation automation in India at 
banking industry in particular . Both the Governmort of various levels amungst the forcign Indian Banks and Indian 
India as well as the Reserviç Bank , according to Dr, Damlo , 

banks has also been depxsed to by Dr. Damle. He stated 
consider compliterisation as a must for efficient working of that foreign Indian hanks alle switching over to computers 
the banks. His cvicktu : discloses that banking industry hus " in two fields, ancly . Customer accounts and communica 
grown pine times not merely in terms of branches but also lions" . It is common knowledge that ile growth in com 
in terms of business . The sheer weight of the growth is munication technology through satellite communication , cn 
such that, according to him it can not be performed and ables instaneous availability and exchange of information 
coped without resort to merhanisation . Indeed , according and communication between places and persons. He stuled 
10 hun , the manus oneration system has come to a break further that the City Bank , Manufacturers Hanover Trust , 
ing point. Refering to tbo Committee s report. hc siated Bankers Trust and Bank of America have already been grant 
t}iat the report " Inas been accepted by the Government and ed permission to iniport cquipment for computerisation and 
the Reserve Bans. The recommendations are hcing imple they would be computerised soon . if not already . As I shall 
niented in a tiv le bound programme in the next two years presently point out to the other evidence which is available , 
from 1st April , 1985." The recommendations of the Ranga these banks in addition to two other s have alrcudly been com 
rajan Committee I have not, though I have extensively refer putcriyed . He started that the Hongkong Bank has already 
red to it, soli 0111 , they are not fully applicable in the started computer working. I have already referred to Dr. 
instant case. But it may be mentioned here that they re Damle s statement that thc Rangarajan Committee s recommen 
commend , oroadly speaking, mechanisaion or automation at dations ilo lo be implemented in a timc- bound programme in 
the branch levels and computers at centre or head office level. the net two years from April , 1985. That means , the com 
It conteo plates installation of mini- computers or terminals mittee s recommendations, so far y other Indian Banks are 
al branch levels hooked on to the main coninuter at the concerned with icterence to which the Reserve Bank has a 
centre for head office level, 

special obligation and rosponsibility , would be implemented 
in a phased programme in the next two years . Some of 

that has already been deposed to and bas appeared in tho 
64 . Referring to the banking industry abroad , Dr. Danile evidence . The Sinte Bank of India has been using com 
ata la d that that is compupterised in Furope, LISA and Far puters, The Union Bank of India and Dena Bank hired 
Fwt in the last 20 years . Besides, there has been considerablo computer services , while Bank of India has adopted con 
fxowth in technology from your to vear, during the Jast 

puters for its clearing services in Bonsbay . I will refer to 
Threc stars . resulting in faster und uptodate information . this again later while clealing with the other evidence . 
The banks in these countries huve no restraint on zse and 
application of that technology . Indian banks on the other 68. The reasons why according to Dr. Damle , the forcign 
hand , according to Dr, Damle find themselves " extremely hanks operating in India must romputerise their operations 
constrained in dealing with them ," . The system operating con he said to he three. Firstly they will not be in unison 
abroad is one of a central computer which is large, the 

or in stop with their head offices , which have already com 
branches heing hooked up to the main computer, which 

puterised their operations and that of their other offices 
have terminals and data processors . Needless to say we do 

abroad . Secondly , foreign Indian hanks as also Indian 
mot have any system cxisting. 

banks are going in for computerization " . If foreign banks 
do not do so , they will be pushed out of business . Thirdly , 

the foreign banks in India “ have the role of calalysts and 
- 65. The committee s recommendations, he clarified " do not operate , so far as the Reserve Bank of India is concerned " 
deal with foreign banks " . Though areas of operations were " as windows to the world outside. Through them , it is 
identified by the committee, that was not done operationwise , possible for the country to know " what is happening in the 
but physically with references to offices and branches. The Banking industry outside ." The technology which is in rise 
reason to leave alone the foreign banks, according to him , abroad and the kind of businesses and the manner in which 
is because , the Reserve Bank has a special responsibillity with these businesses are carried out by the foreign banks. Another 
regard to Indian banks und their operations and apparently aspect of the matter is that Indian hanks, which have been 
none such corresponding with referance to forcign Irdion entering more and more in the field of international trade 
banks. 

and international finance will not be able to carry on tbetr 
operations in other countries unless the foreign banks are 

also entitled to operate in India . As these loreign Indian 
66. Dealing generally with the pressure for Mechanisation . 

banks have their parent office , elsewhere and in other 
Dr. Damle stated that this with reference to Indian banks 

countries , where ultimate sophistication is the goal and 
has increased from 1969 in terms of the volume and nature 

available as it is, in order to be in touch and in unison 
of business . According to him , this is on account of the change 

and in step with their parent organisations, the Indian foreign 
in the nature of services demanded by the society and their 

banks have to be computerised . Consistont with these 
diversification , growth of intcinational trade and above all 

requirements of policy , Dr. Damle also stated that the 
And most important of all , probably is " increase in the 

Reserve Bank permits more sophisticated technology and 
world technology " . This increase in world technology is in 

machinery for foreign Indian banks , than what is normally 
different fields and in different industries . It has undoubtedly 

permitted for th : Indian benka. 
a multiplier effect. Consistent and in hecping with the require 
ment or such a multiplier growth of technology , there has 

69. Dr, Danile s cvidence indicates that computerisation 
been a considerable and phenomenal growth in the world 

automation in the banking industry in India , yo far as 
of communications , storing and retrieval of data , processing 

Indian Banks are concerned , is coining into reality in a time 
of data and capacity and facility of access to that data at 
a moments notice . This revolution undoubtedly his to have 

hound phased progiamme, implementation of which has 

begun from April , 1985. That some of the Indian banks 
its effect , if the Indian banks have to remain competitive 
and to service the needs of the Indian industry and the in 

have . in fact, taken steps in this direction , while the Reserve 
formation in the banking field for this purpose , it is obli 

Bank has computerised and automated some of its services in 
gatory for the banke to change 11 air procedures and systems. 

accordance with National Industrial Tribunal s award in 
They can not hone to do so with what instruments and tools 

reference No. NTB - 1 of 1979 and has computoriscd clear 
they had , when there has been a revolution in technology in 

ing houşc facility und MICR technology for cheques. Some 
terins of sneed , process and availability as well as 

of the foreign Uudian banks have introduced and are in 
accuracy . According to Dr. Damle , the non - use 

poring sophisticated technology for 203e of computery in 
of modern tochnology by the forcion Indian banks, an com 

their bankın operations in India . The foreign Indian hanks 
parcd to the systems prevalent in USA and UK " has affected have their links and umbilical cords Outside India , where 
thesc banks in the same measure , as the Indian Banks, which 

the banking industry has switched or to sophisticated tech 
have reached a hreaking noint" . It is true . 9 has been 

nology and is zoing in for more and more yophistication . 
brought out in evidence, thut growth of Indian hanks in 

The ferien Indian counter party would not be in step and 
terms of business, branches, miin - power resources is 

in line with these parent organisations unless they 210 
much larrier than that of foreign Indian banky. Nevertheless. perinitied to aulumate . Computerisalion is the need of the 
Dr. Damle hoe nut then all as in the same situation of hanking indu - try on account of the phonomenal growth and 
neat " breaking noint" , in terms of financial and banking demands of automated customer operations. International 
interaction lcween foreign countries and this country . 

trade , and if the banks have to render their service and 
1093 GT/ 85 — 26 
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fulfil its functions to the society and economy and not 10 
Teach a breaking point. Automation will also , according 10 
him , result in increased efficiency in customer services to 
attract more business , and hy reason of streamlining and 
cfficiating services und information , greater profitability . As 
a result of cfficiency , speedy management decisions and 
judgemçnts in various matters of trade and dealings will 
become possible . 

70 . Ho rightly pointed out that the effect therefore of 
automation can not be seen in isolation or with reference to 
a particular unit in the industry , but as a whole and generally 
not only for the banking industry, but for the economy. 

71 . Two criticisms were advanced and seen to be the 
underlying askumptions to detract the worth of Dr. Damle s 
ovidence . The first is that the effect of computerisation in 
terms of deposit mobilisation or efficiency of service to 
customers and cost reduction is not available , Secondly it 
has been for the first time introduced through the evidence 
of Dr. Dumle that the Grindlays Bank will not be able to 
survive without coniputerisation though the bank itself has 
not pleaded it in thc wiiiten stateinent and uş justification 
for introduction or extonsion of automation or mechanisa 
tion as put forward by the bank and sought to be established 
by evidence by it . Thirdly , it was suggested that the foreign 
Indian banks indulge in speculative activities in the clirioncy 
market in foreign exchange which has become nighly volatile . 
That foreign Indian banks Alone are permitted to enter into 
gwapping transactions of foreign exchange and thicy want 
computerisation , not so much because of customers interest 
and to reduce customers cost and increase elficiency in the 
banking serice , but to increase profitability and benefit by 
speculative activities on the world currency markets. 


only 16 a pressing necd , but also in accordance with the 
recommendations of the Rangarajan Committee and the direc 
tions whiclı may be issued from time to time by the Reserve 
Bank. This would bring about an atmosphere in the banking 
industry the impact oľ which upon those who refuse to 
sce the trend and the winds of change in the air can be 
industry the impact of which upon those who refuso to 
a foreseable consequence to an organisation which shuts 
its eyes and ears and goes about like an Ostrich in a fast 
moving world and surrounding. When he says thercforo 
that the Grindlays Bank , if it continues as it is amongst the 
fo : eigu Indian banks who are automated and its own parcot 
organisation Operating at a highly automated and sophisti 
cated level in the industry cleowhere, will not be able to 
carry on its busine9g , that is only one part of the picture . 
The customers of the bank whº are also affected and 
afflicted by the technological revolution and have been pro 
gressing speedily in that direction and changinz their ways , 
would equally insist and prefer an automatcd , speedier and 
accurate customer service particularly from a bank which 
supplies vital sinues to the industry und iconomy, than a 
non automated and manually operated organisation and 
opcration , The thrcat to survival is therefore , a projected 
consequence or possibility , though not in the near future , 
in the absence of change ultimately . On a shortterm basis, 
the consequence would be being pushed out of business and 
the long of competitive edge. This again is not stipulated 
in the written statenxnt, but it seems to me that if " jcsilica 
tion for further extension of automation mechanisation " has 
to he considered by the Tribunal, then it can not also push 
aside the evidence adduced before it, which seeks to justify 
it on the spacious ground of abscaco of specific pica . 


72 . " The criticism , I think , 11 : 2y be partly justified in the 
sense that even in its supplementary written statement, the 
bank did not make out a specific caso as to why it seeks 
mechanisation automation and computerisation dehores tho 
scttioment of Septeinher, 1983. As I observed carlier, the 
sheet-anchor of the Bank s claim for further extension of 
mechanisation automation is the 8th September . 1983 settle 
ment which permits the bank and allows it to extent mechani 
sation from the 1966 agreed Icvel. Indenendent of the sctile 
ment. Therefore , the Bank has not mentioned why mecani 
sation and computerisation ją a must for Grindlaye Bank . 
One of the reasons why this was not done, perhaps may be 
that the bank s view of the September , 1983 setticment 
way that in view of the sottlement no justification as such , 
apart from thic scilement, was required to lie put forward . 


73 . Though that is so , it seems to me that the criticisin 
would not be legitimate , Simply because the Bank has not 
spelt Olt to the fullest extent the justification for ex 
tension of mechanisation automation in its operations in its 
written gtatement, if the matter had been brought home by 
means of evidence which I have directed to the parties to 
Tay before me and the parties had adequate opportunity 
of adducing Additional evidence and making out their case , 
it acems to me that a grievance or corro !aint can not be 
made. The criticism con not have been advanced for any 
other purpose except to perguade me to exclude Dr. Damle s 
evidence . As I shall presently point out. some a pects of 
this casc did appear in the evidence led by the hank even 
before the project report yas filed . of Mr. Malhotra , Opera 
tions Manager. After all, the 8th September, 1983 settlement 
was a tren , wetter . [t showed the direction in which the 
current thinking in banking relating to the technology was 
going on 


76 . The survival threat and crosion of competitive capa 
bility has been more forcibly hrought out in Chaudhury s 
evidence on behalf of the Bank. Chaudhari holds the post 
of Manager, Special Projects, Grindlays Bank and has ex 
perience outside India of switching over from manually 
operated banking systems to one which is automated, The 
specific case of the bank s requirements and need 
for extension of inechanisation have been givon by him in 
his cvidence . Before coming to India , he was the banke 
Country Operatiors Manager in Colombo, Sri Lanka , 
when the Grindlays Bank there switched over from manual 
to automatico Prations . Some of the important rcagong 
which he has given for the need for automation felt by the 
Bank are that the Bank is a controlling office and head 
quarters for the operations of the Grindlays Bank in South 
Asia , India , Bangladesh and Sri Lanka , of which India alone 
is manually operating banking services, while Bangladesh 
and Sri Lanka have fully automated . The second and more 
equally important icasons is that the competitor banks of 
Grindlays in India , particularly , the foreigo Indian banks 
are computerised and thirdly , the customers of th , bank who 
are themselves switching over and getting more and more 
automated , would and do prefer an automated bank than a 
manually operated bank , consistent with its requirement. If 
the Grindlay , Bank is not automated consistent with the 
world trend in industry and Banking they will prefer to 
take their business elsewhere . The Banks important and 
valued customers are corporate whose operations are rot 
confined to India only and have dealings and transactions 
outside India ano . Lastly . the bank would not hc able 
to compete with its competitors which are fully automated 
os are heing fully automated in the ncar future . These 
reasons according to him , and in my opinion in substance , 
also provide the necessary justification for extension and also 
the scope for computerisation in the Grindlays Bank . It 
would not be inardropriate to gay that not only that there 
is justification and score for computerisation in the Grindlavs 
Bank, but that it is being thrust upon it as # cong quence of 
events in the banking industry . Jf the Bank does not 
automate and computerise . then it will go under . as flord 
of events and the flow of technology affecting the hanking 
husiness in India will sweep the bank out of the current. 
In order therefore , to hold its ground and maintain its 
rosition and to improve it, to continue to swim in the 
current, in order that it is not overtaken not only by foreign 
Indjan banks, but also by giant- size Indian Banks which 
are also required to go in for computerisation automation , ac 
cording to the Rangarajan Committcc s recommendations and 
directions of the Reserve Bank, and if it is not to be swept 
out of its businogs , it has to go in for automation , 


74 . It is a sort of arrangement or compromise hetween 
the technological s10 m swrening the banking industry and 
the traditional forces of statusquo and no change Swiniming 
against it and orpose it may cause considerable damage in 
the immediate future and irretrievable ruin in the longrun 


75. To my mind , Dr. Damle s cvidence coupled with the 
Rancaraian Committee s remort docs show the direction in 
which the banking industry in India is going to move in 
the near future. So far as Indian hanks are concerned , 
with the power and control of Reserve Bank over them , 
armed with the Septcmber , 1993 settlement, the banks should 
be progressing towards autom ion and computerisation not 
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77. Chaudhuri was examined mainly and principally as 
an author of the Project Report. But he also deposed and 
was cross- examined as to why computerisation was felt 
necessary and how its Introduction would affect the bank 
And what it would yield to the bank in terms of costs , 
profitability , affect man - power , potentiulity of jobs and im 
pact on the present deployment and employment of staif. 
Apart from the introduction of tho computerisation in Sri 
Lanka and Bangladesh , with the Sri Lanka branch of which 
Chaudhari was associated , he also had knowledge of how 
the Grindlays Bank head office in London worked . In Şri 
Lunka he stated that all the operationy wore auionated 
while the project report there was differently conceived , So 
far as India was concerned the project report was differently 
conceived and even diferently than the U . K . Pattern . His 
cross - examination , however , was directed more towards mak 
ing of the project report, the staff requirements and projected 
requirements of staff and economic and cost considerations 
and efficiency in working . 


increased from monthly average of Rs. 512 crores in 1979 
to Rs. 664 crores in 1984 , On that basis the deposits of 
Gripdlays Bank in 1979 stood at a level of 1. 79 per cent of 
the total volume un deposits in the industry , wbile it came 
down to 1 .04 per cent in 1984 , though there has been a 
much larger average growth of deposits in the banking in 
dustry . Banking industry s growth as such in deposits , is 
found to be 19 per cent ( plus ) according to the chart , while 
the same in respect of Grindlays Bank is only 10 .67 per 
cent (plus). Though therefore , the deposits have increased, 
they have not incrcased for Grindinys Bank in the same 
proportion, as they have increased generally in the industry . 


81 . Similar is the position with regard to advances, which 
figures have also been similarly sci out. If there figures 
are taken for the month of December, they do show a 
slightly dillerent pictuie , but the ticnd is unmistakably the 
same. There also , the advances in 1979 in the entire bank 
ing system stood at Rs. 19 . 116 crores and incrcased to 
Rs. 43 , 114 croies in 1984 , which increase is more than 
double . Here against the share of the Grindlays Bank in 
the total advances has gone down from 1.75 per cent in 
1979 to 1. 13 per cent in 1934, 


78 . Tlre project report in its objectives and chapter on 
environmental issues, has dealt with these aspects of the 
matter. So far as the objectives of the project are concerned , 
it says that the project has been envisaged with a view 
" to arrest the persistent trend of diminishing growth " . In 
other words, stagnation or losing sharc of the bank in the 
entire industry and thereafter recover the ground lost or 
at least reach the same picture of operations and business 
which it enjoyed , and secondly and which is important, to 
meet the " growing Susiness threat from competitors, especial 
ly forcign banks . In chapter on environmental issues in 
The project report, the physical circumstances as compelling 
and necessitāting automation are set out . They are that 
( 1 ) all major foreign banks are substantially automated of 
which about ten are listed . They are immediate competitors. 
( 2 ) They and large -sized Indlan banks switching oltr to 
automation pose _ immediate threat to the bank . The report 
says that " nationalised banks have commenced the first 
phaso of an ambitious technology plan " . These banks which 
are of large size ore State Bank of India , Central Bank of 
Indla , Bank of India , Ponjáb National Bank , Canara Bank 
and Syndicate Bank ( 3 ) It also notes that the Roserve 
Bank of India has undertaken to automate tnc All India 
Clearing systom using MICR process . According to him , it 
makes an obligation on al; the banks to computerise their 
clearing operations partly . 


82. That is also the evidence of Chaudhary , when ho 
says that " Grindlays Bank share has down substantially " . 
According to him , all the banks are competitors , but the 
foreign indian banks are more dangerous in that they pose 
" a threat to the Bank s survival" . Some nationalised banks 
are also its competitors while the Chartered Bank , Bank 
of America , City Bank , Hongkong Bank and American 
Express are close to Grindllays in terms of resources . It 
is true that he has not becn able to give the figures in 
terms of their share in the intire banking business in the 
country , but only made a reference to the other foreign In 
dian competing banka. But that is understandable in as 
much as these figures may not be readily available , 


83. On behalf of the Bank , it was stated during the course 
of this reference that the Bank ir not justifying or secking 
automation on the basis of growih in business or branches . 
I have already pointed out soinc of the important grounds 
or reasons appearing in Chaudhry s evidence seeking com 
puterisation or extension of automation . These have to bo 
scen further in the light of Malhotra s evidence to which I 
shall immediately come. It will however , be necessary 10 
deal with other aspects of Chaudhary s evidence and the 
three areas in which he had been cross- examined . I shall 
come to them presently . 


79 . Chaudhari has classified the environmental circum 
stances undor three heads er subjects . I have referred to 
the banking industry already . To the banking industry the 
customer is at the centre and the most important factor. A 
bank s needs and requirements and its very existence is 
dictated by its customers. He has noted there that a 
cross -section of customers demand now an increased com 
puterised service . Most of the large corporate customers 
require automated service , because they themselves are 
automatod. A list of the corporate accounts of the Grind 
Jays Bank is annexed to the project report, which makes an 
impressive reading. The names of the some of the few 
Indian organisatians who have automated themselves and are 
customers of Grindlays Bank are Larsen & Toubro Ltd ., 
Kirloskar Bros., Bombay Dyeing und Mfg . Co . Ltd ., 
Mahindra & Mahindra Ltd ., Hindustan Lever Ltd ., 
Tata Chemicals Ltd ., TELCO Ltd ., GEW Ltd ., Pakistan In 
ternational Airlines , Quantas, etc. To these must be added 
the list of other large corporations like Shipping Corpora 
tion and Indian Airlines and other airlines . 


84. Malhotra is General Manager (Operations ) , Grind 
lays Bank , posted in Bombay . According to him " com 
puterisation is necessary for the bank to meet its customer 
requiiements " . The bank hus about 280 large customers 
who are automated . They are very large corporations like 
Airlines and shipping companies. He also stated that inost 
of the foreign -based new banks which are recently opened 
in Bombay are fully automated . He also spoke of the 
automatic clearing houses at Bombay, Delhi, Calcutta and 
Madras, which the Reserve Bank was going to introduce 
when he gave evidence . As I have already pointed out, 
according to Dr. Damlle and Chaudhary s evidence this has 
already been done now . Malhotra gave his evidence in 
August , 1984 while Dr. Damle aud Chaudhary sometine 
in April, 1985. 


80 . The Project report also gives a factuul analysis oyer 
a period of years of the growth in the banking industry and 
the comparativa porformance of the Grindlays Bank in that 
behalf, and its percentage with reference to the total acti. 
vity . That is to show whether the share of the Grindlays 
Bank has grown , reinained jtntionery or has decreased. That 
til le is to be found at nase- 1 of the Proiect Riport . It 
analyses the situation from two uspects , i.e . deposits and 
advances. Years taken for survey on are from 1979 lo 
1984 . I am omitting 1985 as that is only for a short period . 
This labic shows that the denosits have incrcasecl in the 
banking industry 26 sub from Rs 28 . 671 crores in June , 
1979 10. Ro. 63, 732 crores in fune , 1984 , which indicates a 
growth of nearly 2 - 114 times Grindlave Bank s deposits have 


85 . He also referred to the Reserve Banks direction of use 
O MICR technology for cheques in place of security check 
papers. He also stated that automated clearing facilities 
have been introduced by the Bank of India at its Princess 
Street Branch and certain branches of State Bank of India 
have introduced computers. That the old foreign banks have 
alrendy started the process of computerisation and automa 
tior . Sone of those banks have done so " over and above 
the stiilcnicnt of 1923 between BA and AIBEA " and 
" entered into selllcnients with their unions " in this behalf. 
There setilements have also been produced . The conse 
quence is , according to him , those banks which have 
switched over to auton !iion or more competitive, efficient 
and cherner in renderine service to the customer. As an 
instance he stated tha Dincrs Club , which had an account 
with the Bank has won over to Indo- Suez Bank which is 
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fully automated. He also spoke about the tendency of large As well 18 getting the management decision material in time, 
corporations public or otherwise to switch over to automil thus delaying appropriate management decisions . Customers 
tion and their consequent preference for automated service who are themselves automated cannot be served with 
from the banks . 

manual operations and they would prefer on the other hand , 

in view of the growing complexity and growth in lerms of 
86 . In the sphere of ſoicign exchange , his statement was 

volume of business. Services which are computerised and 
that autoination would help 1.1 speedily fulfil the demands 

autonated in other banks , as a consequence , in comparativo 
of the bank and the transactors business . That wouldi 

business and ability to capture its market in a trade which 
also help the bank " minimise jusses in foreign currency " . 

is growing and highly competitive the bank will have to play 
External hanks, i.e . links buscc outside India Hccording to 

a losing and diminishing role . Not only that the customers 
him , will not deal with the Gringlays Bank in their operi 

of the bank would prefer more automated foreign banks, tut 
tions , it the Grindlays is not computerised and would pre 

that the bank itself would be thrown out of its business 
fer a bank which is computerised. Computerisation, accord 

by more ambitious foreign banks and large giant size Indian 
ing to him , would " increase the competitiveness of the Banks 

banks which are also switching over to automation . In un 
with reference to other Banks customer service , manage 

industry, which is turning from manually rendering ser 
ment information and productivity " . This would also cn 

viccs to automated services, it would not only be wrong , 
able the bank to meet the customer preference for auto 

but unjust to the bank and harmful to it to icquire it to 
mation , speed and accuracy and banking services, which is 

remain tied down and bound Joul to manual processes . 
more and more visible . 

The bank , for its survival is threatened by competing foician 
Indiun banks and giant Indian Swilchig over tu automa 

lion . Both foreign and Indian banks as well as grant ize 
87. Sume mcusuite of the work which the bank handles are 

Indian hunks are and would be computeriscd not only ir 
dues appear in Malhotras evidence . It appears that the 

mediately , but also in the near future , The bank must be 
bank handles 3 ,500 credit-dehit entries per day on all aucrage 

able to meet and prepared to take thesc challenges which 
in Bombay . This may go upto 6 , 000 entries on a busy 

are threatening it al present and which muy engulf it shortly . 
peak day. That the Bank s business in terms of money 

The worhnien have really no reason to be apprehensive 93 
volume has grown won an average 1l presçat annually ” , but 

the bank has assulcd and there is a condition prescribed in 
according to him , the volume of transactions liau reinained 

the settlement , that there will be no retrenchment, that the 
static. The costs on the other hand have gone up every 

displacement would be minimum und that there would be 
year by 10 percent. He was unable to say oll -hand terms 

on the other hand , an inflow of staff. Mechanisation and com 
of percentages whether the bank s volume of business has 

putorisation is likely to lead to cheaper custoiner service , 
grown , remained static or otherwisc . However , we have now 

more up to date and faster information and duta aya ?lable 
these figures in the project report compiled hy Chaudhary . 

to the customer as well as to the management enabling pro 
Malhotra , ncvertheless, did say that it was not correct that 

cessing of transacticns of customers hy well 29 of the banks 
the volumue of business transactions and daily work of the 

in the international as well as domestic markets without 
" Grindlays Bank has increased and not deore sed " . 

inistuke and almost in a fraction of time, whereas now they 

take quite some time. 
88 . It will thuy he seen from the evidence of Malhotra 
and that of Chaudhary , ils was stated on behalf of the Bank 
during the reference , the bank s case for introduction of 

90 . Lastly , the bank being a foreign based Indian bank , 
automation and computerisation is not that its buginess has it has its world -wise operations fully automated and it acts 
grown in terms of volume, in terms of branches or the as head oflice for South Asian countries , which themselves 
number of transactions effected per day . It was not on are automated . It also must switch over to computerisa 
account of growlin, the bank claimed justification for introduc lion and automatic processes and system of banking to bo 
tion of automation of computerigution . 

in unison and stop with its subsidiary and parent organisa 

tions. That will eliininate difficulties and delay in com 
89. The need for computerisation and automation therefore 

munication between the two and help resolve faster organisa 
has been placed by the bank on several grounds which may 

tional and management problems and difficulties . Though the 
he set out and summed up . It claimed that that was the need 

bank has generally grown in its activitios in absolute terms, 
of the time as not only the foreign Indian banky, but the 

it has not grown in real terms. With a better managed 
Indiun banks are also going over to autojnation and com 

customer service , its accurate and speedy nature , the bank 
puterisation . In the industry , as a whole computerisation and 

hopes and considers it feasible to attract more customers to 
automation has been accepted as a necessity and a settlement 

incrcase its share of business in the banking industry as well 
has been reached between mujor Indian banks and their 

as to increase its operations. This in turn might reusit in 
cmployees , which covered a very large segment of the 

the growth of employment and increased cmployment op 
industry. It is il need of the times , because hoth the 

portunities. Instead of therefore , the employment potential 
Reserve Bank of India which controls the banking business going down , apart from the immcdiate prospect of incrcased 
in India and the Government of India have emphasised the employment, there can also be a long - term prospect of in 
necessity of computerisation and recommended switching over creased employment . The experience of auloniation in other 
from manual lo automated systems of banking. The banky 

units where it has been introduced has not con that thicro 
Customers in a very large majority , consisting of corporate 

is a loss of employment. On the other hand , the experi 
bodies, public coinorations and even private customers de 

ence is that there is increase and growth which is also 
mand speedier and accurate customer service and also need 

cnvisaged in the September, 1983 Settlement and speaks of 
various other kinds of services . The banks have to effect 

inflow of staff with increased business. 
and put thorough several kinds of foreign exchange transac 
tions in the export - import business. International trade and 

91. I have already pointed out the stand taken by the 
exchange markets, being completely automated ancl using workmen s organisations , i.e . the Federation and the Associa 
sophisticated equipment and machinery , to be in cories tion in this behalf. The Association cannot really oppose 
pondence with them , it is absolutely necessary that the mechanisation , in view of it being a signatory to the Septen 
bank must also be automated . The bank must also have ber , 1983 Settlement. The association is a member of the 
automation and computerisation so that the data base and All India Bank Employees Association , Curiously , 1however , 
information for specdy and prompt management decisions il has taken an unusual stand . It has not shown that it 
on il long tern and short term basis are made with the has any proof that the settlement contemplates of it was 
muximum coverage of factors influencing such decisions. The intended and agree that there will be " further definitivo 
complexity of modern trade and international money markets settlements " between different member hanks and the res 
hus grown over thc vears on account of the technological pective unions affiliated to contial organisations. There is 
revolutions. The process of decision -making has to keen nothing to show as contended that the ificement contem 
pace with the sneed with which the informution can be and plates that the basis . conditions and reliefs subiect to which 
is conmunicated . Communication of information on account the automation was to be introduce was to be subject to 
or modern technology is nearly instantaneous. If the bank another round of negotiations between the menner hanks 
does not computerise and switch over to automated proces and its workmen employees organisations and to their satis 
ses , it wils have Jificulty in meeting its customer requirements faction , 
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92 . I have already in my order passed on the 8th February, Federation s contention is that the Bank s nced and justifica 
1985 rejected this contention , as it does not find any support tion for automation computerisation is not real, but ulte 
in the terms of the settlement. The Association did not ticr . It would only benefit the bank pater or foreign based 
produce any evidence before nic as stated above in the furi owners . On the Indian swend it would not result in m e 
oi even in clucidation from the Central organisu ion that ulicieni or less costly custodir service than beivit , or also 
what was intended and what was agreed upon and implied increased busines as long in present pulicies renain and on 
between the banks and the employers when the Septem the other result in considerable reduction in employment 
her , 1983 switlemcil yas reached , was that thero will be which India can all of allord . It almost seems to breathe 
individual settlements in each bank with regard to the it as it were that it would be antinational to allow . compu 
implementation au commensurat : reliers to the woihinen , torisation to this lunk . 
The Association , therefore , cunot be held in oppose the 
e xistence of any scope for further cxtension of mechanis 

04 , As I pointed vut this was not sought to be establish 
tion in the Grindlays Bunk : was contemplaled at tlic time ed by direct cvidence , but only indiicctly through cross 
when the rcfcren ? Was made in the year 1987 and would cuminduon and suggestions. The existence of it Lumilser 
therefore be only over and above what was agreed by the of lucts , to which I have made il ruterence earlie " , such as 
1966 bipartite settlement . As I have indicated carlier , ilic customers preference 10 autoil21100 and switching over them 
only contestent which can remain in the field is the selves to automation and computerisation , particularly in 
Föderution . 

arge public corporations ind private organisations, the 
Cuisplexity and mowih in international as well as domestic 

Lille was banking buyiness , the leality 01 ihe September , 
93. Neither thic Association nor ihc Federacioni adjuceri 1983 settlement belucen the Banks and the employecs e 
any evidence to dis -establish all tbose luctus which have preventing a large segment in the banking industry , the cir 
been presented and bought hefure me and which I have cumstance th - t sode of the forcign banks have gone in jur 
referred to above , as requiring, sliggesting, necessitating in autonation computerization over and love the Septemher , 
creived inculianisatiori and automation computerisation over 1983 settleneul, the Rangarajan Comillie s recomiendations 
and above 1966 settienient and at least to the level permitied and a line -bound implementation of its recommendations 
by the 1983 seltlenient. The Federation satisfied itself by und programme su fai us giunt Indian banks ate Caccrned 
suggesting possible reasons for tlic Grindlays Bank to seek and ihe general competitive 17ture of the industry and the 
mechanisation which were ulterior in its opinion and foreign add pant Indian Banks in particular , could not be 
collateral. It had , iccording to the federation , introduced wished a way by the Federation or disproved. It satisfied 
mechanisation to slich an extent that it was a threat to t1:0 therefore , itself by indirectly cstablislive these circumstances 
workinen and was progressively and drastically cutting down through the cross -examination of witnesses , Malhoira , Dabe 
the employment potential and staff strength . I further and Chaudhary , and placing some statistical evid . n . c b fure 
mechanisation is allowed , then perhaps there would be me. I will consider therefore thenc aspects of the matter 
na jubs remaining for the workaren . The case of the bank As sought to be hrought out in the evidence of thesc thrcc 
tiat grcator automation and computerisation would help witnesses and the statistical material placed hcfore me. Al 
reauce cost and incicased efficiency in customer service , ac one stage, it was also the Federation s position that the 
cording to it, is holiuw . The Rangarajan Committc = s 10 Bank has not considered and has no project report as 10 
commendations are principally picant for Indian banks which what extent, where and in what aicas furtlier machanisition 
arc in a situation of phenomenol growth in banking tusiness . Os automation should he introduced and it had also no 
Where a bank does not lay claim to mechanisation or com programma or pian for that purpose , nor had it nwide o study 
puterisation on the basis of increased and compound gowth of the consequences of introduction of any such rrugmrm : 
of business , branches and operations , where its operatiuns or plan or projections Nowing Here [rom in terms of economy 
have remained static , where it s practice, and policies are in costs , growth in business , profitability and effect on min 
against cultivating ali kinds of customers and is cloosy power. That however was taken care of by what 100k place 
about the chaLomers who hadh with it, if it places unusual, subsequent to March , 1985 , vd the project report prepared 
indesirable and restrictive conditions upon its ( listoiners by Chaudhary and filed by the bank and the uvidence of 
that is going to haniper the growth of the banking busiuess Chaudhary himself . 
of the bank . The reduction in business according to it is a 
matter of choice and self invited . In that situation it can 

95. Malhotra in his cvidence , referred to a number of 
not bc a justification for further mechanisation when the 

statements required by the Reserve Bank 11d their periodicity , 
Mank is meeting i s present requiroments and liibilities 

je, weekly , fortnighuy, monthly , quarterly , etc . That that 
fully and efficiently manually . It is still a prim . hank 

in : olves considerable manual work , involving factors of 
among forcign Indian banks. In an industry which is rigdy 

error. Compilation of such statistical returns all the search 
controlled by the Reserve Bank of India , so far as domestic 

for materiais manually involves a much larger outlay of 
banking and foreign exchange are concerneci, there is no 

man -hours , wlicrcas a connuler can adequately store it, 
apparent real scope for clstomer preſcrence. The bank s 

simultaneously agravate the material, allow instaeuus 
contention therefore that there is a threat to its survival 

retrieval classified and rearly for timely compliance with the 
is not real, much less can there be any. Where the growth 

Reserve Bank instructions, 
factors in the banking businey s are controlled by the parut 

96 . Malhotra , in his evidence , hy way of cximnic and 
mctcis laid down ly the Reserve Bank in terms of lending elucidation stated that the cost of processing a debitor 
rates and interest rates , which is cally thc tlesh of the 

credit entry manually is about Rs. 4 .05, while the same 
industry , the compelition can only be in maiters of all 

mechanically would he about Rs. 1.05. The bank has in all 
service charges. The bank by its own act as thwirled 0 .6 million accounts of which 1. 20. 000 de jugperative , 
and inhibited its growth hy heing choosy and dissua ling 

These 0 .6 million accounts are made ilp of 2 , 44 ,000 savings 
customers from banking with it. In such a situation , it 

bank accounts , 1 ,88 .000 short-term fixed deposits , and 15 . 000 
can nat hope to attract more customers, larger donosits and current accounts . Of these only 24. 000 curent accounts are 
make bigger advances . The very factors which would 

covered by the present state of mechanisation. He also admitted 
indicarc or Suggest or requiring going over tu automation 

that between the ycar 1974 to 1982 , the staff stength in the 
and mechanisation in this bank , according to the Federa 

bank has come down from 5, 200 to 4 . 170. He also admil cd 
tion ; do not exist and have been deliverately cut off by 

that Bank of India and State Bank of India are truch hinger 
management policy The only advantage theieture hich 

than Grindlays Bank in tornis of customers , 
would accrue to the bank hy automation would be to make 

cleoosits and 

branches in India . In terms of dily transaction ". prohly 
considerable proills which it would niake in sreculative 

these banks are in time: larger than Grindlave . That was 
foreign exchange transactions which would not hencfit this 

suggested to Malhulra also , 
country , but through the head ofilce of the buk situated 
i London that office . This is says would be at the cost of 97. It was thica suggested in the cross- examin ::tion of 
employment in India . The preskure which the bank in appli Malhotra that the reduction in the t; ſ liencih fun hen 
ing for introduction or inechunisition couputerisation is ini achieved or exceeusd only ju huanches whic Nochanisation 
the reculint conditinn nf the volatilo internation t Gone took place hct .cc1 1974 and 1984 The contention anitated 
market, whore cost and hot money cw bc quickly made . tu he tliat the staff strength had not cone dow Do meshenix 
It needs for that purpose such sophisticate .1 1174 ns of tion was introluced . As that would have intolved a cooldcra 
cormunication . In substance and short, therefore, thie ble amount of cross - examination and reference to a nunter 
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of documents, I had directed the bank to produce statements 

100 . Dr. Damle of the Reserve Bank had no doubt read 
for the period 1974 to 1984 , giving the number of cmployees 

the project report but had not studied it closely. He only 
reduced year by ycar , branches wherc reduction took place 

toined his general opinion in that behalf and said that this 
and the section i. wluch the concerned persons were working, 

project report programme is " more in tune with Indian 
Such statistical Inalcmal has been furnished by the bank 

Bank s programme of computerisation than in line with foreiga 
( Ex - B - 4 ) . I have gotic through thosc statistical charts . Except 

banks ." This proposed automation policy , though on a U . K . 
for the general disclosure from that of reduction in staff stren 

pattern , is on a lower level of sophistication and according 
gth pronounced more in some sections and less pronounced in 

to Dr. Damlu " will not lead to tocul automation . It will 
Otlicrs , to particular pattern emerged , as wis suggested that only expedite the work and improve management control 
it was only in branches which were mechanised that the start 

systems. " He enuumcrated the areas in the banking business 

on the basiy of his general apprisal which huve been leit out 
reduction was more . It was not shown to me during the 
course of arguments also , as no arguments were advanced 

of consideration by the projet and also opined that accord 
on these statistical charts as establishing this contention or 

ing to the Reserve Bank stundards, there is no likelihood of 

" displacement in the operation of the project plan of the 
other contention that mechanisation directly leads to greater 
reduction in enployment. Malhotra , however, Jid admit that 

Grindlays Bank for mechanisation. " In his viow , the plan 
in Grindlays Bank " stalf strength has reduced in terms of 

has to be adoptod in its entirely and not piecenieal, though 
daily work and vone of transactions ." In other words, less 

its operation can be in phases. Though he agreed that the 

problems and facts of mechanisation in each bank would 
number of people ale handling tho samo amount of daily 

Jitter from bank to bank , so far as the project plan formu 
work or volume of transactions or my be a larger amount 

lated by the Grindlays Bank was concerned , it was said that 
of daily work und large number of transactions. 

" broadly this project plan is correct for mechanisation pur 

poses." He also stated that he cuts us a consultant not only 
98 . It was directly suggested to him thui it was the bank s for the banking companies , but also for non -banking com 
policy to reduce its business by bringing the restrictions panics for their computerisation plans and for opinions thercon . 
on account holders and depositors," I his contention of 
course wag denied . The suggestion was that small account 
holders and depositors were discouraged from banking with 

101. On the other hand , contrary to Dr. Damlo s Cross 
the bank . Malhotra did admit however that savings accounts 

examination , which was general in nature , Chaudhary way 
and fixed deposit accounts which formerly could be opcocd subjected to closer cross- examination on specific aspects of 
with a small amount of Rs. 5 and Rs. 500 has been raised 

tho project report. At the outset, he admitted that the fro 
to Rs. 250 and Rs. 2 , 500 . That restrictions have been brought 

ject report is an outline and its full impact can be known 
lipon checking facilities, Current account now can not be 

only after its implementation . During the course of the imple . 
opened with Grindlays Bank without a minimum amount of 

mentation , the plan may require to be improved as well as 
Rs. 1 , 000 . He claimed however that Reserve Bank has 

formulated in more detuiks. These include, he siated , sysicms 
issued guidelines in that behalf when an attempt was made 

specification , systems design , the writing of programmes , the 
to suggest that nationalised bunks do not place any such testing of programmes and system capabilities, the clerical 
restrictions lipon customers or depositors . Malhotra was 

procedure and conversion and implementation steps ." Then 
unable to say what would be the savings in terms of man 

alone , a full result, impuct anci picture in terms of costs, im 
hours for preparation of statements required by the Re 

pact on mai -power, etc , would be known . The plan was , 
serve Bank and satisfied himself by saying that " by and 

he admited , larger in size than tho City Bank s plans, as the 
large the work a complished today manually of that 

City Bank has nol more branches while Grindlays Bank had , 
particular kind can be accomplished in one - fifth of the time." 

but is less sophisticated than the City Bank or the Honk Kong 
He was also unable to say ty what extent and percentage , 

Bank . The report he says was made in accordance with the 
bank s profit could increase , as well as its competitiveness 

" business needs of the Bank and the services it renders to 
by the introduction of computers when interest rates on 

the customers " and not for reduction in staff or increase 
advances as well as deposits are controlled and fixed by 

thereof. The project report, however, covered all tho opera 
the Rcserve Bank . It appears that there is some dificiencc 

tions carried out by the worknica staff. 
in calculation of interest. Malhotra claimed that Grindlays 
calculates interest on daily accrual basis and credits it to 
the customer and not on a terın basis of period basis . The 
bencfit thercof to the customer is immediate . This, accord 

102 . It was Chaudhary s contention and claim that even 
ing to him , is possible by means of automnatic operations . 

after automation manual jobs will continuc , such as “ prepa 
This, it was pointed out would bencfit customer only and ration of input material, checking of input material, operating 
not the bank which is paying the interest. But this would the machines, checking the output, distributing the output and 
similarly benefit the bank when it charges interest on using the output. " But large amount of record keeping will. 
advances . He admitted that he has not made a study as to disappear and ledgers would not be maintained mentally . The 
what would be the number of members of staff involved, form of the manual work at present undertaken will chango 
if computarisation is adopted in terms of 1983 settlement, and different series of jobs involving different skills and ex 
He did not agree, however, with the suggestion that com perience would arisc . There would thus be displacement of 
puterisation would considerably reduce manual work . It was some of the manual jobs giving rise to some new jobs . For 
suggested for the workmen that this is a natural consequences instance , the prçsent plans do not, he admitted " envisage even 
of relying upon machines in place of human beings for the with complete automation dispensation of manual handling 
same work , and that unless various schemes for development of cash , such as paying in and paying out." Automatic cash 
and growth and expansion of business arc evolved human handling is a very highly sophisticatcd system . 
material rendered surplus on account of automation can not 
bo absorbod and will have to be thrown out, 

103. The project plan worked out by him is broadly speak 

ing one where a mini-computer at the branch and a main 
99. According to Malhotra , other kinds of jobs will spring computer at the lead officc will function. At a particular 
up in connection with the computers, such as preparation of 

branch whether a mini-computer or a terminal only should be 
input material, checking of input material, checking of out 

installed will be decided on the basis of volumc of transaction , 
put roaterial, and sorting and such other connected work , complexity of business and prospect of growth . So far as 
To a categorical question put by me during his cross -exami Programmers and Analysts are concerned , according to him , 
nation on 14th August, 1984 , Malhotra stated that he can 

it can he decided after the programme is put into operation 
not " specifically gay what would be the savings by way of and tested and experience acquired . As also , the project team , 
costs and what would be the number of man -hours or man after the completion of the procct repori, would not be 
saved on account of automation." I have already referred 

completely disbanded , but some of thoni would be deployed 
to his other answers with regard in volume and growth wholly , while others would he continued to work in tho 
of business , cost ratio in Terms of money -wise , increase in 

same sphere or kind of activity , such as data processors , data 
the volume of business. Finally , Malhotiit stated that in Communication supervisors and hard-ware engineers. He even 
their bank they have not made anv " assessment ientatic or 

felt that their strength may bc increased. Agarding to hini, 
otherwise " , with regard costs , profits and cffect on mo it is not possible for hiin to verify the mary marial inbs 
rower . He did , however say that introduction of niechanisa 

will still remain , after the implementation of outomation plan , 
tion or automation at least for the initial venr s was not 88 that will dopend upon the final devclopment of programnos 
going to bring any profits and was going to increase costs . 

and proceduros, 
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104 , Chaudhuri in his cross -exatnination stated frankly that 108 , He had not made any quantitative forecast on the 
though the present practice and procedure was adequate for Alaff strength or automation , as according to him , it was not 
the present , it can not cope up with the bank s requirements possible to be done . The project report, however , in anner 
in future , the bank s customers needs, the growing competi ure 6 . 1. 1 had indicated requirement of the organisation or 
tion in the business and future anticipated business develop development team which would be necessary for putting 
ments and cnvironmental changes in the banking industry ." the project into practice . The project report in paru 5 . 4 
Ho refuted the suggestion that the bank s policy and restric says that the two systems, namely , manual and automated , 
tions " on the deposit mobilisation and stricker conditions for will run simultaneously . In paru 6 . 1, the report contemplated 
lending money has brought down the bank s business sbarc ." that comprehensive organization to manage the conipl 
These restrictions on deposit mobilisation are those which I terisation project and thic continuing development and pain 
have earlier referred to above , such as larger amount for tenance of computer systems would be established initially , 
opening balance, restrictions on checking facilities , minimum which will progressively increase and reach the full com 
amount to be deposited or kept in an a : count and minimum plement, as contemplated in annexure 6 . 1 . 1 , in about 5 - 6 
deposit. Though he agreed that a larger not work of bran hes years . That it will substantially carry on after the main pro 
brings in a larger share of deposits , the growth in the deposits ject is completed and then the current organisation pattern will 
was not directly proportional to the number of branches . undergo a material change " in the busincse . Consequentially , 
According to him , notwithstanding " regulation of interest the project report in para 7. 1 says that some current jobs 
rate on deposits , the Bank expects to increase its business, as will cease to cxist, while others will remain while their 
in such a market service becomes more importadt." There content varies , and several new job positions will be created, 
fore , the Bank can increase " its customer service efficiency and The content of all joby will be considerably enhenced and 
the range of the products for the customer," and there by personnel needs of the bank would change considerably . 
attract more business His rcason was that in such a controlled 
market it is " service which becor es more important . 

109 . As an organisational plan and projected njan - power 

requirements and changes skill-wise , capacity wise as well 
105. The bank , in his words " hopes to increase its sharc in 

Ay in terms of numbers are given to some extent in para 
the market by improving the quality and range of the pro 

graph , 7 . 1 , 7 . 2 and 7 . 3 . The projection made by him to 
ducts it will offer to its customers and by using its resources 

put it in his own words is as follows. " during the next 4 to 
of branch net work and man - power to give a batter service 

5 years, we will undertake 3 massive exercise of retraining 
than what the competitors offer " even with all the banks 

existing personnel and additionally replace a portion of 
being automated . He denied that overall automation will 

the natural exists , as und when required , by recruitment as 
not improve service or that coinputorisation will not help 

we will not be able to meet our needs cntircly from the 
in improving export-import trade . It was his hope that it 

manpower and skills available." . .. .. ." We do not see the 
will bring in larger international trade to India . He also re 

scope for and neither will there be any retrenchment or 
futed tho suggestion that " the urgency for automation is felt 

adverse effect on the terms and conditions of our cm 
on account of the volatile nature of the international ex 

plovees " , . . .. " ncw jobs will be offered to exsting staff and 
change market. " and that the bank necds " this automation 

filled up by further recruitment only if existing staff are 
and hook up with the head ofllce for greater facility of 

either incapable of manning theac positions or unavailable . 
speculative exchange transactions." 

On the basis of the available nan - power and requirements, 

Chaudhary came to the conclusion that there is an " awkward 
106 . He further denied that the coniputerisation and look age profile " of the staff . Therefore a number of nersons will 
up with the head office was desired for " quicker transfer of legve the organisation within a few years of receiving train 
information with regard to import-export trade and in ing in the new systems and procedures . hit the bank will 
ward -outward remittances ." According to him , this was neces . have to adiust and make (lo with it, which might regnlt in 
sary for all transactions including deposit mobilisation , import keening a larger number of persons on the pay -roll than 
export transactions, credit and lending situations and decisions. the actual needy . 
Earlier he had described the foreign exchange transactions 
which can arise in thrce forms, such as import and export 

110 . To sum up therefore and to adopt the new techni 
trade , inward and out-ward remittances and buying and 

cal phrases and language , there is a positive discernible and 
selling of foreign exchange . It was this last part of the 

directional trend towards Automation and computerisation 
foreign exchange transactions which was sought to be assailed 

in the banking industry consequent to the historical efforts 
as a speculative iclivity intended to bring in larger profits 

of various study- groups and committees , the Governdicat 
for the London head office and not for any benefit to the 

of India s policy dircction , the Reserve Bank s need and 
Indian activities of the bank . 

adoption of Rangarajan Committee s report and recommen 
dations. A revolution brings about considerablc changes in 

a sociсty , its structure , ideology , Outlook , valuc and parc 
107. I had questioned Chaudhary with regard to certain 

tices . If the industrial revolution made a departure from 
specifc aspects of computcrisation and projections if any 

agrarian society . standards, valucs, economy and concepts , 
made by him . He stated that as a conscqucncc " there would 

tho modern technological revolution has greatly over -run 
be an immediate increase in the standards of timeliness of 

them . A new social structure , a new set of idology , a new 
services rendered to customers , the range of services offered , 

pattern of values has emerged , and on that account and 
and improvement in the quality of work that is received 

on account of fast and overwhelming technological revolu . 
from the bank s staff. There is also a great likely inn. 

tion in various spheres of uçonomic , social and international 
provement in the amount of information that is available 

artivities seems to be regulating our life and ordering it. 
both to the bank and to the customers," which is likcly to 

The instruments and tools which were known before and 
result in cost henefit to the customer. There will be a higher 

which had served their purpose and time are completely 
level of service to the customer , though the immediate cost 

outdatect and can not match the high demands of science 
benefit to the bank may not be there . Though he said it 

and technology , which is outstripping itself hy loaps and 
was possible to make a forecast in specific areas, the direc . 

bounds within a matter of years. The pace of industria ) 
tion or the benefit or effcct is not possible to be greit out 

revolution was comparatively much slower . The pace of 
exactly . As far ng profits were concerned . he did not expect 

tehnological revolution which is overtaking the modern 
any increase and may he , on the other hand , they would 

world is galloping . Its flood is not likely to wait for those 
dip initially . But after , 2 -3 years . his projection was tha 

who remain behicd and may well sub -merge them . The 
" the existing cost plus the additional cost on Account of 

switch over to the modern technology in various industries , 
entomation will start being repaid ," . He rould not sav . 

A new breed of industries and producers, adoption of 
however , when the break - even -point would be reached . hut 

modern technology in international trade and availability 
said that the volume of business would start growing and 

of specdy, and instantancolis communication has further 
would reach an appreciablc stage in a neriod of 2 - 3 years , 

shrank the world . There is such an inter- action between in 
That the staff would requirc training and qualitative change . 

dustry . ecorony and products, that it is not possible to that 
His personal experience was that in countries where auto 

think in terms of broad devisions. This revolution has also rea 
mation was introduced , rich 3 Pakistan , Sri Lanka and 

ched our country and it should be visualised and acepted by 
African Middle East, there was a 7 ner rent dron in the 

the financial institutions, the Government and the people . 
s aff strength on a Mlobal basis hetween 1981 and 1983 . In 

Coming to the more specific areas , if its ( compụterisation 
Grindlavs in India , he admitted that there has been a 7 per 

automation ) need and requirement is felt in the banking world 
cont reduction in staff strength between 1981 and 1983 cren 

and industry which opcratos as a lubricunt for the industry 
without automation . 
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economy and the suciety , it can llut remain ulouf from the 

113. The General Serenity of llie Federaliun during his 
changes which are rapidly taking place found it. If there Cross -exumninution stated that " in the present realilics of the 
cun bc uny Jcctisation , the accusation is that it is nyt fast Bunk s affairs , this (henefits to the customer ) in of material 
enough . The Kangurajan Commirec s recunimendutions 

The cost to the customor will not be leys " According to 
well us what was solight by ine Reserve Bank , us stated by him , service charges will not be reduced ind claims that 
Dr. Dumle , is not what could be achieved and possible or they have been increased after mechanisation , is matter 
full automation , but only within the boundaries laid Juun of fact. However , there is no such evidence that they have 
by the 1983 settlement ind other considerations. "I hat been increased on that the increase in the cost 
clearly shows that the banking industry as such , controlled h s been notwithstanding mechanisation and the other 
by the Reserve Bank is incvitably marching towards freuler cost- input factors remaining the same. Ilc expressed his 
automation , computcrisation , where it did no exist at all , ignorance and want of knowledge or information as regards 
armed by the 1983 settleinent which itself is it progress and computerisation in the Bank of India s Princess Street clçar 
a step above mechanisation contemplated in the 1966 sctile ing house , new forcign banks being entirely computerised , 
ment. If this trend is to be ignored and if this change which is and the Union Bank haviag computerised Savings Bank de 
coming over and has been accepted and considered as a partment at Veer Nariman Road . He denied also that in 
necessary policy requirement, to tulk of existence of justi the case of foreign exchange transactions , intercet is calcu 
ficate or otherwise would be simply to close oncs eyes and lated in three tiers and method is different. I do not think 
ears to what is happening around . This leaving uside what that Mr. Subramanyam is right in this contention , as the 
is happening in the world of foreign Indian bunks , to method of calculating such interest in the case of foreign 
oppose mechanisation and to say that it is not jusiified exchange transactions has been more convincingly deposca 
beyond the 1966 level to that which is accepted in 1983 to by Chaudhary . The stages of transaction would be in 
by a large inajority of banks would be in a sense suffocating the case of import ( 1) payment in rupee Currency at the rates 
the bank and thwarting its growth , and leading it ultimately of conversion in the concerned currency when the payment 
out of existence . There is, thercfore, lindoubtedly , a poten is made, ( 2 ) Remittance of the currency to the exporting 
tial and future challenge and prospect of competation of 

country and ( 3 ) Payment to the cxporter in that currency . 
the Indian nationalised banks , as also an immediate thrçat 

There is an inevitable time-lah where that is done by the 
from friendly competing foreign tanks. Even if the justi 

ordinary process of communication and through post, Advi 
fication, therefore does not intrinsically cxist , it does exist 

ces take time to reach either the exporter or the importer, 
extrinsically . I do not think so there is any merit in the 

Exchange rates vary from day to day and rapidly . so that 
contention that there would be no cost boncfit or rendering 

from the time the advice is received and the proceeds actually 
of efficient, accurate and speedy customer service on Auto realised , there is a timc- lag on all parts of which interest 1798 
mation . 

to be calculated . In the reverse way the same procedure 
111. One more contention which was raised on behulf of 

will have to be followed in the case of cxports . The ad 

Vintaor of immrcliate communication on the other hand is 
the Federation is that the claim of the bank is hollow in the 

that credit and dcbit are instantaneous and there is a reduced 
matter of saving of costs and chcaper service to the customers. 
That this benefit would be available to all the automated 

losy on account of fluctuations in forcign cxchange rates . 
banks . The Grindlays Bank can not therefore hope and expect 
to improve its performance and market share , where interest 114 . Mr. Subramaniyam s principal contention as stayed 
on deposit and advances are controlled in the internal market by him during his evidence is that mechanisation will not 
and the opportunity for making profits is limited and kept benefit the customer by way of cheaper service as interest 
within bounds. The benefit of mechanisation , if any in the rates are controlled by the Reserve Bank on borrowings as 
matter of reducing cost of services will arise in favour of all well as deposits. Therc is therefore , no margin ko far AS 
the banks and not Grindlays alone. That can not, therefore , fixation of rates are concerned . It is also his may that non 
help the bank, it was urged , to increase its profit or attract mechanised services would not be slower compared to mc 
more customers . This contention clearly ignoros the fact and chonised with relation to the forcign based hank customer . 
reality of life. It is not unknown that in service industries . 
even where near similar circumstances exist, one or the other 

115. I ! was also not attempted to be shown that either the 
of them prospers and docs better in than the others. For 

recommendations of Rangarajan Committee or the projcct re 
instance, where farcs are controlled , like in the case of air 

nort made by Chaudhary go beyond the scope or permissible 
lines, even then some airlines make more money and attract 

limits of automation under the Sepcember . 1983 settlement. 
more customers. Taking even orilinary instances of Catering 

The projected automation , as per Chaudhi y s report is also 
houses and holes, some are preferred even for the same kird 

not shown to be heyond the recommendations of Rangasajan 
of food and fare . may be hecause of service rendered in such 

Committee . Dr. Damle has already stated that the Ranporalan 
places and the atmosphere or surrounding is hetter than the 

Committee recommendations do not snerifically govern the 
other. It is the kind , nature ind quality of services in a ser 

forcier Indian banks and they ac free to 20 oven heyond 
vice industry which makes the difference between one service 

the recommendations in the matter of automation and com 
and another , and determines and induces customer preference . 

putorisation . They can do so by a settlement with the res 
It would not therefore , be richt entirely to say and contend 

nerlive unions is has hren Jorc in the caem of Chartered 
that in a controlled service industry where units are situated 

Rank . Mercantile Bank and City Bank (FX- P - 19 to 21 ) Dr 
in the same circumstayes and the henefits are fived . tjera 

Damle also stated that thic Ranuaraian Committec s recom 
is little choice between onc unit and the other for the ruis . 

mendations, which alcoient has not bean controverted , have 
tomers . Or that the units are unlikely to benefit and attract 

heen made with 
of 

the frame- work of the Sentemler , 
customers as most of the factors determining the cost 

1983 

settlement. He stated " so far as Reserve Bank s guidance 
grrvice are common and uniform . It seenis to me that even 

nad stieptions to the India Panks is concerned , it is within 
ther where the Customer has a choice and richt of preſc 

that frame work (8th Senlember , 1983 settlement)." I have 
Tence to choose one unit to the other , he will choose that 

thereforç no hesitation in con : 1:1ding that there is " cope for 
unit the service rendered by which is better , spcedier , ac U 

further mechonisation and indeed it is imperatiu for the 
rate and reliable . This may be even if the charges are more 

bank to extend mechanisation to automation and computerl 
than the other. It is, therefore , quite possible and within the 

sation as cnvisaged and contemplated hy 
realm 

the Rangarajan 
will 
of probability that customers having preference 

Committee s recommendations and the 8th September , 1983 
exercise that preference and liberty in favour of better ser 

Acttlement . The conditions under which this can be donc 
vicey resulting therefrom larger business to the concerned unit. 

will follow . As regards the extent of automation , I have 
112 . As agaiost all the evidence adduced by the bank subse 

alrcady indicated above and thut extent can also be said 10 
quent to the order dutcd 12th March , 1985, namely thc pro 

be to the extent of the plan project report mulle by Chau 
ject report dated 15th March , 1985 prepared by Chaudhary 

dhary 
and evidence of Dr. Damle and Chaudhary , 
neither the Association nor the Federation cxamined any 116 . I will briefly refer to the clocurrelits produced by the 
witness or produced any documents . They stated that they Federation in the matter of mechugation . At one stage 
do not want to lead any eviedence, which right they had on during the hearing of the reference, there was a controversy 
issue No. 3 . Whatever therefore is stated by Dr. Demle and between the parties as to whether the bank in violation of 
Chaudhary which has not been disproved in the cross- exami the 1966 settlement was using a computer for its business 
nation stands uncontroverted . 

during the pendency of the reference. On the past of the 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


( 17 Il- - * * 3 ( ii ) ) HITET AT THE TITAT 30 , 1985/ HUETTO, 1907 , 

6297 
- - - - - - - - - - - 

- . : - - - - - - 

- 
bank , it was contended that what was used was not a com 

119 . The bank voluntary and on a query by me submitted 
puter , but a micro- processor or a mini-computer and second 

the conditions 10 which it was alcouvie as LoNuplu cu in 
ly , whether it was used for banking business or for manage 

iasuo No . 3 . IL blaled on din July , 1902 wat " uere wat bo 
ment information systems ug contended by the bank . In no recreatient, ( 11& t " displacement of workmen , i.e . 
viow of my overall findings on the question of mechanisation , deployment beyond or outside their contre , as u 1esult of tull 
it is not necessary to deal with this contention . It is also Aulomanon as asked for , will not be made except with wo 
not necessary to refer , as I have already pointed out that CODşent of the workmça concerned ." Tois however can be 
the stages of mechanisation and the status theroof in the permitted though by the scilleneui, that is not allowed , Tho 
different branches of the bank varied and was different during workinen will be allotted voly Buch jobs us will be related 
different periods. That again , I am of the view has become to guch cadres and new jobs ditracting special allowance will 
irrelevant in the light of my conclusions on the question of 

be first ofered to the existing statt. Fresh requirement 
mochanisation , An issue of Dataquest for November , 1984 would be made only if the existing workmen statt aru in 
was also produced . That was particularly for the crons capable or wsuitable of manning those positions or are not 
cxamination of witness Mr. Sawant, the Bank s officer who available . It also offered to pay to the workmen , if the pro 
Wat sought as witness in this case . Tho attempt probably ject plan in its catirely , was allowed to , be Licpiemcored , 
was to show that the bank is planning to computerise even 

bonclits covered by item No. 1 " progreguively in party with 
before the award in this case was given , Incidentully , this the moan prevailing from lime-to -time in the main foreign 
issue shows various stagos und plans of different banks with banks." I do not think that that can be put ycnerally as a 
regard to computorisation . This includes foreiga Indian condition and I shall deal with this aspect covered by i5UO 
banks and Indian banks such as Bank of lodia , Cagara Bank, No. 1 separately . 
State Bank of India , Syndicate Bank , and bank of Maharashtra. 

120 . Tho conditions, therefore, 
Particular referenco was not made to the material in these 

which I direct, shall bo 
writo ups, but it can be said from what is set out, that most 

followed by the bank , when it irnploments the project plan , 
of the Indian banks which figured in this igsuo are planning 

aro as under 3 
1o do automated . 

( 1) That there shall be no rotrenchment from workmen 
117 . It is also not neccesary to refer to the various stato 

stait. 
inopta filed by the parties in vicw of the finding and stato 

(2 ) Present staff strength , namely of workmen staff or 
meat that Grindlays Bank should be considered alongwith 

uward staff , shalr be guantumwiso retained and to 
the foreign Indian banks and the comparativo position of 

strength frozen. That does not however mean that 
that bank and other foreign ladian banks. I may mention 

at any given point of time, it shall not be allowed 
that in tho context of tho cvidence and the form which the 

to go down. That is clearly not practically possible , 
controvorgy took subsequent to March , 1985, a number 

but there should not be non - filling of va - ancies in tho 
or documents produced by the Federation as well as by tho 

present staff strength . 
bank have become irrelevant. They had not been referred 

( 3 ) The workmon (award staff) should not be transferred 
to also during tho course of arguments, such as extracts from 

as a result of being rendered surplus or unavailablo 
various reports on automation and mechanisation statements 

for the new availahlo jobs out of the town or city , 
filed and extraced from Reserve Bank publication in regard 

except with their consent . 
to the prioritios for advances by scheduled banks for various 
yeune , income expenditure and profit of the scheduled banks 

(4 ) Now jobs should be offered firstly to the staff contro 
for various yoars , distribution of commercial banks in India 

wiso and Area -wise preferably in the first instance . 
and foreigą exchange operation systems and instructions. It is 

Such jobs may be made available to others , if the 
also not necessary to look to the documents produced by the 

necessary number of applicauts from he centre Aro 
bank , such as schedule of service charges and various banks 

not forthcoming. As to what should be the quantum 
in the world with which Grindlays Bank has correspondenca , 

of additional allowance in case of new jobs, shall 
accounts of representation . 

as far as possible he mutually decided between the 

union and the bank and failing agreement between 
118 . Coming now to the conditions, I have already poited 

the concerned workmen and iho bank , and whoro 
out the differential in the 1966 and 1983 settlements and 

euch allowace is not covered by ibc awards in exis 
the conditions imposed . Those conditions in the 1983 settle 

tence in banking industry by arbitration or adju 
went are no retrenchment, displacement to be at the minimum 

dication . 
and in this case displacement has been further given a dimen 
sion meaning that displacement shall not take effe . t outside 

( 5 ) The bank shall not , where there is no competing 
the town or the city . It also stipulates " maintenance of the 

foreign banks at its branches at Amritsar, Bangalore, 
presont staff strength and inflow of the staff strength com 

Darjeeling , Gauhati, Hyderabad , Kanpur , Simla , Sri 
measurate with the expansion of the banking industry ." That 

nagar and Tuticorin , as far as possible , unless it 
obviously means that the present start strength shall be main 

affects the project plan of the bank automate thero 
tained , and that with the expansion of the banking business , 

small branches , The bank may however, instead havo 
thero shall be inflow of staff commensurate with 

tbcm hooked on lo a computer al other places, if 
that expansion . It is not possible to predict in 

necessary, and use only a terminal at these branches . 
what proportion the staff should be increased with the 

(6 ) Tho bank should introduce and consider the feasibl 
growth in the banking business of the individual bank , That 
will be more or less a managerial function and it would bo 

lity of introducing a voluntary scheme for retirement 

by the workmen who choose not to take up tho new 
wrong to prescribe any percentage , though the proportion, as 

jobs which are offered and for which the bank 
at proscat existing betweco the business of the bank and tho 

considers them as incapable or unsuitable . Such a 
staff strength should as far 3 possible bemaintained . The bank 

scheme should , as far as possible be devised with 
has, however stated with reference to this growth and in 
flow of staff that it has 10 he on an industry tasis and not 

the consensus of the unions representing the work . 

men . 
on he basis of the individual bank , In other words, it was 
attemped to be suggested that if there is a proportional Inflow 

121 . What romained now to consider is the demands in 
of staff generally in the industry , no matter which bank is 

connection with item No. 1 . That related to the employecs 
benefitting on account of mochanisation or otherwise and co demand for increase in quantum of additional allowance , lunch 
joys growth , that would be enough compliance. It also pro 

allowance , canteen subsidy and housing loan . In case it is 
duced a document in gupport of this contention signed by 

found that the employecs are entitled to increaso , then tho 
the representatives of the Indian Banks Association as well 

date from which and the extent to which they would be go 
as the unlong . That is a sort of clarifcation issued under the 

ontitled , has also to bo specified and determined . 
signatures of these three penple . Whatever may have, however, 
been the intention either in the clarification or in the terms 122. This quostion , ag pointed out earlier , lost much of ito 
of the settlement, itsell, since I have the right to impose con odge and the bank during the arguments , having switched over 
ditions in the present reference and tho duty to do so , I to the position that foreign Indian banks should be treated 
direct that inflow of ataff shall not be considered on the As a class oven amongst he A class banks in India . That 
basis of the entire industry , but the Grindlays Rank in parti boing so , and since the bank did not dispute its paying capa 
cular . In other words, it shall have to be in the proportion city, the more rolovant question which arose was with regard 
1. far as possible , nggonted by me above , proportional to the to parity of conditions of comparison between these foreign 

Indian baoks and the Grindlays Bank . It was pointed out for 
trowth and increase in the bank s businen . 
1097 GT785 27 
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the Grindlays bank that in troo banks , the City Bank , 

maximum was Rs. 1, 100 per year . It continuod till 1981 when 
Mercantuo Bank and Chartered Bank , there have beca dello 

the maximus Was raised to Rs. 1, 900 , but the percontgo 
Mont entered into in 1982 and 1983 which give almost a 

continued to remain the same. Lo the Dutch Bank or. Algo 
carte branches and far- reaching powers even over and abovu mone Bank Nederland N . V ., in 1974 its maximum 
the September, 1983 settlement to these banks to go in for 

was 

Rs. 1 , 200 and in 1978 it was raised to Rs. 1 , 500 and again 
automation computerisation . Thuge settlements Aro produced raised in 1983 to a maximum of Rs. 2 , 000 per year. In the 
at Exbibits - B - 19 to 21. This contention of the bank 18 no Bank of Tokyo , maximum 
doubt apparent from the Hettlements, which are produced . 

additional allowance paid was 

Rs. 1, 200 in 1973 , while it was raised to Rs. 1 ,900 in 1981, 
It is not disputod that such soillements were entored into . 

In the City Bank , which is tho other comparablo bank, it 
Amongst the foreign Indian bauks, it would also be clear 

was Rs. 1, 000 in the year 1972 and was raised in 1980 to 
that leaving aside the Grindlays Bank, these banks are also 

A maximum of Rs. 1 , 800 for clerks and Rs. 1, 400 for sub 
close to Grindlay , in terms of resources and capacity . It is 

staff and again raised to Rs. 1 , 900 for clerks and R 
truo that they do not have as many number of branches us 

1,450 

for sub - staff in tho year 1983. A moro unique feature of thla 
Grindlays has in India and their operations are confined moro 

additional allowance in the City Bank is that it is paid to all 
or lºse to the metropolitan areas , As I shall presently point 

employees whether they pay incomo- tax or not. It will thu , bo 
out from the comparative table Gled in this case , serviço 

seen that the pattern with regard to additional allowance 
conditions in these threo banks compared with those in Grind 

appears to be that there is a two stage rovision between the 
lays appear to be more or less sunilar , Though that is so , 

years 1975 and 1983 or we may tako now 1985 . That 
the bank is not right in contending that just as in the thrco 

onco in 1978 and for a second time, which has continued ovOA 
banke, certain munotary benefits wero conferred upon the 

upto now is in 1980 and 1981, I am 
omployees as quite pro quo and as a consideration for the co 

aulined to take tho 

year 1978, i.e . with offect from 1 - 4 - 1978 and the year 1981, 
ployees agreciog to allow the bank to mechanisc and uuta 

1.o . w . e .f. 1 - 4 - 1981, as the years of change . The quantum of 
malo ul 11 thought it 10 19 operation , thu samo should be 

Additional allowance has not been uniform . At the first stage , 
done in their casc . Any beautius it was said , it they are to 

1.c . in the year 1978 , it bag ranged at 11 per cent or Rs. 650 
be contcrrod upon the liqulaye employees , they must be la 

at the minimum to Rs. 1 , 500 at tho maximum , to thoro 
consideration of such beneht , which these three banks havo 

probably paying incomo-tax. Even in tho Grindlay . Bank, 
received from their employees . It was contended that that 

it was stated during the course of the evidenco in the refo 
Was necossary in order that there should be a parity in working 

rence that additional allowance is paid only to lax payers us 
conditions for these thrco banks and Grindlays Bank in tho 

per Finance Act, and not the actual amount of tax paid by 
banking field . 

them . The same pattern and system of working should continue 
123. The contention overlooks a factual and historical As 

and accordingly additional allowance at the niaximum level 

should be paid at Rs. 1 , 500 by the bank. From the year 1981 
pout of this matter . lncie 8 So eviden - C 48 lo what was the 

i. c . w . e. f, 14 - 1 - 1981, it should be paid at the rate of Rs. 1. 900 at 
level of mechanisation aud salus ul duludlaug n mesc aud 

the maximum , in the same manner in which it is being paid at 
uther foreign iwan bauks belWeeu ine year , 1970 muu 1983, 

prosent in the bank . It will be seen from the comparativo 
It 18 com ground that what is veug and in the Grindiaye 
tank with regard to these allowances nas remained slauc sluco 

table that in some banks, it is less than Rs. 1 .900 , whilo in 
the year 1970 . The dispui in ius connection stated in the 

others it is more than Rs. 1 , 900 and in others it is Ro. 1 ,900 . 

In Chartered Baik . It is lcsg , in Hongkong Bank it is the 
year 1975 and particularly , as I buye pointed out in part - 

samo, while in Dutch Bank it 18 Rs. 2 , 000 i. o . mord . 
Award in this matter , after the convention passed resolution 

All thesc are on account of settlements and it must not bo 
directing its recretariat to take steps tu scek a rev18 .on of 
the " expired settlements " . I have already dealt with that 

foregotten that in settlements, there is a measure of give 

, and take . By and large Rs. 1, 900 appears to be reasonablo 
aspoct of the matter . It will turefore be safo to take 1975 
as the year of commencement of the dispute and tur consi 

and common figura from the year 1981, while the figuro 
deration as to what should be or what should have been the 

of Rs. 1 , 500 appears to be more or less consistent and reason 

able from 
lovel of these allowances and benefits in the Grindlays Bank 

1978 . Generally , I have followed the patiern pre 
As compared to the other banks. Fortunately , & comprehensivo 

vailing in Chartered Bank . 
comparative table has been filed by the Federation at Exbiot 
F -25, Sl. Nos. 1 to 4 . It would be convenient to take the Lunch Allowanco 
demands under cach head , namely , additional allowance , 
lunch allowanco , canteen subsidy und housing loan separately 

The next item is Lunch Allowance. In Grindlays Bank , this 
for these periods . 

hag atayed at the level of Rs. 50 per month right from the 

ycar 1970 . Once again , thuis has been revised vpwards in 
Additional Allowance 

most of the foreign banks at various stages between 1971 and 
The comparative tablo for additional allowance is at se 

1983. In Chartered Bank , there has been a rovision almost 
No. 1 , pages 1 - 4 . A statement was made during the bearing 

every year and in the last settlement, there is a graded 
of the reforence that in all these forcign banks, wages aro 

revision for 1982 , 83 , 84 and 1985. In the Mercantilo Bapk . 
uniform , including the Grindlays Bank , A comparative state 

there is also similar rovision in 1974, 1979 and 1982. In 
ment or table showing emoluments paid by different foroign 

American Express it was revised in 1974 and 1981. In Dutch 
banks to clerical and subordinute staff has also been filed Bank in 1978 and 1983 and in City Bank in 1978, 1979 and 
by the Federation and that is at Exhibit F - 25 (81. Nos. 7 and 1983 , there were revisions of Lunch Allowance . Most of 

these revisions took place on the expiry of the carlier settle 

ments. In Grindlays Bank , there does not seem to have been 
Coming to the Additional allowance, if we see the compara any settlement in respoct of this matter from 1975 , progum 
tive tablo showing what was the amount of additional al ably as the matter has beon through various stages of con 
lowance being paid in the different foreign banks between cillation , disputo and referono. Here again , though , as I havo 
the years 1970 to 1983 , it will be scen that this additional al pointed out, revision has been difforcnt in different bank . 
lowance stood frozen at Rs. 1100 in Grindlays Bank siuco 1970 , and at different times, I will adopt the years 1978 and 1981 
wbulo in other banks, it has undergone a change between 1975 As the years of change . In this, it is true that the workmen 
And 1983 in two stages oroadly . The first glago of revision would suffer to some extent, as in Chartered Bank thero 
may bo takon as in the joar 1978 and the second in 1980 was a revision in 1975 and again in 1977 . But as I pointed 
and 1981. Thus the additional allowance was revised upward out, no uniform pattern , except that the lunch allowanco 
in Chartered Bank firstly in the year 1978 to Rs. 1 , 500 from is going up from timno to time, cmerges , as to what it should 
Rs. 1, 100 and secondly in the year 1980 to Rs. 1,800 . From be . The maximum Tunch allowance paid by these banks has 
1971 to 1978 , it was at the level of Rs. 1 , 100 similar to the also varied from Rs. 145 in 1983 or 1982 10 Rs. 200 and 
Grindlays Bank , in the Chartered Bank In Mercantile Bank , Rs. 220 in 1985, Once again all these changes, as I have 
similarly, additional allowance was Rs. 1, 100 from 1971 to pointed earlier were consequent to the revision of settlement, 
1978 and it was revised upwards to Rs, 1, 900 in the year and have been as buccially stated by way of pactago deals 
1978. In the British Bank of the Middle East, the additional Fixation of lunch allowano, therefore is difficult and some 
allowance was raised to Rs. 1, 700 from Rs. 1 , 100 in the year amount of ad -hocism in hound to enter therein . I would 
1973 , la French Bank , it was raised to a maximumot therefore Ax the lunch allowance at Rm. 80 in 1978 and 
R . 1,900 in 1978 , and it had two tiers at 11 per cent and Rs. 150 in 1982. Having cald that I will prefer to follow 
14 per cent between the slabs of gross Income between the pattern of Chartered Bank , It Is lons according to what 
R . 1 . 001 to Rs. 10 , 000 and Ro. 10 , 001 and above . In Ameri wat agreed by the Chatered Bank in 1978 , but more than 
an Ezpron also , olaflarly it was in two stages , but the what was agreed to by that bapk in 1982, 
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New Delhi, the 22nd November, 1985 


Cantoon Subuldy 

With regard to canteen subsidy. tho cntiro material and 
evidence is not before mo with regard to other banks . So 
far as Grindlays Bank is concerned , canteca subsidy is wail 
ablo at four branchos . 


S . O . 3474 .- - In pursuance of soction 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Ladustrial Tribunal Kanpur as shown in the Annexure la 
tho Industrial Dispute between the employers in relation to 
tho Hindustan Commercial Bank Ltd ., and their workmon , 
which was received by the Central Government on the 5th 
November , 1983 . 


BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

KANPUR . 
Reference No. L - 12012202 [80. D -II (A ) dt. 20 -4 -81 

Industrial Disputo No.: 60 of 1981 

In the matter of disputo botween : 
Shri V . N . Dhavan Clerk Hindusutan Commercial Bant , 
Kidwai Nagar Kanpur . 

AND 
The Chairman Hindustan Commercial Bank Limited 

Head Office 26 104 Birhana Road , Kanpur. 
APPEARANCE : 

For the management. Shri B . 6 . Agrawal, 
For the workman . Shri V . N . Sokhui. 

AWARD 


It is contended by the bank that the bank gives in addition 
several other facilitics such as payment of electricity bills, 
utensils , frce supply of gas and furniture . There is no cvi 
dence whether in other banks , these facilitics are availablo . 
In the compilation furnished at Exbibit F - 25, Sl. No. 3 , 
pages 8 and 9 , this has got been brought out . It may bo 
montioned that out of 10 banks listed , seven ure not giving 
Any subsidy . In these banks, daily tea or coffee is given thico 
to the employcol , which appears to be # pormal rulo . In 
Grindlays Bank , it is paid at Rs, 6 por employee . Where the 
canteen subsidy is given, in Chartered Bank , it was raised to 
Rs. 14 1980 , from Rs, 12 in 1977, Now it is given at 
the rate of Rs. 30 per employee . In the Mercantil . Bank 
it is Rs. 12 from 1974 . The pattern which I have adopted 
for additional allowance and ſunch allowance, namely, I 
revision in 1978 and 1981, for reasons of uniformity and in 
tho abuonco of any specific reason to revise it in a particular 
year , I think should be followed also for canteen subsidy , 
which I direct should bo revised and paid at tborate of 
Ru 12 from 1978 and at the rate of Rs. 18 from 1981, I 
have pot followed in this case the pattern of Chartered Bank 
which pays at Rs. 30 from 1983 , as that settlement is linked 
with the settlement regarding completo automation , 
Houwing Loan 

As regards the housing loan, the pattern of rovision is not, 
the same as in the caso of other allowances. The revision 
has comc about in the year 1980 and what has appeared m 
the case of other banks as low has reached tho samo level, 
us was reached by other banks in the year 1980 . The Char 
tered Bank raised the limit to Rs. 70 , 000 and Rs. 60 ,000 ja 
1980 . The Mercantile Bank raised it to Rs. 60 ,000 for clerks 
and Rs. 30 , 000 for sub - klace , in 1979 . It was raised to 
R . . 75, 000 for clerks and Rs. 45 , 000 for sub -staff in Ameri 
can Express to Rs. 80, 000 for clerk , and R &. 40 , 000 for sub 
staff in Bank of Tokyo . Indian bank , on thọ other hand 
also provide about the samo amoun : of housing loan , maxi 
pum being Rs. 75,000 for clerk , and Rs. 25, 000 for sub -staff 
In Canare Bank in 1980, Ra, 35 , 000 for employees drawing 
below R . . 1, 200 and Rs. 60 , 000 for employees drawing above 
R . 1200 in Bank of India in 1981. Rs. 60 , 000 for clerks and 
R . 35, 000 for sub -staff in Bank of Baroda in 1979 , R . , 75, 000 
for clerks and Rs. 33, 000 for sub -staff in 1979 in Dena Bank 
In Reserve Bank since 1978, housing loan is subject to 
minimum of R . 60 , 000 and a maximum of Rs. 72. 000 . The 
nator of Interest, however varied in tho Indian banks and tho 
prosent interest rate seems to be at 5 per cent. The interest 
rate in Chartered Bank is 2 per cent. I would therefore , 
direct that housing loan should be granted by the bank from 
1980 at the rate of Rs. 70 .000 and Rs. 40 , 000 from 1st Apr 11 , 
1980 . Those who have already been granted loan would be 
entitled to have It revinod gubject to the maximum , deducting 
of course , the amount of loan already received by them 90 
far. The loan will also carry Interest at 3 per cent from tho 
your of advance under the revised formula . 


1 . The Central Government, Ministry of Labour , vido ito 
notification No .:-12012120280 .D . II ( A ) dated 20th April , 
1981, hag referred the following dispute for adjudication : 
Whether the action of the management of Hindustan 

Commercial Bank Limited , Kanpur, la justified ? ( a ) 
in depriving Sbri V . N . Dbavan from the oppor 
tunity of officiato as a special assistant at Kidwal 
Nagar Branch , Kanpur of the bank and (b ) in 
absorbing and confirming Shri V . N . Dhawan with 
effect from 11 - 5 - 70 without giving any benefit of 
his past service ? If not, to what relict is the work 
man concerned cotitlod ? 


2 . The case of the workman is that he joined the manag 
ment bank at Kidwai Nagar Branch Kappur on 25- 4 -67 a 
vonior most clerk . The workman was entitled to be given 
officiating chance and opportunity to work as special assistant 
and is entitled to officiating allowance as the only knior 
clork Shi J . B . Gupta was debarred from promotions on 
account of his refusal to act on promotion and further as 
Shri B . K , Singhal who was officiating and getting the offi 
ciatiog allowance as special assistant bas been transferred to 
Head Ofice on 7 - 1 - 80, hence ho wag not entitled to claim 
officiating allowance with retrospective effect alongwith com 
pensation for the period . It is further averred that tho 
workman on being appointed on 23- 4 -77 completed moro 
than 250 days during the first year of his service upto 
244-68 with notional breaks. He worked for more than 
746 days untill 11- 5 -70, when he was taken on probation 
and was confirmed in regular service by the management 
bank. As workman worked on regular and permanent acata 
but was designated temporary typist cum clerk to avoid con 
firmation and consequently benefits in regular cadre . Ho 
also completed 248 days in cach calendor year 1967, 68, 69 
and 70 with notional broaks. That thone breaks were illegal 
retrenchment and void under the Industrial Disputo Act. Tbo 
management despite representations mado by the workman 
did not give him benefits legitimately accruing, hence the 
applicant le cntitle to confirmation after completion of six 
monthg service from 25-4 - 1967, with consequential benefite . 


The band will pay artears clalmablo on account of thoso 
allowance ) , namely , additional allowance , lunch allowanco 
and canteen subsidy from the years of revision directed . 
Award accordingly . 

R . D . TULPULE , Presiding Omcor 
(No. L - 12025165179 - D . II( A ) D . TV ( A )] 


format , 22 4R , 1995 
T .31 . 5474 _ sluiting for ofurfur , 1947 ( 1049 
9 14 ) 4 K ? 17 opterea , tanta gente figuration 
समशियल बैंक लि . के प्रबंधतंत्र से सम्बय नियोजको और उनके कागे 
के बीच बनुबाव में निविष्ट औद्योगिक विकार में, केन्द्रीय सरकार बीचो . 
किनधिकरण नागपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो मेनीय 

<, 1985 HTN ath! 


3 . The management in its reply raised preliminary issue 
that the Government has unjustifiably lald the burden of 
proof on the management when it ghould have been on the 
wortman That he having not paid reat in dispute during 
the period he was temporary between 1967 to 1970 , bc 1. 
stopped from raising any dispute at this late stago and 
worquently the dirpute 18 barred by principal of Estoppel 
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and Acquiscence that giving of officiating chance is purely 
managerial function and hence could not be made a sub 
ject matter of Industrial Dispute and that the reference order 
sullers from misjoindor of issues . 

4 . According to tbe management, the workmau was ap 
pointed as clerk -cum - typist on 11 - 5 - 70 at the head office 
of the management bank at Kanpur and later was trans 
ferred to Kidwai Nagar Branch of the management bank . 
The management had admitted that workman worked as 
temporary employee at various branches of the bank against 
purely temporary vacancies and tbat the workman had never 
completed 240 days in one spell nor worked on any per 
manent nature s post. The workinan was for the first time 
given permanent appointment on probation on 11- 5 - 70, henco 
his seniority has to be determined from that day only . 
Further it would be wrong to say that Shri V , N . Dhawan 
concerned workinan in this caso was the senior most tom 
porary clerk . There were other employees senior to him 
one of whom Shri V . K . Agnihotri who was given perma 
nont appointment on 27 - 1 -70 and as such the workman was 
not entitled to get officiating allowance in preference to 
Sbri V . K . Agnihotri. The workman was appointed on tem 
porary basis from time to time to work in a post of pirely 
tomporary naturo and he never worked on any regular and 
permanent post prior to 11 -5 - 70 . 


present working as permanent staff at Kidwai Nagar , branch 
of the management bank in Kanpur, Ag per document fled 
by the workman it is not established that he worked for 
240 days in any span of year reckoning from 24 -4 -67 till 
his permanent absorption in the bank . He was however, 
paid bonus for the years 68 and 69 for number of days 
which are much less than 240 days . The chart of work 
ing days filed by the workman as paper No , 23 shows that 
he completed more than 250 days in the period 25 -4 -67 to 
24- 4 -68 and according to the chart 23- M the workman 
worked for 603 days from 25- 4 -67 to 31 -5 - 70 . Tho work 
man has filed circular no . 20659 dated 24 - 10 -59 which was 
effective till it was guperceded by circular no . 4 dated 
4 - 2 -71. It laid down that general principle be followed for 
appointment as Head Cashiers and supervisors. According 
to this circular temporary appointments necessitiated by 
leave or transfer order or delay in appointment of porma 
nent incumbent likely to lost no longer to thrço months 
economical arranagements without regard to arca -wlo 
Beniority was to be mado. Selection was to be made, as far 
as possible from the branch Itself but if a suitable man is 
not available the real selection from a noighbouring branch 
will be made, In the case of appointnients, other than the 
temporary appointmeint will be made and there would be basis 
of seniority inter se and to determine the service length in 
the management was to be reen . 


5 . In the rejoinder tho workman avorred that he worked 
in various branches of the bank till 22 - 5 -70 on which dato 
he was given a letter of probation as typist -cum - Ierk w .e ,I. 
11 - 5 - 70 and that the workman huvitig joined on 25 - 4 -67 j.o . 
carlier to joining by Shri V . K . Aguihotri at Kidwai Nagar 
Branch Kanpur was the senior most clerk . In the rejoindor 
the workman has further averred that the bank had violated 
the provisions of Sec . 25F & G of the ID Act and para 
20 . 7 and 20 . 8 of the Bipartito Sottlement. 

6 . The management has not specifically denied that the 
workman Shri V . N . Dhawan joined the management bank 
on 25 -4 -67 . According to the management he worked on 
regular and permanent seats but only on leave vacancic , or 
when exigency of work required . The management has 
filed circular No. 4 dated 4 - 2 -71 which supercedes , head 
office circular No . 206 / 59 dt. 24th October , 1959 . First 
condition laid down in that is that the promotion to perma 
nent vacancies in the special assistant cadre will be on the 
basis of seniority and only those employees would be con 
sidered who had put in cight years uninterrupted service with 
four years service as a clerk . Para 7 of the said circular 
lays down temporary vacancies of special ussistants at a 
branch necessitated due to leave or transfer orders or delay 
in the posting of a permanent special assistant from else 
where , which are not likely to last more than four months, 
may be filled in on the basis of seniority from amongst the 
existing staff at the branch subject to his being consistered 
suitable otherwise. The management has filed the seniority 
list of clerks in UP eligible for posting as special assistant 
as on 30 -6 - 75, the name of the workman in that list appears 
at serial No. 84 . It appears that this seniority list is based 
Teckoning his appointment on 11 - 5 - 70 . The management has 
further Aled the memo of particulare of the workman at the 
timo of his appointment on 11 - 5 - 70 . It is signed by the 
workman . The management has also filed the memorandum 
of particulars of V . K . Agnihotri which shows that he joined 
the bank on 27 - 1 -70 . The management has also filed the 
statement showing intermittunt period during which the work . 
man had worked before appointment on probation . Accord 
ing to this the workman started work from 10 - 5- 69 in tho 
management bank branch at Padrauna where he worked for 
226 days and subsequently worked of and on mainly at 
Kanpur in main office most on road branch Latouch Road 
Branch and at the Head Office At Birhana Road Kanpur, 
and according to which he had not completed 240 days 
till thon . 


8 . In support of its case the management filed the affil 
davit of Shri Rakesh Singhal. In cross examination he 
bas stated that he has no knowledge that Shri V . N . Dhawan 
workman and V . K . Agnihotri entered in the bank . Ho 
later admitted that y . N . Dhawan came in the bank in 
the year 1967 ng temporary employee but ho has no idea 
about the temporary employment of Shri V . K . Agnihotri. 
Ho further stated that with all the best of his knowledge 
temporary appointment period is not considered for giving 
seniorily for permanent persons. 

9. On the other hand the workman bas glven his affidavit 
that from 25- 4 -67 he worked for 832 days before bis per 
manent appointment. It may be mentioned here that in the 
chart paper no. 23 - M supplied by him the number of work 
ing days bave been shown as 603 - 112 . The workman has 
admitted that he has no document of certification of all tho 
number of working days he claims to have worked in the 
bank mentioned in document no. 23N and that prior to thie 
casc he did not fille any other case carlier. For working in 
different branches he admits that there were verbal orders 
In 1980 when there was a question of officiation ho came 
to know that one Shri V . K . Agnihotri was shown senior 
to him . He has further admitted that Shri V . K . Agnihotri 
was given probation prior to him . Froin this admission it is 
clear that Shri V . K . Agnihotri being given permanent 
appointment earlier was shown senior to him in the list. 
Ho further admits that he did not claim continuity of servico 
when he was given probation in 1970 but claimed it only 
In tbe vear 1979 , He further udmitted that he did not com 
plete 90 days in any branch prior to his confirmation. 

10 . Shri V . K . Agnihotri was confirmed earlier to tho 
workman he was rightly shown senior to the workman in 
the seniority list filed by the management and the manage 
ment was justified in depriving the workman from opportu 
nity to officiate as spocial assistant at Kidwal Nagar , Branch , 
Kanpur. As per confirmation data Shri V . K . Agnihotrl was 
senior to the workman . 


11. Though the workman has not been able to substop 
tlate by documentery cogent evidence that he worked for 
240 days in any yoar prior to his permanent appointment 
in May 1970 even with breaks, yet taking it in considera 
tion for the sake of argument tho same will not give him a 
right of benefit of past services rendered , that may utmost 
lead to holding the termination after completion of 240 dayn 
In one gran of year without retrenchment compensation belng 
volod ab initio he would be entitled to reinstatement as tom 
porary with back wages. Even such long standing tomo 
rary services will not give the workman a right to he om 
ployed permanent with benefits of his temporary sorvicou . 


7. On the other hand the workman has also Aled the 
banks circular No. 4 dated 4 - 2 -71 which has been filed by the 
management also . In this it is specifically mentioned that 
seniority will mean month of service as from the date of 
appointment of an employce in the service of the hant. 
The workman has filed certificate of the management s La 
touch Road branch dated 29 - 8 -79 showing that Shri V . N . 
Dhawan temporary clerk was paill salary for the period 
2 $ 4 - 67 to 20 - 5 -67 i.e . for 26 days. The workman at 


12 . The workman hag flied copy of agreement 23 - B which 
provides for certain advance increments to be given at the 
time of nermanent apnointment considering past long stand 
ing temporary services of the workman f.e . cllectivo trom 
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8 - 5 - 78 and the present case is not covered by that as tho three months or six months served by him will be taken 
workman was confirmed in the year 1970 . 

into account as part of probationary period and he is given 

confirmed appointment from tbe very first date i.e . the date 
13 . The workman has referred me the ruling Harimohan 

when the workman entered in the bank first timo tempora 
Rastogi Versus Labour Court 1983 Lab IC page 1906 $ . C . 

rily . 
This ruling does not apply as the workman has failed to 

19 . On the other hand the management has drawn my 
substantiate that he worked for 240 days in any calender 

attention to another award of the Central Government 
year with the management, hence there is no question of 

Industrial Tribunal of Jabalpur dated 22nd October , 84 . In 
working out monetary benefits. On that very count tho 

that award he confers with my reasoning and has held that 
vory ruling cited by the workman Gommen India Limited 

the workman is not entitled to any such inclusion of the 
Versus Niranjan Das 1983 Lab IC page 1865, also does 

period rendered by him earlier to his appoinment as a 
not apply to the facts of the present casc. 

probationary nor any advantage of the servico dono prior to 
14 . The other ruling cited on behalf of the workman is his appointment as probationer. 
Suresh Circar Versus Food Corporation of India , 1984 Lab 

20 . I accordingly hold that the action of the management 
IC page 267 Bombay High Court and Jagwant Sugar Mills 

was justified in depriving Shri V , N , Dhawan from the oppor 
Vorsus Badri Prasad 1961 JLLJ page 649 S . C . will also not 

tunity to oficiate as a special assistant at Kidwai Nagar 
apply to the facts of the present casc as the workman failed 

Branch , Kanpur of the bank and in absorbing Shri V . N . 
to substantiate that he was appointed on a work of per Dhawan and confirming him w . . f. 11- 5 - 70 without giving 
manent nature throughout the year and not on leave vacancy 

him any benefit of his past services . 
on occasional and casual basis as alleged by the manage 
acot. 

21. The result is that the workman is not entitled to any 

relief as claimed . 
15 . There is no question of stoppel against the workman 
for not having raised the dispute carlier. The question of Let six copies of this award be sent to the Government 
ostoppel being rule of conduct cannot be availed linless it for publication . 
is shown that on account of workmans conduct manage 

Dated : 31- 10 -85 
ment altered situations and rights of tho parties. 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 
16 . There is no evidence that Shri V . K . Agnihotri was 

[No. L - 12012120280 - D . II ( A ) DIV ( A ) ] 
appointed as temporary later to workman . Admittedly teni 

* K . J. DYVÁ PRASAD , Desk Oficer 
porary service of workman was broken for several times . 

famt, 18 727 , 1985 
Even if the workman was entitled for reinstatement in view 
of law laid down in Surendra Kumar Verma and othen 

T . 0 . 5475 : - Korc 7 UE FAIT ROTT 
Vorsus C . G .IT New Delhi 1981 ( 1) LLJ page 386 , the 

पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद 
period from the date of retrenchment to the date of rein 
statement will not be taken into count for the purposes of 3rfuffort , 1947 (1947 of 14) Et TET 2 0 aug ( ) 
rockoning seniority of - tho workman amongst temporary em 

उप - रूण्ड ( 8) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम 
ployees . In the case of State Bank of India Vs. Sunder 
Monoy, 1976 I LLJ page 478 , It was observed that he will HTT , 

T PEUT 1 . 3T . 2251 , fcGIS 13 
not be allowed to claim any advantage in the matter of 76 , 1985 art print it from its laivat ) FTCT te 
seniority or other priority inter se amongst the temporary 
omployeca . 

विमानन स्पिरिट , डीजल तल , मिट्टी का तेल , ईधन तेल , 
17 . Thus in any view of the matter the workman was 

विविध हाइड्रोजन तेल और उनके मिश्रण , जिनमें सिन्थेटिक 
being not senior to Shri V . K . Agnihotri was not entitle for ईधन , स्नेहक तेल और इसी प्रकार के तेल शामिल हैं , के निर्माण 
opportunity to officiate as special assistant at Kidwai Nagar 

या उत्पान में लगे उद्योग में सेवाओं को उक्त अधिनियम के 
Branch of the management. 

Tutori i Poy 20 46 1985 À 3 : 5 178 for the 
18 . Now coming to the question of giving benefits of लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था । 
past services , I fail to understand how the temporary services 
rendered could be counted while giving permanent appoint 

___ और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकाहा में उन्त काला 
ment on probation . No law has been cited to give that वषि को छ : मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना 
benefit to the workman. My attention has been drawn to 

ou par & ; 
an award of Central Government Industrial Tribunal Jabal 
pur, dated 2nd June 78 wherein it was observed that giving 36 : 3 , tenfrei faat 3fifth, 1947 (1947 
break in temporary service of workman having worked for 
more than 240 days in 12 months of employment without 

14 ) 27 UTT 2 (T ) 39- 005 (6 ) T o TTT 
payment of retrenchment compensation would render fer प्रदत्त वित्तयों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग 
mination ilicgal and he will be deomed to be in continuous 

wit 305 3 th 
service . If such a man is given permanent appointment the 

of 

FAT 20 778 ForT , 1985 
temporary services projects and continues further into tho छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित 
permanent service and the increments already earned or 
those increment which he should have earned during thọ 
temporary employment shall not stand forfleted on being 

CHEAT TF - 11017/ 2/84-81 -1 ( )] 
appointed in a permanent capacity. In the end it was fur 
ther observed thuş " but where the temporary services con 

T . & T . 324 , 3197FT 
tinuous and projects into the permanent one as gaid above 

New Delhi, the 18th November, 1985 
the increment camned during the course of temporary service 
shall survive in the benign shadow of continuity of tem 

S . O , 5475 . - Whereag the Central Government having been 
porary service into the permanent service . This principal of satisfied that the public interest so required had , in pursuanco 
relating back can be deducted from the provision and for 

of the provision of gub - clause ( vi) of clause (n ) of section 2 
the purposes of confirmation the period of probation shall 

of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , declared 
be ad usted towards temporary services ." I do not agreo 

by the notification of the Government of India in the Ministry 
with the reasoning glven by the Learned Judge . No doubt 

of Labour S . O . No . 2251 dated the 13th May, 1985 tho 
inder para 20 - 8 of the Bipartite settlement a temporary industry engaged in the manufacture or production of mineral 
workman may be aprointed to fill a permanent vacancy . If 

ofl ( crude oil), motor and aviation spirit, diesel oll , kerosene 
such a temporary workman is eventually selected for Alling 

oil , fuel oil, diversh hydrocarbon oils and their blends includ 
vacancy the period of such temporary employment will be 

ing synthetic fuels lubricating olls and the like, to be a 
taken into account an part of his probation period . Tho 

public utility service for the purposes of the said Act, for a 
emphanis is on the word eventually selected which is tho 

period of six months , from the 20th May, 1985 ; 
dght of the management based onget rules and principles. And whereas, the Central Government is of opinion that 
It is open to the management at the time whon a workman public interont requires the extension of the said period by 
tomporarily is eventually mlected to say tbat the periode of further period of six months ; 
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Now , therefore, lo exercise of the powers conferred by 
the proviso to sub- clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of 
the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) ,, the Central 
Government horeby declares the said industry to be a public 
utility service for the purposes of the said Act, for a further 
period of six months from the 20th November , 1985. 

[ No . S-11017 / 2 / 84- D . I ( A)] 
S. H . S . IYER Under Secy . 


नई दिल्ली , 20 नवम्बर, 1985 
फा . पा . 6475 – लौह अयस्क खाम , मॅगमीण मयस्क बाम श्रमिक 
कल्याण निधि नियम , 1978 के नियम 16 और नियम 3 के उपनियम 
( 2 ) के साथ पठित लोह अयस्क खान, मॅगनीज अयस्क खान पोर कोम 
मयस्क बान श्रमिक कल्याण निषि अधिनियम , 1976 ( 1976 का 61 ) 
की धारा 5 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
उड़ीसा राज्य के लिए एक सलाहकार समिति गठित करती है जिसमें 
निम्नलिविस सवस्य होंगे , प्रातः - - 
1. मनी 

मम पौर रोजगार , 
सोसा । 
कल्याण मायुक्त , 
श्रम कल्याण संगठन , 
विवेकानन्द मार्ग , 
भुवनेश्वर - 2 ( उड़ीसा ) 

उपाध्यम 

( पवेन ) 
3. प्रादेशिक श्रम भायुक्त ( केनीय ) 
श्रम मंत्रालय, भुवनेश्वर । 

सपस्य 


Now Delhi, the 20th November, 1985 
S. O . 5476. - In oxerciso of tho powers conferred by 
soction 5 of the Iron Oro Mines, Manganose Oro Mings and 
Chrome Ore Mines Labour Wolfare Fund Act, 1976 ( 61 of 
1976), read with sub -rule (2 ) of rulo 3 and 16 of the Iron 
Oro Mincs, Mingangso Oro Minos Labour Wolfaro Fund 
Rules, 1978, the Central Government hereby constitutes an 
Advisory Committee for the State of Orissa consisting of the 
following members namely & 
1 . Minister , 

Chairman 
Labour & Employment , 

Orissa. 
2 . Welfare Commissionor , 

Vico -Chairman 
Labour Wolfare Organisation , ex -ofialo 
Vivekanand Marg , 

Bhubaneshwar- 2 ( Orissa ) 
3 . Rogional Labour 

Mombor 
Commissioner (Contral) 

ex- officio 
Ministry of Labour, 

Bhubaneshwar. 
4. Shri Purna Chandra 

Mombor 
Mahananda , 
Mombor Logislative Assombly , 
Titilagarh , Orissa . 


Employers 
represontative 


3 . Shri P . N . Patnaik , 

Minos Ownor , 
At/ P . O . Joda 
District Keonjhar , Orissa . 


( पवेन ) 


Employers 
ropresentative 


6 . Rogional Managor, 

Orissa Mineral Corporation , 
Limited , At / P. O . Barbil , 

District Koonjhar, Orissa . 
7 . Shri D . C . Mohanty, 

Prosidont Keonjhar Minos , 
and Forest Workers Union , 
At/ P . O . Barbil, 

District Koonjhar , Orissa . 
8 . Sbri B . S . Pati , 

Goneral Soorotary , 
North Orissa Workors Union , 
At/ P. O . Barbil , 
District Koonjhar , Orissa . 


Employoos 
roprosentativos 


9 . Smt. Belarani Dutta 


Womon 
representative 


+ श्री पूर्ण चन्द्र महानन्द , 
विधान सभा सदस्य , 
तितिलागढ़, उड़ीसा 

सदस्य 
श्री पी . एन . पटनायक , 

नियोजकों के 
खान मालिक , मुकाम पौर नाकपर प्रतिनिधि 
जावा , जिला - क्योभर , 
सड़ीसा 
मेवीय प्रबन्धक , 

नियोजनों 
उड़ीसा बनिग निगम लिमिटेड , 

प्रतिनिधि 
मुकाम और कपर बारविम , 
जिला क्योंभर , लीसा 
7 भी सी . सी . मोहाती , 

कर्मचारियों के 
प्रध्या , क्यान्सर खान ममिक 

प्रतिनिधि 
यूनियन , मुकाम मौर शाकपर 
पारविल , जिला - सिर, 

पड़ीसा । 
8. श्री बी . एस . पाती, 

कर्मचारियों के 
जनरल सेकेट्ररी, 

प्रतिनिधि 
मार्य उड़ीसा वर्कर्स यूनियन , 
मुकाम और कपरबारविल, 
जिला योमर, उड़ीसा 
8. श्रीमती बेलारानी वत्ता 

महिला प्रतिनिधि 
10. कल्याण मायुक्त, 

सचिव 
भम कल्याण संगठम , 
बांसविल उड़ीसा । 
2. लपत समाहकार समिति का मुख्यानय भुवनेश्वर में होगा । 
[ संच्या - यू - 19012/ 14/ 8 + आस्थाप - बल्यू ए . ( सी ) ] 

रपि चामिन , पर पति 


10. Welfare Administrator , 

Soorotary 
Labour Wolfare Organisation , 

Barbil, Orissa. 
2 . The headquarter of the Advisory Cognlttoo shall be at 
Bhubanoshwar. 


INo - U - 19012 /14/ 84 - W -II / WAC)] 

R. D . MISHRA, Under Seay. 


नई दिल्ली, 20 मवम्बर, 1983 
का . मा . 5477 - - मीयोगिक विवाद मधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) को धारा 11 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार , 

मा क , पालनपुर, के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कार्मारों 
के बीच , मनुबंध में निविष्ट प्रोद्योगिक विवाद में केमोय सरकार बोहोमिक 
अधिकरण , मं . 2, बम्बई के पाटको प्रमाणित पक्षी , यो फेनीर 
परमार को 3-11- 880 प्राप्त मारा । 


- 


- - - - - 


S 
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4 . Non - abrorption of the workdan in the servico rob . 
scquent to 9 - 1 - 1980 has given rise to the present reforenco . 
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S . O . 5477In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the award of tbo Central Goveromcat Ir 
dustrial Tribunal No. 2 , Bombay as shown in the Annexure 
in tho industrial dispute between the employers in relation 
to the Dena Bank , Palanpur and their workmon , which was 
roceived by the Cootral Government on the 5th November , 
1985. 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 

Reference No . CGIT -2 ]45 of 1985 
PARTIES : 
Employers in Relation to the Management of Depa 
Bank, Palanpur 

AND 

Their workmen . 
APPEARANCES : 
For the Employers : Shri S . B . Turkbud , Advocato . 
For the Workman : Shri A . K . Clerk , Advocate. 
INDUSTRY : Banking 

STATE : Gujarat 
Bombay, dated the 3rd October, 1983 


5 . It is the contention of the Bank that the workman was 
overaged in the senso ho had already crossed 25 years of ago 
on the date of his appointment and he could not be absorbed 
in the service . Against this the workman has quoted certain 
instances in the statement of claim whore two Driver-cum 
Sepoy though overage came to be appointed pamely S Shri 
G . M . Rathod and P . N . Bahari and there is also instanco 
of Shri A . S . Bhaviya but it was explained that he belonged 
to SC Category and therefore no comparison with his caso 
is possiblo . The workman has also in para 10 given four in 
stance where again on completion of 25 years of age cortojn 
appointments in the category of sub -staff camo to bo made . 
The Bank tried to explain that they were made in contain 
circumstances but the fact remained that atleast in the caso 
of some of the candidates overage had not come in their 
path , 

6 . Further more ono fact is certain that on the day when 
the workman preferrod his application dated 25 - 2 - 1977 , 
Anguming that the date furnished by the Bank is correct ho 
bad not crossed 25 years of age. If therefore subsequently 
Bomc timo was taken for processing the application , for 
interview , for medical examination etc . the workman cannot 
be blamed , he who was then within the prescribed ago 
limit, because some time was required subsequently cannot 
be deprived of the post. The Bank has produced along with 
the list dated 24 - 9 - 1985 two certificato from Branch 
Manager and Regional Manager vindicating the stand of tho 
workman that he deserved to be absorbed in the servico and 
there are also other certificates, one of which being of 
Taluka Vikas authority certifying the workman to be fit 
for service . When the workman way within the age limit on 
the date of application and when he has stated the same in 
the applicant and had not concealed it from the bank autho 
rity and knowing the date he was selected and also had been 
appointed during a particular period , the Bank will not be 
allowed to turn around subsequently and say that the work 
man was over-age, particularly when the very Bank in 
the case of some others condoned the defect and had allowed 
the concerned workmon to join service of sub -staff category . 

7 . In the conciliation proccoding which took place befory 
the Assistant Labour Commissioner ( C ) Ahmedabad on 
1 - 12 - 1982 the Bank had agreed to include the names of such 
candidates who conform to the Bank s norms is to age . 
qualification etc. The agreement before tbc Conciliation 
Officer is as follows & 


AWARD 
By their order No . L - 12012166183- D . II ( A ) dated 
21- 5 - 1985 the following dispute has been referred for ad 
judication under Section 1071 )(d ) of the Industrial Disputes 
Act, 1947 : 
" (i ) Whether Shri S . H . Raval is entitled to be absor 

bed in the sorvice of the Dena Bank on the basis 
of his selection made in tho year 1978 , and 


( ii ) Whether Shri S. H . Raval was wrongfully put out 

of servico with effect from 9th January, 1980 and 
he is ontitled to be reinstated with full back 
wages ? " 


2 . It seems that initially the Government was not inclined 
to make a reference but as dirocted by the High Court the 
reference came to be made and altbough the order reema 
to have been reviewed , because already a reference wat 
made, it remained . There is a reference in the order No . 
L - 12012| 66 | 83 - D . JI ( A ) dated 5 - 9 - 1985 that under Section 
10 ( 1 ) (d ) of the Industrial Disputes Act the disputes has 
already been referred for adjudication . 


3 . The facts are not much in dispute . Where there is a 
dispute the reference would be specifically made . The work 
man concerned namely Shri S . H . Raval was born on 
15- 3 - 1953 and from 31- 3 - 1971 till 9 - 1 - 1980 ho had put in 
350 days of service in short spell somo even for a day of 
so , at various branches of Dena Bank . By application dated 
1 - 10 - 1976 the Bank says he submitted the application on 
25- 2 - 1977 , the workman applied for absorption in the 
service of the Bank as a peon stating his date of birth as 
15- 3 - 1953 annexure B to the statement of claim . By anner 
ure C the workman was called for intorview on 17 -6 - 1978 
informing him that a waiting list of the selected candidates 
would be prepared and as and when necessary appointment 
would be made . At the same time it was also made clear 
that by entering the namo in the waiting list the Bank is 
not going to guaranteo for service . Under annexure D dated 
25- 10 - 1978 the workman was informed of the selection and 
was called upon to produce his passport size photograph , 
School leaving certificate , Chracter certificate , cducationa ) 
qualification certificate of character from relatives , and cer 
tificato showing whether he belongs to SC or ST , ex -service 
man ı ortificato etc . The case of the workman is that ho 
was called for medical examination on 9 . 11 - 1978 and wat 
declared fit and from the Zerox copy of letter of appoint 
ment dated , 13 - 12 - 1979 , S . No . 2 , along with the list of 
documents Aled by the Bank dated 24 - 9 - 1985 we ind that 
bo to appointed from 12 - 12 - 1979 til 9 - 1 -1980 at total smo 
Immout of Rs. 412 .96 . 


" Conciliation proceedings were resumed and the mana 

gement agreed to include the names of much 
candidates those who conform to the bank s 
norins as to age , qualifications etc . for recrultment 
to subordinato staff at the time of their initial on 
try in the Bank as Badli Şepoy and who have com 
pleted the service of 90 days on or before 15- 2 - 82 
and further Agreed to include names of these Badli 
Sepoys who wero in employment on 15 - 2 - 82 and 
have complted 90 days of service subsequently 
till 30 - 11 - 82 : These Badli Sepoyg me above will be 
called for interview alongwith candidates sponsored 
by Employment Exchange for absorption and em 
panaling their names as Badli Sepoys against future 

openings . To this the Union agreed . 
8 . Now we have seen that till 9 - 1 - 1980 the workman had 
put in 350 davs of service . It was contended that during 
this period there is no anell for 90 days continuous fervice 
but a plain reading of the agreement before the Conciliation 
Officer does not warrant such a restriction of 90 dove con 
tinuous service but only speaks of completion of 90 days 
service on or before 15- 2- 1982 and insertion of " continuous 
service " therefore goems to be an after thought. Since wo 
have already seen as on 15 -2 - 1982 the workman had already 
completed 350 days of service though no continuously , we 
have also scon that in the Interview he was found fit and was 
selected and also certified to be fit by the Medical Board 
and thereforo when he was conforming to all the requir . 
monts , when aş alroady hold bc was not overage when he 
appplied and his initial entry in the Bank s service was in the 
year 1971 the agreemont must prevall and atleast from 
1 - 12 - 1982 when Conciliation agreement was entered into tho 
workoun obould bave been brorbed in tho service . 


- 


- 


- 


- - 


- - 


Yes 
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9 . It is not a caso where the service camo to an end on BEFORE SHRI R . A . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFICER 
9 - 1 - 1980 . even though thero was vacancy nor it is found that CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
there was any othçr vacancy . Had thero been proof of vacan 

CUM -LABOUR COURT, KANPUR 
cy then ..certainly the non - appointment or non - absorption 
would have amounted to Unfair Labour Practice yet for tho 

Reference No. L - 120121 / 1 /81- D .II ( A ) dated 19 -12 -81 
reasons alrçady stated as and when somebody was appointed 

• Reference No. L - 12012 / 33 / 81 -D .II ( A ) dt. 30 -1-82 . 
in the sub -staff category it was incumbent upon the Bank 
to appoint the workman in that post. 

Industrial Dispute Nos. 194 /81 and 100 /83 
10 . The reliof therefore the workman gots is that the 

In the matter of dispute 
workman should bo deemed to have been absorbed in the 

BETWEEN 
servico of the Bank in the sub - staff category from 1 - 12- 1982 
and he shall be entitled to arrears of back wages from the 

Shri P . N . Shukla , Shri K . K . Bajpai both C / Shri Har 
said date . 

mangal Prasad . 36 / 1 Kailash Mandir , Kanpur. 
11. For those reasong my findings on tho issu :s are : 

AND 
ISSUES FINDINGS 

The Assistant General Manager, Union Bank Of India 

Hotel Clarks Awadh , Lucknow . 
1 . Wb thr the termination of 
$ ivlors of the workman on No 

APPEARANCE 
9 - 1 - 1980 amounts to unfair 

Shri Harmangal Prasad - for the workmen . 
labour practice ? 

Shri Satpal - - for the management, 
2. Was the said tcrmination No proofofcontinuando 

AWARD 
wrongfully done ? of vacancy . 

1 . The Central Goveroment vide its notification no . L 
3. Was the workman entitled to 

12012 / 1 /81- D . II ( A ) dated 19 - 12 -81 has referred the follow 

ing dieputo to this tribunal for adjudication : 
by absorbud in tho service of 
thc Bank ? 

Whethor the action of the management of Union Bank 

of India in debarring Shri P . N . Shukla Special 
4 . If yes is the termination valid H = should havo been 

Assistant from promotion for three years with effect 
and legal 

from 
absorbod from 1- 12 

14 - 8 - 80 is justified ? If not, to what relief is 

tho workman concerned entitled ? 
1982. 

Further the Central Government vide its notification no . 
3. If not is th : workman entitled Arrears from 1- 2 -1981 

L - 12012 / 33 / 81- /DJI ( A ) dated 30 - 1 - 82 has roferred the 
to reinstatement with back and reinstatement. 

following dispute for adjudication : 
Wages ? 

Whether the action of the management of Union Bank 

of India Lucknow in debarring Shri K . K . Bajpai 

Assistant Special from promotion for three years in 
6 . If not is he entitlod to re - Question of so -cmpley 

justified ? If not to what relief is the concerned work 
employment? mont doce not arise . 

man entitled ? " 
7. Is the action of the Bank 

2 . On the reauost of the parties the above noted two indur 
justificd ? 

trial disputes were consolidated and I. D . No. 194 / 81 which 

was to be leading caso . 
8. What award ? . As per Award . 

3 . The two cases related to debarring the workmon of the 
Award accordingly. 

two references from being posted as special assistant for 

a period of three years . Both the parties filed their respective 
M . A . DESHPANDE , Prysliling Officer claims and documents. The management gave affidavit avj 

donce of Shri S . L . Verma but the workman s representativo 
[No . L -- 12012/66 /83 -- D . (A )] 

never appeared to cross cxamine the witness , 

4 . These cascs liave been registered in Delhi Tribunat on 
T . 3T5478 .- - talfire faalia fefTTH , 1947 28 - 12 -81 and was received in this tribunal on 17 -7 -84 . Afler 

Aeyeral dates for rejoinder workman filed the same on 31- 10- 84 
( 1947 FT 14 ) # 7 & TT 17 * 3TITUT # foresta and the management gave his affidavit evidence on 10 - 3 -85. 
सरकार, यूनियन बैंक आफ इंडिया , लखनऊ , के प्रबंधतंत्र 

On 9 - 5 - 85 , the workman representative stated that he had 

no instruction to proceed with the case withdrow his autho 
से सहबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बोष , अनुबंध rity thus there was no one to cross examine the management 

witness who was present. The management witness after that 
में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 

appeared on 5 dates but cross examination was not dono by 
afTT , TTT tale afil Taifa t ot 

the workman through representative. 
fritt 71 57 5 - 11 - 8 5 7 SIT GOT OTT 

5 . The managenxent witness has testified in his affidavit and 
filed photo copy of the order showing that Shri K . K , Bajpai 
way offered tomporary officiation as Oficer Grade II ( Junior 
management grade scale I) at Sarvodaya Nagar Branch vide 

memorandum dated 12th Soptember , 1980 . Since Mr. Bajpai 
S .O . 5478 . - In pursuance of section 17 of the Industrial immediately refused to carry out the temporary officiation 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 

issued to him he wag debarred for further officiation / promo 
hereby publishes the award of the Central Govornment In 

tion for period of three years . Similarly Shri PN. Shukla 

was deputed to officiate Ag officer grade II teniporarily by 
dustrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the 

tho Regional Manager and was relieved on that count on 
industrial dispute between the employers in relation to the 12th August, 1980 . The branch manager sought to serve 
Union Bank of India , Lucknow and their workmon , which tho memorandum to the workman which no refused to 
wall received by the Central Government on the 5th 

accept on which count the Zonal Manager ordered that rinco 

the workman has refused to carry out the temporary ail 
November, 1985. 

clation ho is dobarred for furthor three years . 


No 


1947 (14 of 


the Central Govezure in the 
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6 . There being no evidence acainst these AVClients of the IV ( B ) dated the oth of October, 1984 , roferred the follow 
management which is born out from the document it can ing industrial dispute to this Tribunal for adjudication : 
not be said that the order was illegal . 

" Wheilier the action of the management of State Bank 
7 . I therefore , give my award against the workman Shri 

of India in iclation to their Bhiwani branch in 
P . N . Shukla holding exparte that the action of the manage 

Chandigarh region in discharging from service Shri 
ment of Union Bank of Indiu in deharring Shri P . N . Shukla 

Birbal Veima, Clerk with effect from June 30 , 1970 
Special Assistant from promotion for three years with cffect 

is justificd ? If not, to what relief is the workman 
from 14 - 8 - 80 is iustified. The result is that the workman is 

concerned entitled ?" 
not entiiled to any relief us claimed . 

2 . To trace a short history of the matter , the petitioner 
8 . Further in the case of Shri K . K . Bairai, I give my award Birbal Verma was posted in the clerical cadre at the Bhiwani 
holding that the action of the management of Union Bank of 

Branch of the Respydt. Bank during the years , 1974 -75, Ag a 
India Lucknow in dehuring Shri K . K . Bainai Special Assis part of his duty he used to bandle " Advances " . The Bianch 
tant from promotion for three years is justified and the itxult Manager received complaint against his work and condut 
in that the workman is not entitled to any relief ay claimid. 

to the effect ( i ) that he had received certain amount of 

illegal gratification from one of the Bank client named 
9 . I, therefore , give my award accordingly. 

Daya Kishan Verma in connection with the grant of an 

advance to him , (ii) that he had received an amount of 
10 . Let a copy of this Hward be kept on the record of 

Rs. 300 from onc of his ncighbour Khillu Rum Tadeja , who 
Industrial Disputes No. 100 /83 

hud an Account with the Bank , for the purpose of depositing 

in his credit but instead of doing so the petitioner misappro 
10 . Let six copies of this award be sent 10 the Government 

prjuted the same; A number of similar complaints from 
for publication . 

other " Borrowers " were also received . In view thereof the 

Branch Manager advised him to mend his ways but instead 
Date : 4 -10 -85 

of seeing reason , be misbehaved towards the Branch Manager 
R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer and also started abscoting himself from duty without moving 
(No. L - 12012 / 33, 81- D .II( A ) 

any leave application . It further transpired that the petition 
er was misusing his position as a Bank employce and draw 

ing private loans from some of the Account holders who 
Fi 5 . 5479 . -statiitti Fattia sfiorat, had business dcatings with the Bank through his Counter , 
1947 ( 1947 7 14 ) TTT 17 5 37777 

3. As the petitioner failed to behave , therefore, the Brunch 
केन्द्राय सरकर, भारतीय स्टेट बैंक, डोगद के प्रबंधतंव से Manager reported him to the Regional Manager who hap 
म :बसू नियोनकों और उनके कार्यकारों के बीच अन बंब 

pened to be his Appointing Authority . It was against such 

back drop that the formal charge sheet dated 1- 2 - 1975 was 
# för fast atutik fanici 

IT statirati issued to the petitioner on the following counts : - - 
अधिकरण , चंडीगढ़ के पंच ट को प्रकाशित करता है , जो 

" It is proposed to proceed against you in terms of 
FIT TIIT T 4- 11 - 85 FT TOI ET TI 

paragraph 521 of the Shastri Award read with para 
graph 18 of Desai Award on the basis of the follow 

ing articles of charges. 
$ . O . 5479 .- Iñ pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

1 . It has been alleged by one Daya Kisban Verma, 
hereby publishes the award of the Central Government In 

Subhash Galz. Bhiwani that you hud accepted a 
dustrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in 

sum of Rs. 610 as illegar gratification and misused 
the industrias dispute between the omployers in relation to 

your position as public servant , while you were 
the State Bank of India , Chandigarh and their workmen , 

working on the scat dealing with advance. This 
which was received by the Central Government on the 4th 

act of your armounts to breach of trust . 
November, 1985. 

2 . Shri Khilu Ram Tancja C / o M / s . Tancja Storts, Rail 
BEFORE SHRI J. P . VASISHTH , PRESIDING OFFICER , 

way Road , Bhiwani has also complained in writing 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL . 

that a sum of Rs. 300 handed over to you by him 
CHANDIGARH 

for depositing in his account has ncither been de 

posited in thoir account nor the amount has been 
Cuse No.I.D . 76 /80 (Delhi): 41 of 1987 (CHD ) 

returned to them . This act of you amount 10 

hreach of trust . 
PARTJES : 

3 . Nine other borrowers, mostly cloth vendoss, financed 
Employers in relation to the management of State Bank 

under the scheme of Differential Interest Rates have 
of India 

also complained that you have not deposited somo 
AND 

instalmente handed over to you , in thoir account. 

Sixteen ( 16 ) receipts / counterfoils which have been 
Their workman , Shri Birbal Verma. 

handed over to them by you as per their statement 

have not bcon Accounted for, in the Bank s record , 
APPEARANCES 

The counterfoils bear " Paid hy Transfer stampy as 

well as cuely stamps of our Hissar Branch which is an 
For the Management- S / Shri H . C . Dhall and V . K . 

incident of cheating and defrauding both the bor 
Gupta . 

rowers A well as the Bank . This act of your 

arrxounts to breach of trust. 
For the Workman - None . 

4 . You mishchaved with the Branch Manager hy taking 
ACTIVITY : Banking 

STATE : Haryana 

possession of letter from his table , which has not, 

been returned despite a Memorandum served on you 
AWARD 

on the 18th March , 1974. The said letter also con 

tained certain allegation against you regarding mis 
Dalcd the 29th October , 1985 

appropriation of a sum of Rs. 300 , This act of 
1. The Central Government, Ministry of Lahour, in cver 

youre amounts to insubordination and indiscipline, 
cise of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) 

5 . Further , we also understand that you have horrowed 
of the Indilistral Disputes Act, 1947 , hereinafier referred to 

certain amounts from various persons having deal 
ay the Act , per tacir Order No. L - 12012 /34 / 79 -DITA dated 

ing , with the bank . thus infringing the rules fovern 
the 29th of July, 1980 read with $ . 0 , No. S - 11925 ( 9 ) / 84 - D . 

ing your kervice rules . 
1093 GI / 85 - 28 
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0 . Despite instructions issued to you vide memo dated 1. The parties were put to trial on the following in LICS 

4 - 10 - 74 you are not desisting from the habit of ab flanned by my learned predcecssor : -- 
senting youlself from the Bank , you have becon ab 
senting without application on the 1st January und 

1. Whether ihe inquiry is vitiated as alleged " OP.P . 
then on the 8th and 9th January , 1973 . This act 

11. 1 ) Whether the reference is not maintainable for 
of your mounts to gross misconduct." 

want of filing of appca ] by the workman aganini 

order of termination to the appellate ilitority ? 
4 . Controverting the allegations against him the petitioner 

( .PP. 
replied that he wits being maligned by the Branch Manager 
due to personal vencletta Otherwise he did no occasion to 

2 . As in order of reference : 
raise any private 10 .111 from any of Rank s custumer, that he 
never received any troney from any Accoint-holder for de 

12 . In support of his case the petitioner filed his aridavit 
positing to their crcdit and that the allegation of taking 

and then , for the reasons better knov t to him , disassociated 
illegal gratification from Daya Kishan Verma WBS simply 

himself from the proceedings. Time and again notices were 
Outrageous . Similarly ho denied having mighehaved with the 

served on the Union espousing his cause but even they play 
Brunch Manger and explained that his absence from the 

od bide and sell ith the Tribunal in the sense that they 
Bank on 1st, 8th and Oth January . 1975 was duly authorised , 

tried to drag it in unneccesary correspondance for fixing up 
the dates and venue of the sitting to their choice but still 

played truant despite the acceptance of hcir prayer. In view 
5. The Regional Manager was not satisfied with the peti 

there of the petitivne , was proceeded erparle under Orders 
tioner s reply and su lic appointed one of his Staff Officer , 

dated 10 - 9 - 1985. As against this the manage incent Aled the 
Shri Nach Alal. As the Inquiry Officer vide order dated 8th 

affidavit of their representing otficer V . B . Katval and placed 
June, 1975 . Shri Nath Mas conducted the departmental ia 

on rocord the original file containing the departmental pio 
quiry in which the petitioner also participated alongwith his 

Cecdinga 
representatives Shri A . L Airi und K . K . Bindlish , the 
Management was represented by the concerned Branch 

13 . On a careful scrutiny of the entire available dalu und 
Manager. Shri V . B . Katyal, 

hearing the Ld. Repremontative of Management I am inclined 
to believe that their was no irregularity , in propriety or illega 

lity in the conduct of the deparimental procoedings. On tho 
6 . The managenicnt produced 6 witnesses including the other hand it stands established that the same were puno 
uforesaid Daya Kishan Verma from whom the petitioner was thround in an open and free atmosphere with due regard to 
Alleged to have extracted an illegal gratification of Rs. 610 the principles of cquity , fair play and nicerol justice ; very 
in a matter concerning the grant of " advance " : besidco it , sort of opportunity was given to the meritioner lo defend in 
the management also produced 16 Counter foils alleged to self , and ho actually availed of the chance hy his full partici 
have been issued by the petitioner to 9 of the Borrowers pation with the representatives of his choice . Hc cross- e. 
whowing the repaynient of their instalmcats to him which amined the witnegres cxamined by the management and also 
he did not account lor to the Burk . In rebuttal the petition examined himecir lo deny the charges . 
er examined himself and filed certain Newspaper cuttings 
high lighting his sincerity to the Bank customers , 

14 . it hardly requires any emphasis that a Tribuna sitting 

115 yuch in the reference proveedingy under the Aci des not 
7 . On concluding with his proceedings , the Inquiry Oificer function 19 a Court of Appeal even though it hus 10 satisfy 
held the petitioner guilty on 1st and 3rd charges but eroner 

itself that the findings of the Inquiry Officer are based on 
ated him of charges No . 2 and 4 on giving him the henefit sumie plausible evidence and abide by the well accepted 
of doubt. Regarding charge No. 5 no specific inding was cquitable norms of procedure ; and it goee withoui suying 
given even though one particular instance of raising a pri 

that on such touch stone the impunged inquiry proceedings 
Vatc loan from Mics G . L . Sword appeared to he heliovable . 

deserve full credence . At the risk of repetition it may be 
All the sanie the linquiry Officer slid not condemn the licti. 

pointed out that the petitioner was found guilty only on two 
tioner on this count and passed on with the observation that 

Counts contained in Charges No. 1 and 3 : where as jest of 
the petitioner should have avoided it. Similarly even though 

thie Inquiry Chicc without any positive finding on either 
the petitioner was found to be absent from duty on isl , 8th The charges were either held not proved or left midway by 
and 9th January , 1975 yet no seriong view was taken aganist 

Lide. And ko far as the establislied charges are concerned 
him because of his subsequent leave applications, and it they were supported by the first hand version of Daya Kishan 
locs without saying that the leave witg drie to liis credit. 

Verma and the 16 counter foris produced by the " Borrowers " 
hearing his signitures to which he had no plausible explaon 

tion . In the same sequence it may also be mentioned that 
8. Thus holding the petitioner guilty on chargcs No, I and during the Inquiry procteding the petitioner could not inpeach 

the Inquiry Officer Shri Nath Mal submitted his rerort the credibility of Daya Kishan Verma, Khulu Ram Tanoja ; 
Jated 22 - 3 - 1976 to the Disciplinary Authority i.e. the Re ſ ekh Ram , and B . P . Sharma all of whom apecifically pin 
gional Manager. In hiy turn the latter issued it show calle pointed his guilt . 
notice dated 15- 5 - 76 to the petitioner revealine " inter -alia " 
that he was satisfied with the propriety and validity of the 

15. It is against thia hack drop that the wilful and deli 
inquiry proceedings and proposed to terminate his services 

lerate avoidance of the Trihunill proceedings by the petitioner 
on account of adverse Anitings Igainst him on the aforesaid 

iind his Union as4 .meg significance of its own After all it 
Charge No 1 and 3. 

14 .99 he who could he the best person to project his grievance 

rightly or wrongly against the conduct of the inquiry pro 
9 . The peritioners reply did not find favour with the Dis ceedinirs , But for no esplicable reason he avaded the acid 
ciplinary Authority and colinder hte impugnal order dated Test or cross - examination on stepping into the witness hor ; 
16 -6 - 76 his services were terminated Feeling aggrieve , he and no amount of wild allegation graingt any senior officer 
raised an industrial dispute through his Union hecals flccord ww cal much ice . 
ing to him the inquiry proceedings were not fairly conduct 
cd . But the management was found unresponsive despite the 

16 . T. therefore angwer ische No . 1 acainst the petitioner . 
intervention of the A .LC ( C ) at the Conciliation stage and 

And in my considered opinion it knocks out the very bottom 
hence the Reference . 

of his case , though for the purpose of records I would like 

to pyrose the fallacy of management s contention that the 
10 . Resisting the proceedings on all county the Mange Trihinal laclied ilitiedication in entertaining the refercnie for 
ment asserted to the validity of the departmental (domestic ) winnt of regular service appeal hy him in the sarte sequence 
inquiry for the ohvious rrason becauºe accorling to him the it may also he nientioned that since the petitioner was found 
sumc was conducted in a very frec. fair and equitable m n puit of monatari deflcctlong including extortion of brihe 
ner in which the petitioner had duly narticipated and availed from one of the Bank customers, therefore . noindulgence 
of the full opportunity not only for demolishing the charges crud poskihly he shown to him in the matter of punishment 
against him but also to project his own defence, 

hy virtue of section 11A of the Act. 


[ HTT II . 
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17. Thus for the reasong recorded above on sustaining the 
managernent s action I return my award against the petitioner . 

Chandigarh 
Dated : 29 - 10 - 1985 


any benefits as per award or settlement which is highly irre 
gular and unfair Tubous pructice , That ibe provisions of 
paras 495 522 ( 4 ) ( 5 ) of the Sastri Award were not con 
plied i.c , neither appointment luuler nor any termination lotter 
Was givon nur 14 days police sent by the manager to the 
workman . Providen of Stylion 25 - H of the JD Act has 
also nol been cumplied with . 


1. P . VASISHTH , Presiding Officer 

[No . 1.- 12012 / 34 / 79.D . JI (A ) | 
FT. 37. 5480 . - - etite amiz fath , 
1977 ( 19.47 Ilt ) i TTT 17 HTUT 
केन्द्राय सरकार , भारतीय स्टेट बैंक के प्रबधनत्र म सम्बद्ध 
नियों का और उनके फर्मकानों के बीच , अनवर में विदिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 
कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करता है , जो केन्द्रीय सरकार 
FIT - 11- 85 ; 4757571 TL 


3 . The management bas contested the claim of the work 
man that the reference is inviilid as no çemand or claim was 
put up before the inanagement. It is further contended that 
parat 495 / 522 ( 4 ) ( 5 ) of thc Şistri Award are neither man 
datory qor violutive thereuf could ellcct the validity of 
Their sorvices , and the present proceedings under section 2 - 1 
of the I. D . ACI is not competent. 


S . O . 5480,-. In pursuance of section 17 of the ludusual 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government jo 
dustrial Tribunal, Kunpur, as shown in the Annexure in tho 
industrial dispute between the employers in relation to the 
Staic Bank of India Lucknow and their workmcı , which was 
received by the Central Governmeot on the 4th Novcmter, 
1985. 


4 . Seclion 2 - A of the LD . Act is itpplicuble vyhenever 
any employee ischarges. dm19sen, retrenches or otherwise 
terminates the sei vicc of an individual workman , thus by 
what cver means the services of the workmun were brought 
to an end the case in covered under section 2 - A of thic I. D . 
Act and the reference is competent. It is true that the fan 
ingement is free to citploy temporary workman is d sub staff 
or cferk according lo the requirements of the manugernont 
hank. Though for permanent absorption the Julys might be 
clifferent and in that case some provisions of constitution so 
may come into play . Just as any employer uccurding to 
exigency of work cmploy icmporary hand they have right 
to terminate the scivices when their services are no moro 
required . In inclusirics there are certain limitations with the 
eniployer to deal with their employees as given in the indus 
trial dispute act . 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM - LABOUR COURT, KANPUR 


Reference No. 1 - 12012 / 129 / 83- D . JI( A ) dt. 14th December , 

1983 
Industrial Dispute No. 250 / 1983 


As observed in Sunder Muncy case decided in 1976 accord 
ing to which lennination for Any reason what ocver will 
amount to retrenchment id for that special provisiony have 
becn given in chapter VA Section 25- G of the said chapter 
if tcrmination of any workman becomes necessary it is the 
Jast nelson employed in the gradalion fist who is to be 
relrenched 


In the matter of disputo 

BETWEEN 
Shri Shiv Shanker Co N . C . Pande, C -323 Guruteg 
Bahadur Nagar, Kareli Howing Scheme, Alluhabari 


AND 


The Regional Manager, Region II Commercial Exchange 

Building State Bank of India , 24 . Mahatma Gandhi 

Marg, P . B . No. 125, Lucknow . 
APPEARANCE 

Shri Mangalvadhekar roprescatative - - for the workmin & 
Shri S . C . Upreti - -for the workman 
Shri Mahesh Chandra representative — for the management, 

AWARD 


1. The Central Government, Ministry of Labour vide its 
Notification No . 1 - 12012 / 129 /83- D . II ( A ) dt. 14th Decem 
ber, 1983 ha, icferred the following dispute for adiudica 
tiup : 


6 , Section 25- H gives another right to guch retrenched per 
sons to be re - employed when exigency of the similar work 
arises which the cher Workmin are Juing . The nannge 
ment in reply to the queries raised in the joint inspection 
infoimed per paper no . 121 dalcd 2285 that Shiv Shanker 
was paid for the work donc on 1- 10 -80 , socond October . 
being national holiday , one Karwa Prasad Mishra was raid 
for 29 days from is October , to 3151 October . They have 
further informed lidt prior to 151 October , the workman hid . 
worked on 25th in 3rd August. 1980) totar for 7 days. They 
Tuither admitted that the workman worked as temporary 
messenger from 191 ), 2014 September. 80 and 21st and 24th 
Sentember , AO and for thosc six day , he was paid at the 
rate of 245 per month whereas Shri Kamta Prasad Mishra 
worked ac femporais, messenger from 1st September to 18th 
September and from 22nd Septemrer 10 26th September and 
for work of 23 days he was paid Rs. 725 ner month and 
allowances, Shri Shiv Shanker workman his coposed in his 
cross examination that no other subordinate staf beside him 
way sorointed at the onening day at Parivawan branch . He 

tated that Shri Parmanand Pandey and Sita Ram were ap 
pointed aftor his termination and one Shri K P Mishra was 
olso given work later but none of them were working now . 
From joint inspection report fled by the parties it is esta 
hished that from 1. 8 - 80 to 6 - 8 - 80 , the workman worked for 
9 days and was paid for those days at the role of Rs. 5 
rer Jay but in the affidavit filed by the manaccment witness 
Shri Naval Kishore this period is not mentioned . From the 
joint inspection it is also clear that the workman worked for 
19 dave in thut month and was naid total R :1. 114 at the 
rate of Rs. 6 per cav . In October, 80 the manauement 
Admits that the workman worked only for 31st October , 80). 
Tout from the join ! inspection report it emergea that in the 
month of October. So he vorked for 2 days and was raid 
Rs 138 at the rate of Rs. 6 per day. In the month of 
November and Decemher. 80 hic worked for the entire month 
!nd was raid full safary and allowances He was paid for 
si duys in the month of Septemhes for work done on 19 
ond 20 and acain on 27 to 30th Sentemher , 80 . Thuis in the 
month of September , 80 . the workman worked for total 
25 days when the management has not admitted in its afli 
davit that the workman worked in the bank ac sub staff. 


Whether the action of the management of State Bank of 

India , Lucknow in relation to their Paryawan 
Branch in not absorbing Shri Shiv Shankor, Sub 
Staff in Bunk s service and terminating his services 
with ctect from 14 - 1 -81 is justificd ? If not, 10 
what relief is the workman concerned entitled ? 


It is common ground that the workman was engaged by 
the managepient Pariyawan tranch District Pratapgarh on 
25 - 7 -80 , the day when the branch was opened and was ter 
ininated on 15 - 1 - 1981 as no longer required . According to 
the management he was engaged as temporary messenger Sor 
purely temporary requirement and engaged for yurious periods 
from 25 - 7 -80 10 14 - 1 - 81 thus the total number of working 
days comes to 89 days. After ternrination of the workman the 
bank appointed other persons namely Sarvashri K . P . Mishra , 
Sita Ram and Parnanand. The branch manager was ching 
ing the facou only with a view that po employee could claim 
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Thus according to these payments made to the workman ho 

11 . It is further made clear that regarding the absorption 
worked for 118 days and not for 89 days as alleged by the of the workman in the regular service of the bank , tho 
management. The workman has in his affidavit hay avcrred management may consider the workman according to rulos. 
that he worked as messenger at the management bank at 
Pariyawan branch district Pratapgarh for totai 174 days. 

1, therefore, give my award accordingly . 
Though for the period of 89 days the workman was paid 
full wages and for the remaining periods he was paid as 12 . I et six copies of this award he sent to the Governm , nt 
daily wages labour and thut after the termination of the 

for its publication . 
workman the management appointed Sarvashri Sitaram and 
Parmanand and Shri K , P . Mishra as messenger one after 

R . B , SRIVASTAVA , Piesiding Officer 
unother . If the vacancies was there after termination of 

No. L -120121129 ,83 - D ,II ( 11 )}· 
workman 1 / 4 25G , he should have been re -employed under 
section 25H . The inanagement did not give workunan a 
chance to work before employiog any of the person men 

F1 . 3 . 5181 . -- Bertiti f a 799 , 
tioned above as messenger as required under rulc 78 of the 

1947 ( 1917 i 14 ) FF GTI 17 A TOT # 
I. D . ( Central Ruley ) . The workman has averied that prior 
to his appointment at Pariyuwan branch he had worked 6 ETT T , T 37,4 foti, F IFT, 
messenger front 15 - 10 - 79 to 24 - 4 - 80 at Kunda Branch and 
it was on account of his pilst experiences that lie was ap 

प्रबंधतंत्र में सम्बद्ध नियोगकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
pointed 19 messenger at Pariyawan Branch of the manage 

अबंध में निदिष्ट औद्योगिक विसद में केन्द्रीय सरकार 
ment bank . If there was anything untowards against the 
workman , the management should have come forward with औद्योगिक प्रकरण, चहागढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती 
the same in writing stating reasons for his termination and 
not reemploying him . 

* T TETT 75 FT 6 - 11-85 51 STET E TI 


S . O . 5481 - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes let. 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publielies the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Chandiguch as shown in the Annexure 
in the industrial dispute between the employers in relation 
to the Central Bank of India . Rohtak and their workmen , 
which was received by the Central Government on the 6th 
November , 198.5 . 


BEFORE SHRI I. P , VASISHTH , PRESIDING OFFICER . 
CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

CHANDIGARH 


7 . The workman has Hied circular No . 329180) which 
show that the branch manager have been given a limit of 
90 days for which they could make temporary appointments 
and in casc exigency of work required they too make 
casual or temporary appointment either prior approval should 
be competcit. The workman has further filed circular staff 
183 / 84 which lays down that engagement of casual labour 
was required for work of caştial nature only . It may be 
mentioned that work of a Messenger in & sewly opened bank 
is not a work of casual nature but is a work of regular 
permanent nature . If according to the instsuction of the 
head office , the workman was to be retained for temporary 
work for 90 days he should have been shown their number 
of days 14 casual labour and his services terminated much 
earlier before he completed 90 days . The management has 
failed to show for what work of casual nature the workman 
was cmployed for which the workman was paid daily wages 
as casual workman . Tlie management witness Shri Naval 
Kishorc MW 1 has admitted that the workman has been 
paid full wages for 89 days and he has neither given appoint 
ment letter nor termination letter, The reason being that bo 
was doing work oi casual nature . In his affidavit Shri Naval 
Kishore mentioncd that after the services of workman were 
terminated on 15 - 1 -81 and there was no requirement of call 
ing back the workman before appointing other persons when 
the workman voiuntarily accepted the termination was not 
available . When questioned in cross examination he has 
said that by that time the workman was not available and 
that the workman himself has accepted the termination and 
FC was not required to be present later on any day nor was 
any notice sent to liim to call him to work . In my opinion , 
the management has infringed the rule 78 of the ID Central 
Rules mentioncd above by not calling him for the similar 
nature of work or messenger. Thus this termination of the 
workman and employing another person for the same or 
similar nature of work would he nothing but colortable 
exercise of powers which would be an unfair labour practio 
and has to be whitled down for none compliance of section 
25H of the I. D . Act. 


Case No. I.D . 37 of 1984 (CHD ) 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Central 
Bank of India . 

AND 
Their workman : Shri Chand Singh . 
APPEARANCES : 

For the Management : Shri Yogesh Jain 

For the Workman : Shri Raj Kumar Sharma 
ACTIVITY : Banking 

STATE : Haryana 

AWARD 
1. The Central Government, Ministry of Labour, in cxcr 
cise of the powers conferred or them under Section 10 ( 1) (d ) of 
the Industrial Disputos Act, 1947, per their Order No. L 
12012 / 142 |84- D . II ( A ) dated the 16th November , 1984 refer 
red the following industrial dispute to this Tribunal for adju 
dicațion : 
" Whether the action of the management of Centrul 

Bank of India , Rohtak in awarding thic punishment 
of discharging from service Shri Chand Singh . Sub 
staff with effect from 28 - 5 - 82 is justificd ? If not, 

to whitt relief is the workman concerned entitled ? " 
2 . The petitioner, Chand Singh , was working as a Peon 
cum -Cyclostyle Operator at the Rohiak Branch of the Respon 
dent Bank in the years 1979-80. It was alleged that in 
August 1979 he managed to remove and steal a chequo 
beasing No. 002613 worth Rs. 131.80 favouring Ms. Delhi 
Paper and Board Company , Rohtak which he succeeded in 
encashing and ultimately misappropriated the proceeds there 
nf . On doction of the incident he was placed under suspen 
sion w .e .f. 7 - 1 - 79 and proceeted departmentally on the basis 
of a charge sheet dated 20 - 5- 80 on the ground that he had 
dishonestly stolen the aforesaid chequc and misappropriated 
its proceeds on 3 - 8 - 79 . It was further alleged that he had 
also removed rage No . 87 of the Token Book which con 
tained the entry of the said cheque. 


8 . The result is that the termination boing by way of 
unfair fabour practice , the same is liable to be set aside 
and the workman may be deemed to be continued in service 
with full back wages. 


9. I, thereforo , taking into consideration , cntire facts , cir 
cumstances and evidence of the case find that the action of 
the management State Bank of India Lucknow in relation 
to their Pariyawan Branch In not absorbing Shri Shiv Shan 
ker suh staff in bank s service and terminating his service 
w .c . f. 14 - 1 - 1981 is not justified . 


10 . The result is that he may be reinstated in service with 
full back wages . 
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3 . Shii P . N . Banerjce, the ihan Chiet Officer , Regional one tic !ilar case may not bind them to show the same 
Ottice Chandigarh was appointed as the Enquiry Orticer ; on 

fenerosity towards the Jereliction of the petitioner also , 
jojaing the petitioner in the proceedings he recorded the cvi. 

but all the same in the totality of the circumstances I feel 
dence produced before him by both the parties and conclud that the end of justice would have sufficed even if any 
cd his rinding , 10 the ceffct that even though the peutioner other punishment, short of disengagement, wie imposed on 
had dishonestly got the cheque cicashed uad lisappro him . 
priated its proceeds yet there was no evidence of his tamper 
ing with the Bank records resulting in the loss of page No . 
87 of the Tokco Book. 

12 . Accordingly on susţuining the Managemeni s action in 

166 pith and substance i quash the impung d order of 
f . in due course of time the Regionul Manager , who 

punishment and substitule the same with the lo44 of his 
happcoed to the Disciplinary Authority in the instant case , 

uptodute wages including graded increments permanently 
considered the report, including the findings , of the Enquiry 

and cumulatively : but he would be reinstated in service 
Ollicer and un accepting the same, issued & show cause 

with immediate cffcct and even though the intervening period 
notice to the petitioner as to why hin Services should not be 

will count towards his service for the purpose of terminal 
terminated . But the petitioner s reply did not find favour henefits as and when they fall duc, yet he will not he cn 
with him and thus he Jiraciod his discharge from the Bank 

titlea for any lcave of encashable service benefits of any 
service w .c .f. 28 - 5 -82 . 

type whatsoever uccruing during the meanwhile . To put 
it in simple words , he shall be fica at the stage where he 

was at the time of his spension on 7 -11- 1979 , 
5. luceling aggrieved , the petitioner raised on industrial 
dispute through his Union because according to him he had 13. Award returned accordingly . 
a spotless service record ever since he joined the Bank in 
August, 1973 and that the charges against him were cither Chandigarh . . 
fabricated or based on mere sumises and conjustures duc 
to the personal Vendetta of the local Ojllcers. He also 

30 - 10 - 85 . 
axsaved the validity of the Enquiry procedings and fuirncus 
of the orders passed by ibc Disciplinary Authority terminal 

J. P . VASISHTH , Presiding Officer 
ing his services . 

No. L - 120121142184-D . II ( A ) 


6 . Since the management was found unresponsive inspite 
of the intervention of the ALCC ) at the Conciliation stage , 
hence the reference . 


7 . Jo support of his case the petitioner examined his 
Union General Socretary Shri R . K . Sharma whereas thic 
Management filed the afidavit of the conceined Discipli 
nary Authority Shri H , S . Dhingra . 


37 . 5482 ! - - - tertiora farti sifafrigt, 
1947 ( 1947 or 14 ) T UTTT 17 377th 
केन्द्रीय सरकार, केनरा बैंक , नई दिल्ली, के प्रबंधतंत्र मे 
सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बच, अनबंध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण , कानपुर के पंचाट को प्रकापित करती है, जो 
torrent TTTT FT 5 Hafari , 1985 t RT FETT UTI 


8 . lo all fairness to him , the petitioner s representative 
did not question the propriety , regularly or validity of the 
Enquiry proceedings during the course of learing before me. 
Ay a mutter of fact the burden of his testimony as well as 
the suboissions was confined to the quantum of sentence. 
In a mapper of speaking he just sought the indulgence of the 
Tribunal on the point of punishment by virtue of Section 11A 
of the Act with the submission that the petitioner might 
have been swayed by some momeniry abertation otherwiec 
he was serving the Management for a number of years with 
out any blemish and that there had never been any comp 
laint against his work or conduct; that he helongs to the 
weaker section of the society (schedulo caste ) and was 
the sole bread winner of a large family consisting of 8 per 
sons including aged parents; morcover , the incident look 
place in the year 1979 and ever since his suspension in the 
year 1980 , he was running around without any assured 
source of income adding to the agonies of a long uod pro 
tected trial. In the same goguence it was alleged that in yet 
another similar, but serious, incident, the Management had 
taken a lenient view in favour of one of their official hold 
ing a key post. 


S . O . 5482 .-- In pursuance or section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Governancat In 
dustrial Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure in the 
industrial dispute between the employers in relation to the 
Canara Bank , New Delhi and their workmen , which was re 
ceived by the Ceotral Government on the Sth Noyeniber , 
1985. 


BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA , PRESIDING 
OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL, KANPUR 


Reference No. L - 12012 / 157 / 82-D .II- A . dt. 27 -4 -83 


Industrial Dispute No. 184 of 1983 
In the matter of dispute 

BETWEEN 


Shri Bhagwan Singh C / o The Dy. General Secretary 

C / o Shri Basudcb Singh , Village Şamíraka Tat p . O , 
Samuri Teh . Agra , Distt. Agra , 


AND 


9 . To be precise , the case of une B . B . Magoo was cited 
hefore me. The said Shri Magoo was posted as Assistant 
Cashier uithe Kamal Branch of the Respondent Bank and 
in his position as such , was alleged to have stolen a cash 
amount of Rs. 1150 from the Bank on 7 - 1 - 82 ; he was 
proceeded departmentally and found guilty but let off with 
amount og Rs. 1150 from the Bank on 7 - 1 - 82 ; he was 
nently with cumulative effect." 

10 . It was thus urged that when a person , who in the 
very nature of things was required to be the guardian of 
the Bank Cash , was found guilty of an ahhoring activity 
like theft and still retained in service there should be no 
reason to deny a little magnanimity towards th - first lance 
of a class TV employee belonging to the downtrodden strata 
of society , particularly wher he was genuinely repentant of 
his fault. 


The Deputy General Manager , Canara Bank Marshall 

House , Hanuman Road , Parliament Street, New 
Delhi. 

AWARD 


11. Significantly enough the sworn deposition the Union 
General Secretary . Shri Sharma, on the precedent of Shr 
Magoo , was allowed to po jinchallenged despite an oppor. 
tunity to the Managemont. Of courge their indulgence in 


1 . The Central Government, Ministry of Labour, vide its 
order nie , L - 12012 / 197 /82-DII ( A ) dated 4 - 5 - 1983 has re 
ferred the following dispute for adjudication : 
Whether the action of the management of Canara Bank 

in relation to their idgah Branch Agra in terminat 
ing the services of Shri Bhagwan Singh sub staff 
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. 
with effect from 7 - 8 -81 is justifieur 11 noi lu what 

AWARD 
relief is the workinan entitled ? 
2 . The workman filed statement of cſaim alleging tat te 

1. The centrul Guvernment Mijastry of Labour vide its 
was appointed as guard -cum - peon on 15 - 12 - 80 in permaijen notification No . 6 - 12012 /21413 + . D . IIA ) dated 8 - 3 - 83 has 
vacancy but without giving him any appointincnt lellei, His l eferred the following dispute fur adjudication : 
borvices were utilised uplu 5 - 6 -81 and after gi: in a break 
his services Werc again utilised 15 leniporary hand from 

Wielber ine action of the management of State Bank of 
8 - 6 -81 to 7 - 8 -81 and ultimately his services we. c terminated 

Bikaner and Jaipur Allahabad , in terminating the 
on 7 - 8 - 81 . That the termiantion being against the provision 

Services at Shri Jeetlal Pal, Peon Allahabud Branch 
of para 522 ( 4 ) of Sastri Award is Negal cous queatly he 

with effect from 25- 1 -84 and not considering him 
pruyed that he be reinstated with full back wage.s. 

for further employment under section 25H of the 

1. D . Act is justified ? If not to what rel.ef is the 
3 . The Ininagement contested tho claim of the workman 

workian concerned entitled ? 
on the ground that no copy of the claim statement was given 
to the management hence the workmin be direcied to supply 
the copy of the cialory statement to enable them to file its 

2 . "The above reference was received in this tribunal on 
reply , hence the workman was directed to supply a copy of 23- 3 - 85 and the noticts to the parties were seac fixing 8 -4 - 85 
the claim statement to the management so that they may for writieu stalement and claim statenicnt. On 8 - 4 -03 none 
filc proper reply of the same. 

appeared from the side of workman and 30 -4 - 85 was fixed 

again in the case . On the said date thc workinan again ab 
4 . Thc workm211 thereafter never appeared do..pite malice . sented himself. From the perusal of the letter duted 27th 
Ultimately on 10 - 5 -85 it was ordered that no one is present 

March , 1985 addressed to this tribunal by the manugenot 
to prosecute the case for the workman let it go as no dis 

it appears that the workman was appointed in the bank ac 
puto award . As the management hus failed to enquire the 

cording to rules in a pemanent capacity . If this is so the 
casc after 10 - 5 -85 und did not furinsh the copy of the claim 

dispuic between the parties automatically comes to an eod. 
statement to the manaycment in order thu the management 
bo filed written statement and to proceed further . The refer 

4 . Under the circumstances of the case , let no claim award 
ence is answered in negative for want of prosecution and I to sent to the govt . 
accordingly hold that the action of the management of 
Canara Bank in iclation to their Idgah Branch Agro in 

5. 1, therefore, give my award accordingly . 
terminating the services of Shri Bhagwan Singh sub staff with 
effect from 7- 8 -81 is justified . 

Dated : 30 - 10 - 85 
$ . The result is that the workman is not entitled to any 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Oficer 
relief as claimed in the statement of clajm . 

Let six copies of this award be sent to the government for 
6 . I, therefore, give my award accordingly , 

publication. 
R . B . SRIVASTAVA , Presiding Oficor 

Dated : 30- 10- 85 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 
7 . Let six coptes of this award be sent to the government 
for publication . 

[No, L -12012 /214, 84- D .II( A )) 
R . B . SRIVASTAVA , Presiding Oficer 

[No. L -12012 / 157 / 82-D .U (A )] ofer 37 5484 :-- - 31TTTTK foar FATH , 
p . 37 . 5. 183 : - - Tuto1917 37 TGA , 1917 

1947 ( 1947 F 1 ) FT 0 ; 7 ETT # 
( 1947 of 14 ) # TATTI 17 of BPA FTeUT 

केन्द्रीय सर, मलई कामरान बैषा के प्रबंधतंत्र से 
सरकार, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एन्ड जयपुर के प्रबंधतंत्र 

सम्बद्ध किलोकों और उनमें कर्मकारों के बाच , अनुबंध 
स सम्बर नियोजकों और के कर्मकारों के बीच , अनबंर 

में निदिष्ट जांघानिक विवाद में केन्द्रीय सरका र आयोगिक 
में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 

आबकारण , काभपर के पंचाट को प्रकाशित करता है , जो 
धिकरण , कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करता है , जो 

afraig TFT + 7 4 - 10 - 85 47 TTT TT 991 
ETT # FIT FT 4 - 11- 85 967 GT ETTI 

S . O . 5484 , - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
S . O . 5483 , - In pursuance of section 17 of the Industrial 

Visulcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , tlie Central Covernnent 
Dispuies Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

hereby publishes the award of the Central Government Indus 

trial Tribunal, hangus as is shown in the Annexure in the 
heicby pubilshes the award of the Central Government in 

iidustrial displile between the cmployers in relation 10 the 
dustrial Tribunal, Kanpus as shown in the Annexure in the United Commercial Bank and their workmen , which was 
indusirial dispute het cen the employers in relation to the 
State Bank or Bikaner and Jaipur and their workmen , which 

received by the Central Government on the 4th Noveliber , 

1985 . 
was received by the Central Government on the 4th Novenia 
her , 1985. 

YEFORE SHRI R B . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFICER 
BEFORE SHRI R . A . SRIVASTAVA , PRESIDING 

CENTRAL COVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUN , 17 . 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

CUM -LABOUR COURT , KANPUR 
TRIBUNAL , KANPUR 
Industrial Dispute No. 234 / 1985 

Industrial Dispute No. 28 of 1984 
Reference No 1.-1201221 /4 /84 - D . II ( A ) dated 

Pefcicnce No. L - 12012 / 229 / 83-DII ( A ) dated 12th March , 84 

3- 3- 1985 
In the mattor of dispute 

In the matter of dispute 
BETWEEN 

BETWEEN 


Tect Lal Palio General Secretary , UP Bank Employees 
Union 105 . Sobhatia Bagh , Allahabad. 

AND 
The Manager , State Bank of Bikaner und Jaipui Allaha 

bad . 


Shri Brij Bhushan rlo Janak Naga Opponite (ishi 
Memorial School Saharanpuit 

AND 
Thic Assistant General Manager, United Comitiercial 

Bank 23 Vidhuo Subtia Marg . Lucknow . 


( # 19 [ I- 


0311 


E 3 ( 11 ] 


97177 FT FT771 1777 31 , 1995, 117,77TITI 


. 


: non 


i.e . 20 - 7 - 73 as such in view of the last laid down in Santosh 
( una Vs State Bank of India 1980 i 1. 1.) page 72 , the 
termination would bc void abinitio . 


APPEARANCE : 

Shri Amrik Singh . for the manngenient. 
Shri 0 P . Mathur.-- -for the work nun . 

AWARD 
1 . The Central Govergent Government. Minisıry i 
Labour vide its notification No . L - 120121229 ; 483 -DII ( A ) 
dated 12 - 3- 84 has referred the following dispute for ad 
judication . 


8 The result is that the workmin will have to be re 
insi iei? in service with full beck wiges 


9 . Mu cover , future cancies have not been Jenied by 
the minagement. iv . cancy Occurred after termination wif 
ikea liortman he oli hive been given appointment which 
1. 4 mm done b : the management. Thus there is infring 
ment iſ provision of section 25 O ind I also in the 
tercoursion will be illegal an that count also . 


Vhether the action of the manner . 200 ef United Com . 

miercial Bank Lucknot in rciiion to their / mbe . 1 ! 
Pranch in terminating the privices of Shri Lrii 
Bhushan Peun Cum Patch with etfect from 
20 - 7 - 73 is justified " If not it will lief in 
Hurkman concerned entitled ? 


10 l, incrcfgre , ta sing into consideration cntire facts , 
circumstances and evidence of the crime hold that the action 
of the manageinen ! of United Commercial Bank in relation 
to their imbuhla Branch in terminating the services of Shui 
Brij Bhush Saucerned workinan " e . f. 20 - 7 -73 is not 
justificat 


11 The result is that the workmin will be reinstated in 
SIV!Ce with fuil hick wages . 


It is common ground that the workman will employu ! 
under the management at Amben !a Branch Shahranpıs dire 
ing the period 19 - 5 -69 to 20 - 7 - 73 as peon com watchman . 
That out of said 548 days the shiran had completed! 
clave service in the year commoncing frim 1 5 -72 to 3044 -73. 
The workman ascerts that he worked agaiust cancies of 
permanent nature of job and asaritualus era tempora 
employee. According to the management The workman ivi 
employed in leave vacancy of purely temporary nature and 
after expiry of leave vacancy the leripurary employment af 
the workman used to come to an end nutumetically and 
it would he wrong to say that the yorkman was employed 
in clerir or permanent vacancy . The management has deni 
td the workman s contention that services of the vorkman 
was terminated on 20 - 7 -73 without assigning any reason and 
asceried that there was no question of terminating the scr 
vices of the workman without any reason As his employment 
was against temporary vacancy which putn ntically come 
to end after expiry of period of temporary employment and 
29 Tich there was no question of rein tement no the work 
man with full back wages . 


R . B . SRIVASTAVA , Piesiding Officer 
lei si copies of this award he sent to the Govt. for 
its pubiiwa ! ,n . 
Dated 30 - 10 -85 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

[No. L -12012/22983-D II ( A )] 
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3 The management has admitted . all the working days 
which is amply estublished by certificate issued hy the 
management Bonk It is further admitted that in two speels the 
workman worked for 99 days in Amhehta Branch i e . 
from 2 - 1 - 73 to 9. 6 -73 for 69 days and again front 21 -6 - 73 
to 21 . 7 . 73 for 30 days . 


4 . From the management documents dated 2 - 4 - 73 filed 
ilonih .ffidavit of R . S China ? ? and the other docu 
ment ment ext. M1- 1 dated 20th July , 1973 that the workman 
was printed on the basis ni nantiomarin riven hy hini. As 
der ternis of annointment his services were tarpinted afler 
30 chapya W . . . 20 - 7 -73 vide Ext, M . The mirarement has 
Filed ! these documents rer ligt dated 14 - 9- 94 whinh shows that 
on to occasion the workman was emploved on lave 19 
monry and on another nccasion he was given temsrrary 25 
siopments for 16 days and on the arnointment letter datud 
19 . 5 -99 he wens given temporary appointment for eight days . 


S .O . 5485.- - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Dispuies Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
harby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Kanpun, as shown in the Annexure in the 
indus: cial dispute between the employers in relation to the 
Site Bank of India . Allahabad and their workmen , which 
was received by the Central Government on the 4th Novem 
her, 1985. 


5 . From thesr documents it is established that the work 
man was given work either on his own arntication or othis 
wisa in leare vacancy or for short gratinn . The mangap . 
mane hos file a nemal of sih craft frrmed on 25- 6 - 73 at 
Hairat Gani Branch at Turlinow . In this list ( perol) there 
is name of one Ram Kishore who arrointed on prohntion at 
Anchehtn Branch on 22- - 1 - 74 . There was no ronal for the 
neriod 69 . to 73 when the workman is said to have worked 
on temporary basis and acquired a right to he annointest as 
Fuh - staff Counting hach from 20 - 7 -73 to 07- 72 , the 
workman hid worked in 311 for more than 40 days in 
terrinorarp cinaviy for whinly no n ire or rftrenchment 
compensation was paid to the viorkmin . 


BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA PRESIDING OFF ). 
CER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU 

NAL KANPUR 
Industrial Dispute No. 42 of 1984 

In the matter of dispute 
BETWEEN 
Shri Laxmi Nath Mehrotra Clo Shri N . C . Pandey 
C -323 Guruteg Bahadır Nagar Kareli Allahabad . 

AND 


The Regional Manager , Region III, State 

India , The Malr Kanpur . 


Bank of 


APPEARANCE 


6 . In cross examination . the management witness hoe 
dernsed that it would he wrong to say that the nennt of 
suh staff filed hv him related only to Hairatorni brritant 
rather it related to whole of year pradesh na rosting have 
heen made in different hranches of ITD. 


Shri S . C . Uprati. - for workman 
Shri A . S . Saxena - - for the Management, 

AWARD 
1 . The Central Government, Ministry of Labour. vide its 
notification na, ļ - 120121283183 - D . Į ( A ) dt 3rd March , 
1984 has referred the following dispute for adjudication . 


7 The unrkman having compleor non dove in ane amon 
was aptitled to retrenchname. compersation which was admit. 
tedly poi firat to the roofman nn the inte of terminition 
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Whether the action of the management of State Bank of Mehrotra , clerk w .e. f. 12 - 9 - 83 is not justified . The result 

India Region NI in relation to their Naini Branch is that the workman will be reinsialed with full back 
Allahubad in discharging from service Shri Lakshmi wages. in service 
nath Mchrotra , clerk w . e . f. 12 . 9. 83 is justillej ? If 
noi, to what relief is the workman concerned entitled ? I, therefore , give my award accordingly 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 
2 . It is comnion ground that the workinan was a clerk in the 
clearing department at relevant time at Naini Branch Allaha Let six copies of this award be sent to the Covernment 
had . He wrongly creditted two cheques one of Rs. 35000 and for publication . 
the other was of Rs. 8295 to wtong beneficieries. The work Nt. - 30 - 10 - 85 . 
man was given a inemo dated 14 - 10 - 82 requiring him to re 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 
ceipt the same. The workmen gave reply which was 

[No. L -12012 / 283 / 83 - D . II ( A ) ] 
considered by the disciplinary authority and as the discipli 
nary authority will not satisfied with the reply , he passed 
discharge order being discharge simplicitor under part 

Fin . 2 . 5 18 .1 Tota fara sf free , 
522 ( 1 ) of the Sastri Award on the ground that no confi 
(lence could be reposed in the workman . The Regional 

1947 ( 1947 6 1 4 ) FT HT 17 % # # 
Manager who was the competent authority terminated the 
services of the workman , 

केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक , लखनऊ के प्रबंधतंत्र से 

सन्चत नियोकों और उसके कर्मकारों के बीच , अनबंध 
3 . On the other hand the case of the workman is that he did में निर्दिष्ट औद्योग विकद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
the work in a bonpfide manner and as a matter of fact the 
voucher had been changed by one Shri Rahul Malaviya while अधिकरण , कानार के पंचाट को प्रकाशित करती है , 
he had left his counior shortwhile and had gone to the uri 
nal. Rahul Malaviya changed the voucher meanwhile which 

Tt Form 7717 4 - 11- 85 7 ; TT 339 
resulted wrong entry in the name of wrong beneficieries. 
Rahul Malviya has admitted his guilt and sought time to 

S . O . 5486 . - In pursuance of soction 17 of the Industrial 
recompensonate the bank and subsequently he compensated Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
the bank as resiult of which the bank suffered no loss . 

hereby publishes the award of the Central Goverament In 
dustrial Tribunal, Kanpur , as shown in the Annexure in the 

industrial dispute between the employers in relation to the 
4 . Para $ 22 ( i) of the Sastri Award deals with the proco 

State Bank of India , Lucknow and their workmen , which was 
clure for termination of employment in cases not involving 

received by the Central Government on the 4th November . 
disciplinary action for mistake and subject to clause (6 ) 1985. 
below the employınent of a permanent cmployee niay be 
terminated by three months notico or on payments of three BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER 
months pay and allowances in licu of notice, Bunk in the ter 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
mination order Jated 12 - 9 -83 bas mentioned nothing as to 

KANPUR 
why the services of the workman are being terminated . The 
workman was given memo for wrong credit of the two choqu 

Reference No. L - 120121322183- D . II( A ) dt. 11 -7 - 1984 
cs on 14th October , 1982 regarding which he bave reply on 
4 - 2 -83 admitting that the pay order was duly entered in 

Industrial Dispute No. 61 of 1984 
clearing register and that the party concerned has changed 
the vouchor attached to the cheques which he has admittod 

In the matter of dispute between ; 
and compensated the bank . This wrong doing has been de 

Shri Rakesh Kumar Tewari Clo Shri R . K . Pando, autho 
tected by passing officer. The manugemcnt not fccling satisfy 

rised representativo 67,99 Lalkuwan , Lucknow . 
with the reply of the work man passed the termination order 
under para 522 ( i ) of the Sastrl Award though not clearly 

AND 
Inentioning in words that the icrmination was for loss of 
confidence . There having been no enquiry , there having The Regional Manager , Region III . State Bank of India . 
been no other grounds except the ground of wrong credit of 

Hazorat Gani, Lucknow , 
two cheques to wrong beneficiaries , the management lost 
confidence in the workman and consequently terminated his 

APPEARANCES : 
services. Even this act if not amounting to making forgery 
himself Amounted to coming up to expected standard of 

Shri Mahesh Chandra representative for the Manage 
conduct giving rise to gituation involving loss of confidence 

ment. 
and involving disciplinary action for misconduct as enumerat 
ed in para 521 of the Sastri Award . The management pot 

Shri O , P . Nigam , representative - - for the workman . 
having done it. The termination under para 522 (i ) would 
not be legal as his case involved disciplinary action for mistako. 

AWARD 
I am supported in my viow with law laid down in Chandu Lal 
Versus The management of Ms. Pan Americal World 

1 . The Central Government, Ministry of Labour, vide its 

notification No. L - 12012! 322183. D - II ( A ) , dated 11th July , 
Airways 1985 LAD I. C . SC , pago 1225 wherein it was observed 

1984 has referred the following dispute for adjudication ; 
thus; 

Whether the Action of the management of State Bank 
Want of confidence in an employce does point out to 

of India , Region III , Lucknow . in relation to their 
an adverse fact in his charactor as true meaning 

Gonda Malu Branch , Gonda in terminating the sor 
of allegation is that the employee has failed to 

vicos of Sliri Rakesh Kumar Tewari, Subordinate 
be have up to expected standard of conduct which 

staff , with effect from 6 - 10 - 82 agd not considering 
has givon rise to a situation involving loss of 

him for furtlier employment under section 25- H of 
confidence . In such circumstances termination would 

the I. D , Act is justified ? If not, to what relief is 
not amount to retrenchment and disciplinary pro 

the concerned workman entitled ? 
cceding were necessary as condition precedent to 
infliction of termination as measure of punishment, 

2 . It is common ground that the workman Shri R . K . 

Tewari, worked as sub staff temporarily (Massenger) w . e .f 
The result is tha : the terminntjon bein , illegal the work 

2 -7 - 82 to 5- 10- 82. It is further not disputed that the work 

man worked for 87 working days with intervening 8 Sud 
man ja entitled to be reinstated with full back wygos . 

days and Holidays and he was paid for 87 days, for the re 
I accordingly nold that the action or the management Stale maining & Jasis workman moved an application for computa 
Bank of India Region III in relation to their Naini Branch tion ula 33 - 6 -2 which was allowed . The bank management 
Allahabad in discharging from scrvice Shri Lakshmi Naib accepted the claim of the workman and the stages for 8 days 


- - 


- - 
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were duly paid by choyue iach the case was disposccl of by such re -employment procedure is laid down under rule 78 
Tull and has setileniunt of workigan s claim , Under the Shop of the I. D . Central Rules . None of which were complied by 
and Commercial Establishmucol Act Suodays and Holidays the mouvement bank . Retrenchment being termination for 
are paid days for commercial establishments in Uttar Pradesh any reayon what so ever tliose were the mandatory provision : 
aod hence it would be deemed that the workman worked 101 to have been onplied by the manugement. Non compi 
8 days and in this way the total number of working days ance of which will l ender tenuijation illegal and in operative 
comes to 95 days. As per andere lll filed by the papage and uninominit of fresh hands after 89 or 90 days by ter 
iTunt alungwith allidavit the manayculcat too las tuusid lunaitay uporary cinployee for any reason or without any 
111:* thic workman bad worked for a total period of 87 days · Jenson would be an unfair tabour practice . This is high tino 
ind the workman was paid at the rate of is, 530. 06 per fost tinagencrit tu Roiu a sucial justice to ww . k 
uto . The worknin moved an application that after hiy ter 771.17 is insured by legislature of the ID Act and their in 
minilon Pavan Kumar, Runakanl Tewari and 9 or 10 pet Lirent by « ircumventing them can not be allowed . I. 
Sons were appoinled temporarily . The management failed lo accordingly hold that the ternination of the workinan 
kot the required information whereafter , the workon in hrought about on 6 - 10 - 82 iy illegal and in operative . 
his fidavit evidence specilically r : : ed 8 per ons who were 
either employod after his icrminalion or who being juniory 

6 . 7 le result in that the workman is entitled to be reipst 
were continued afler his termination . 

wel with full back wages. 
3 . In OS examination , the inanageincat witness Shri 
M . P . Joshi M , W . 1 admitted that Shri Pavan Kumar and 

7, 1, theriore . Hoid that the action of the management 
Ramakoril Tewari worked some time: as temporary work 

bank againsi tlic workinan as specified in schedule , is not 
man thus tho atidavit averments of the workman stands cor 

Iustilied and the workinan is entitled for reinstatcmcnt with 
uborated that Pavan Kumar and Ramakant did work , I 800 

full hory: wages. 
Do reason to disbelicvc the gole testimony of wonkman sp 
cially in the absence of any rebutting documentary evidence %. J, therefore, give my award accordingly . 
and in view of the admission of management own witness 
that Pavan Kumar and Ramakant worked in the bank (bat 

9 . Let requisite numbers of copies he sent to the Goveld 
Pavan Kumar worked in the bank between August 82 to Do 

ment for its publication . 
cember 82 and Ramukant was appointed from 7 - 1 - 83 to 
5 -4 - 83 . This itself specifically show that at the time of servico 

R . A . SRIVASTAVA , Presiding Officer 
of vorkmaq were terminatod Pavan Kumar way working 
who was appointed later in August 82 whilo workman s ap 

DL 30 - 10 -1985. 
pointment continued from 2 - 7 -82. In my opinion , if at a 
there was necessity to terminate the tomporary services of 

INo. L - 1201232283 -DII ( A ) 
workman , Pavan Kumar junior to Rakosh should have been 
dispensed with and workmon . Purther after having been 

of fact , 21 794 , 1985 
terminated the workman on 6 - 10 - 82 if there was any 
necessity at all to employ fresh hand in place of workman 
Ramakant, workman whoso services were termlnated earlior 

57.377 , 5487 - - silfte fra FOTA , 1947 ( 1947 
on 6 - 10- 82 should have been intimated and calcd. In this 

का 14 ) : धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार , देना बैंक के 
way there had been a clear violation of the provisions (1) 
firsily of section 25 - G when Pavan Kumar show ,I have been 

प्रयधतम से सम्बद्ध मियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अमुबंध में 
t " trinated and secondly infringement of provision of section निर्दिष्ट योद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानप र 

S - F of the ID Act when Ramakant was annointcal without 
giving opportunity io workman whose services were termi it tare fit # ferat * T IT 4TFIT * * 4-1 1-85 
nated earlier than even Pawan Kumar who was terminated को प्राया था । 
to December , 82 . 
4 . It appears that the management had been idopting this 

New Delhi, the 21st November, 1985 
practicc of employing workman temporarily for 2 period of 
90 days in vicw of Their joienal cicular one of which is S.O . 5487 - n pursuance of section 17 of the Industrial 
circular no. 6981 filed by management itself, Similarly there 

Disputes Act. 1947 ( 14 of 1947 ) , tlic Central Government 
are other circulars that icmporary employees short nor be 

heen publishes the 
employed for a period more than 90 days . Not only this in 

word of the Central Government 
one of the circular no. 168 / 76 it way clcarly incntioned that Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the 
in cases irregular teinporary employment are made the industrial dispute between the cmployers in relation to the 
brorch manager and departmental head shall be held respon 

Dena Bank and their workmen , which was received by the 
sible for irregularities . Management s winess Shri Joshi lind 

Courul Gerre, minent on the 4th November , 1985. 
admitted that the workinan was emplovod for job of purely 
temporary nature and no appointment letter was issued to the 

BEFORE SHRIR . B . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFICER , 
workman and he was not told on what date and when his ap 
pointment shall stand terminated and that the work for 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
which he was employed wag temporary nature of job and was 

CUM LABOUR COURT, KANPUR 
not appointed in increase of permanent nature of the ror 
was appointed in any ponve vacancy of a rermanent vacancy . 

Industrial dispute No. 222| 1984 
This in view of definition of ieriporary workmin given in 
mara 20 . 7 of birartite retilement the air flim workman Reisimmy No. - 120121111 84 - D . L( A ) dated 22nd 
would not be casual but a temporary workman . For such 

November, 1984 . 
temporary cmployees as required by pas of the g ccrcnt 
arrived between the State Bank and their working there 

In the matter of dispute between : 
should have been 3 register maintained by bank of the lem 

R iit Kumar Clo The State Vice President, U .P . 
Foruy conoyer , manapement should have < nad mno nt 
chant termination leilirs. In view of Other nonvirons 

An lomnlmyres Congress Vijai Hotel. Railway 
of the arreement A oprvire lont chould have been --ameron 

Road, Aligarb . 
ed and ultimately there should have been a 14 days noti : c 

AND 
and tormination letter . Admittantly none e then .. ,*- . - . 
visions were complicd with by the manannnnnt in ille ins 

The regional Manager. Dena Biink Godore House , 
tant casc 

Bebru Place, New Delhi. 
5 Tinder section 25- 0 of the ID . Act, the retrenhed APPEARANCE : 
wurkman should orrinarily be the storeonJ ing them lic 
annointed in that category and frilynly if I . - * . - • Shri ? . C . Jain - for the workman. 
ploving any other rerson in that category . The retrenched 

Shri Ramesh Pathak --- or management. 
workmany should have been offered re - employment irst, for 
1093 G1/85 - 29 


comorrow, he retrenched 


Shi Ram.ch 
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AWARD 

As part of the management of an ostablishment tho 

employer himself either in compliance with the 
1. The Central Government, Minisiry of Labour , ricke its 

siunding orders or a stalujury duly imposed upon 
notification No. L - 12012 /111| D . II ( A ) dated 22nd November, 

him , in relation to the establishment in which the 
1984 , bas referred the following dispute for adjudication : 

tmployee concerned is rendering wervice has to ub 

serve certain number of days as public holiday 
Whether the action of the management of Dena Bank in 

and sundays. The establishment itself can not work 
relation to their Aligarh Branch in terminating the 

or aven if it works the game employces can not be 
services of Shri Rajender Kumar, Temporary 

employed on those days. In such cases the holidays 
Sepoy W .c .f . 9 - 7 - 82 in justified ? If noi, lo what 

are staggered and other cmployees are employed 
relief is the workmun concerned entitled ? 

to do the work . For what ever the reason it may 
2 . It is common grund that the workman Rajendra 

be the cessation of work by the individual can 

not be termed as are due to any foult of the cm 
kumar was engaged as temporilly sepoy on 1 -6 -81 and was 
terminated on 9 - 7 - 82; that the management was persuing 

ploy - e. Hence cessation will und if the responders 

employees ün sundays and othe; public holidays 
linfais (ahour policy of engaging temporary hands and ter 
minating them oficr some time though taking work of per 

during a year satisfied the inclusive definition of 

Continuous service . Though the service is intellip 
manent nature from them an < l in persuance of this lobour 
practice the management terminated 

ted , it is not an interruption caused due to iny mult 
the services of the 

of the employee . If that be the position , then 
workmin . It is further not dispil cd hai he will on daily 

per expl: nulion he would be deemed to be in con 
rated bursis and that his total span of wcik was about une 

Linuous service if he has been rctually employed 
yer tra nonths. The management reiterutes that during 

hyun employer during the 12 muaths immediately 
12 consequitive months . The workman did not complete 240 

preceding the year for not less than 240 dav , in 
days of work , though in the total spon of temporary service , 

an establishment is the appcllant company. 
the workman worked for one year one month and 9 days 
i. e . 246 days from time to time. The management has ri 

7 . 114 mingenient his drawo oy oltention to the cunc 
iterated that the workman was not entitle to the retrenchment 

V . Ritilisuri and Rainawel 1979. Lab ICNOC 136 
compensation as he his not worked for 240 days , the work 

Macros ITR 1979 Mad 264 , wherein it was held : 
muo in his statement of claim has averrout that after termi 
nating his service the management recruited another terr. po 

The words " Cually worked " would not include 
rury Sepoy . The workman has further ascerted that within 

holidays much less Satudays iud sundays , for 
12 months of proceeding of his terminariain he had complo . 

Which full wages are pail. The words days worhed 
led 281 days of work and was entitle to retrenchment com 

irself would normally mein day ; C (1101) vorked 
pensation and further he was entitle to be reappointed when 

The legislature as if 10 ) srive emphasis , has 2140 
fresh hands were recruited in the said permanent vacancy 

ulled the word actually . There could therefore he 
The workman huy consequently paved to be reinstated with 

no scope for argumont that paid holidays are to 
full back wages and that the should he absorbed perma 

be included in this ictu .illy worked The expi:10 .9 
nently in the hanks services . 

tion to S . 25B has included in this actually worked 
5 . On behalf of the management Shri M . K . Jain Hanger , 

05 certain teemed cuino working days . Only 

thesc diu s which are provided in the evplanation 
Dena Bank Dariyoman Branch , New Delhi gave his affidavii 

could be included in < ! : 1111ting 240 (lays in addı 
and is subject lu cross examination he has stated that he 

tion 10 the actual working days. Thi mewing of 
ween 1 - 6 -81 to 9 . 7 - 82 , the workman actually worked for 

orals ictwilly worked cane 17411 bc enlarged bevind 
246 days. He has further admitted that during span of 12 

whil is contained in the explanation . 
months the workman had actually worked only for 228 dain 
In cross examination he stated that since the workinan Wilm 8 . Agreeing to the leunings of law luid down in latcot 
temporitty his service book was muí maintained and ma pronouncement of Anhui Puillesh High Cow I hold that 
adverse remark was given to the workman and no service 

Hyviny completed 240 days of work in one continu 
certificatc was issued to him He further stated that the 

venr in leninurary capacity hc was entitled to retrench 
workman hus paid on weekly off i.e . for sundays and holi meni compensation which was not nd nittedly donc 
Juy " on his representation and was engaged when ere : amounting to violation of provision of section 251- ind 
required . 

the termination having being brought about without paving 
4 . On behalf of the workman on ; Shri Krip :ı! Sinch 1 ,40 

retrontinent compensation being illeg. 1. the terminitiin will 

to ioid ishinitio and the workman will hp cnlilled lu be 
riven his affidavit. In cross extination he has admitted 

reinstuted in service with full tich wagen , 
that after termination of workinan one Raivir Singh was 
appointed . He further stated that he had no knowledec il 9 . Under the circistances I lolut ihat the clion of the 
any other cipuiary employee was recruited after tormi. inunagenant of Dena Bank in relation to their Aligarh 
nation of Rajendrit Kumar. He 11 :15 further stated that after branch in terminating the services of unkm : n 1 . c .f 9 - 7 - 22 
the termination of the workman ! ) or three nerions were was not justified being illegal. 
inpointed in one of them Rum Prise who was terminated . 

10 . The result is that the workoun will be cntilled te he 
5 Even according to own showing of the management its 

reinstated in service with full back wages. 
ne ; chart filed by then the work in worked for 228 day s 
in a man of one years between 31. 7 .81 to 9 - 7 - 82 , As observant 

11 . , therefore, give my award accordingly . 
curlier in Cross examination inan . gament witness Shri M , K . 
Join admitted having paid waxcy for Sundays and holidays Let six copies of this istard le sen ! to the Government 
ane according to the chort sled 63 days full wages were for publication . 
paid to the workmail on account of Sundays and holidays 
ichuling 63 dawn to 228 days the admitted ctual numher of 11 30 - 10 -85 
daya totul comes to: 281. Accordi: g to sectirin 251B ) ir of 
the l. . Act , ihal period hay to be included on which 

R . 8 SRIVASTAVA . Providing Officer 
censition of worth was not lue to a fault on the part of 
the Workman . Though on Sunilitys und holiday no work 

INo. 1 - 12012 ( 111 ) 18 .1-D . ITAT 
wis taken from the forkman but he was paid full wager 
for 63 cars and he will be deemed to be on duty ond herke 
the resind would include in ictrul working days. The min113 

41. 31 . 1488 - - turfara , forate affama . 1947 ( 1447 
ocment paid 63 days us under the Shop Act section 10 . U *114 ) TTT 17 * 3TATUA 171717, TTT 15 m 
nel 14 futs wiges wite to be paid for weekly off and holi 

इडिया , लखनऊ. के प्रब घतन्त्र से सम्बस नियोजकों और उनके कर्मकाग के 
Jills. 
A . Mi attention was drawn to the Init laid down in 

बना, अम् ध में निर्विष्टः औद्योगिक विवाद म केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
DBR Mills Limited Versus Appellale Authority Under Pay 

f * . Fige * 0212 tarifma 671 to TT 
ment of Gratuity Act 1985 1 TLJ page 181 wherein it was 
herved . 

5 11- 95 19 91 
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S . O . 5488. - In pursuance of section 17 of the Industrial 5 . The parties filed joint inspection report parked Ext. 
Dispules Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government W - I, According to this joint inspection report also the 
hereby publishes the awrad of the Central Government In workmun has not completed 240 days in any calendci 
dustri Tribunal Kanpur as shown in the Annexure in the year. 
industrial dispute between the employers in relation to the 
Central Bank of India , Lucknow and their workmo, which 

6 . lo support of ity contention the management examined 
was received by the Central Government on the 5th Novem one Shri P . K . De Chief Officer (Pergonnel ) who was look 
her , 1985. 

ing to the persouncl matters of the staff members . He has 

reiterated the stand taken by the management in its written 
PRESENT SHRI R . B . SRIVASTAVA , PRESIDING 

statement. In cross examinaion he has deposed that there 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL Wag no water man in Aminabad branch as there was no Post 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, KANPUR 

of water man and that the appointment of the workman was 

not in temporary Vacancy but he was casual labour . He 
Reference No. L - 12012 / 22 / 81 ( D ) ( II ) ( A ) Jated 12 -8 -81 went to depuse that that casual work of waterman is done by 
Industrial Dispute No. 116 / 1981 

usual peon und when there are too much absentees of the 

pcon , casual rabour is appointed on daily wages and he was 
In the mater of dispute 

pot appointed on any leave vacancy or temporary vacancy . 

He was not appointed temporarily for increase in Permanent 
BETWEEN 

nature of work and he was also not appointed for limited 
Shri Ram Chandra Co. The President UP Bank Emp period but at daily wages als casual labour. Ho admits that 

no appointment letter or termination letter was issued to hin 
loyecs Federation , 26 / 104 Birhana Road , Kanpur , 

and lic was not allowed to sign attendance register and he 

was not entitle to any weekly rest as he had not done seven 
AND 

days continuous work in a week . He further statcd that 
The Chicf Manager , Central Bank of India , Regional 

Ran Chandra was not working for whole time and that 
Office , Vidhan Sabha Marg , Lucknow . 

though in vouchers things are not given but the very adiount 

paid . One can desifer that he worked for less hours and not 
APPEARANCE : 

full day . He has admitted that there was no penal for 

teniporary employees or casual employees and no service 
For the Workman - Shri O . P . Nigam & Shri V . N . 

records are maintained for such casual employees . 
Sekhari, 
For the Management- Shri S . Trivedi. 

7 . On the other hand the workman in his affidavit reiterated 
AWARD 

that he worked us tcmporary member of sub stail in Amina 

bad branch of the management bunk from 14 - 5 -68 10 
The Central Government, Ministry of Labour , vide its 11- 6 -68 with artificial break , that though he was working 
notifcation no. L - 12012 / 22 /81-DJI ( A ) dated 12 - 8 -81, has full time but he wos paid only at the rate of Rs. 5 per day 
referred the following dispute for adjudication : 

and on few clates Ry. 7 . When he was doing some other 
Whether the auction of the management of Central Bank 

job from und above , serving water to the stall members of 
of India , Lucknow in paying daily wages and to 

the branch . He has further averred in the Afhdavit beside 
terminating the services of Shri Ram Chander Sub 

serving water he was also doing other job of the peon which 
Staff from 

one scat to another 

is carrying papers and registere from 
11-6 -79 ( A . N . ) is justified ? If not, to 

and also outside duties trusted to him . That few candi 
what reliel is the concerned workman entitled 1 

dates who had some relations in the mangement or influence 
2 . The case of the workman has been spouced by UP Bank 

in the branch were given regular work and were taken in 
Employees Federation who was admitedly apointed in the 

permanent employinent but the dcponent was not given any 
bank . According to the union , the workman was appointed 

chance and when hc requested for his rcgulor absorption 
as poon cum water man on 14 - 5 -68 and continued to work 

the branch manager stopped taking work from him abruptly 
upto 11-6 -79. In the after noon on 11 - 6 - 79 his services were 

and asked him not to come in the bank . 
illegally terminatod after working of so long years. That 
despite such long stand in service he was not paid regular 

8 . In cross examination he had deposed that it Aminabad 
wages but was paid daily rated workman . That no notice 

he worked as water man and also worked as penn for carry 
pay or retrenchment compensation was paid to the workinan . 

ing account bonk etc . and going to post office and when 
The mandatory provision of section 25F , G and H of the 

ever he worked extra he was paid Rs. 2 for that work . 
I. D . Act has also been violated , hence the termination of the 
workman was void abinitio . Thus the workman is entitled 

9 . Para 169 of the Sustri Award shows that water man 
to scale rate wages and reinstatement with full back wages 

also come within the category of aub staff. Para 20. 7 of 
w . e . f, 12 -6 - 79 , 

the Bipartite settlement gives the definition of temporary 

employees as follows: 
3 . The management has denied in its written statement 
that the workman Ram Chandra was a workruan within the 

Temporary niployce will mean a workman who has 
ncaning of the industrial dispute act. It is further admitted 

been appointed for limited period of work which is 
that Ram Chandra worked as casual daily rated worker at 

of a essentially temporary in nature or who is emp 
Aminabad Branch of the management bank in Lucknow und 

loyed temporarily as a additional workman in con 
tho quantum of wages paid to him was depended upon the 

ncction of a temporary Incrcase of work of a per 
duties performed by him from time to time and that he was 

manent naturt and includes a workman other than 
solely employee for serving water or tying water to the upper 

permanent cmployee who is appointed in & tcmpo 
storcy of the branch and was called for work as and when 

rary vacancy caused by the absence of a particular 
necessary and it was in these circumstances that he was not 

permanent workman . 
isgued any appointment letter nor he ever signed the muster 
roll and neither he completed 240 days in one calender year 

10 . Now it has to be seen wlicther the workman whom 
and that he could not claim employment as a matter of the management calls a casual workman was really casual or 
right and hence was not entitled to any notice or retrench 

temporary workman . It is common ground that the work 
ment compensation , and also was not entitled to any claim 

Iman Ram Chandra WAS not appointed in any temporary 
made . 

vacancy caused by temporarily absence of permanent work 

man Ram Chandra was not appointed in any tcmporary 
4 . The management füed a chart showing the number of 

is not a work wbich is essentially of temporary nature which 
Working days and amount paid by the management during 

may come off and on days a work of regular nature for 
gpan January , 1974 to 31st December, 1979 . According to 

which in the banks water boy or water man als appointed 
this chart the workman worked for number of days specificd 

in the category of sub staff. The management witness him 
in the chart at tre rate of Rs. 5 mostly except for some 

self has admitted that mostly work of water man le donc 
tipies when he was paid Rs, 7 , 4 , 3 or Rs. 2 . According to 

usually by peons . He further admitted that workman was 
the chart supplied by the management the workman had not 

appointed as casual labour as water man but got in place 
completed 240 days in any span of ono year. 

of any person . No appointment letter was issued to the 
1093 G1 /85 / 30 
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workiud , Yo it can not be said that his period oí apapoint 

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (VENTRIL 
ment was limited . No doubt in the case of a custial work 

AT HYDERABAD , 
than it can be said that his services commence when he 
starts work and conies to an end to the end of days work 

INDUSTRIAL DISPUTE NO . 17 OF 198 . 
or after the stipulated time, Buy from the joint inspecion 

BETWEEN 
report it has been established that in the year 1979 he has 

The Workmen of State Bank of India , Hyderabad . 
worked almost cominuously with breaks of holidays and 
other days. The work of watci boy bçing work of 

AND 
pernannt nature the workmill was given employment as 
the need alone wilich can be said that it must have been il 

The Management of State Bank of India , Hyelerabad . 
teniporitly increase in the work of permanent nature of water APPEARANCES : 
supply and thus Un services of the workmad would be ici 
porary and not casual Fven if this work of icmporary 

Survashiri k . Narusinihim and D .SR Valmát . Advocates 
cmployee was taking by appointing some one on daily wages for the Workmen . 
That woull amount to unfair lalous practice and it can be 

Sri K . Srinivasa Muslby and Miss G . Sudha , Advocales. 
very easily said that the appointment of a won for 
about 200 days in . year would be nothing but teniforary. 

for the Managenient. 
Had the workman completcu 240 days in it year he would 

AWARD 
have been entitled to retrenchment compensation , but cve . 
from the joint inspection report it itselt shows that the work 

The Government of India , Ministry of Labour by its 
man had not completed 240 days of work continuously in Order No. L - 12011 / 41 / 80 - D . II . A dated 30th July , 1981 
onc calendar year. There is nothing on record to show that 

Icferred the following dispute l inder Section 7A and 10 ( 1 ) 
other hands were appointed after his termination as walci ( d ) of the Industrial Dispulces Act 1947 between the em 
boy and his clan was not considered . The workman tieing ployers in relation to the State Bulk of India and their 
the temporary workman as observed above he 35 atleast workmen to this Tiibunal for adjuvication , 
cotitſe to 14 days notice in view of provision of para 522 ( 4 ) 
of the Shastri Award . As the workman way doing work of 

" Whether the action of the inanagement of State Bank 
permanent nature and has been held to be a temporary cmp 

of India in relation to its Hyderabad Circle in 
loyee and not sayual he was entitled to fainimum scale rate 

designating Shri M . S . Rama Rao and Shri K . Satya 
Wages for the period he worked and also 14 days iotice or 

narayana as Sweeper and Sweeper - cum -Messenger 
pay in lieu of lermination of his temporary employment, 

respectively while appointing them as fuli time 
employees with effect from 1 - 9 - 78 is justified ? If not, 

to what rclicſ are the workmen concerned cotitled ? " 
11 . In 1968 11 LL page 646 Jamiau & Kashmir Central 
Bank of India versi State of ) & K at Page 654 it was 

This reference was registered as Industrial Dispute No. 17 
this : 

of 1981 and notices were issued to the parties . 
The dischare of the respondent also an ears towards 

2 . It is mentioned in the claims statement of the work nico 
to be illcgal as admittedly no written orter signed 

that Shri M . S . Rama Rao initially was recruitod as fub 
by manager of the bank as contemplated by para 

time Messenger at Martoru Branch of the State Bank of 
522 ( 4 ) of Sastri Award or served upon respondent . . 

India and workod for a period of nine months from 5- 7 - 1972 
dismisse :1 with cost. 

to 31- 3 -1973 having been employed through the employ 
ment Exchange . It is his case that he worked continuously 

for morc than 240 days within a period of 12 months prior 
12 . ), therefore , taking into consideration entire facts . to 31 - 3 - 1973 but his serviccs were terminated without com 
circumstances and cvidence of the case , hold that the ction plying with the conditions laid down under the Industrial 
of the management bank , Central Bank of India , Lucknow Disputes Act. He inentioned that he was reappointed us A 
in paying Jaily wage to and terminating the services of Shri part time cinployec only with effect from 18 - 3 - 1974 that too 
Ram Chandler Suh staff from 11- 6 - 79 is not justificu. 

as swoeper- cum -water boy; and that he being scheduled caste 

candidate had to accept the same as he was in dire circum 
13. The result is that the workman is entitled to be iein 

stañces . It is also his case that he was making representation 
stated with full back wages, 

that he should be taken as full time cmployee and that he 

should be regularisca . 
14. 1. therefore , give my awardi accordingly . 

( a ) He mentioned that in the case of Shri K . Salynnara 

Vana of Patamata Branch of the State Bank Of India who 
Ict si copies of this wird le sent to the yovl. for was appointed as temporary Messenger by an order dated 
publication . 

1 - 7 - 1971 when nc put in around 255 days of service, his 

yervices were terminate ] by an order dated 13 - 3 - 1972 . Om 
R . H . SRIVASTAVA . Presiding Oficer 

the vary sunday by another order he was appointed as 

temporory rart lime Sweeper-cum -Messenger which dosigns 
Dated : 31 - 10 - 1985 

tion was subsequently altered by an order dated 1 - 8 - 1974 as 
[No. L - 120 *2 / 22 /81- D .II ( A ) 7 

part time swęcher. According to him the serviccs ay Messen 
gets of both the workmen were illegally terminated and the 
salci terminations are violative of Section 25F of the I. D . 

Act, He further mentioned that suhscquent absorption of 
1,377 . 5489 - - toifti furaia pfafada . 1447 ( 19 :17 both of them on part time hasis as swecrer- cum -water hos 
HIT 14 ) FI UTTI 17 THU # ATI 

and Sweeper - cum -Messenger insteld of reinstatiog them in 
7789117 , ATTRIT 

their original post is also violative of Section PA of the ID . 
बैंक , हैदराबाद के प्रयधतन से गम्बद्ध निमोजकों और उनके कर्मकांगे के Act. Accorſing to them the matter was taken up by the 
बीच , अन्यध में निर्दिष्ट प्रोद्योगिकः विवाद में औद्योगिक अभिकरण , 

Union . The Management appointed M . S . Rani Rao aod 

K . Satyanarayana as full time employees with effect froni 
हैदराबाद के पचाट को प्रकाशित करन है . जी केन्द्रय सरकार को 1 - 9 - 1978 as Sweeper ind Sweeper - cim -Messenge " ispectively 
5 ] 1 -45T HT TIL 

and that the same is in violation of section 9A of ), D . Act. 
It is mentioned that they are entitled to be reinstated for 
wages as Messenger from the dates at their illegal termina 

tion and therefore they are entitled to he taken back 27 
S .0 5489 .- - In pursuance of section 17 of the Industrial 

messengers and not as Sweeper and Sweeper - cuin -Messengers 
Dispuies Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Coverruient with cffcct from 31 - 3 - 1973 and 13 - 3 - 1972 respectively . 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, 
Hyderabad as shown in the Annexure in the industrial dis 

3 . Is the counter of the Management, it is mentioned that 
pute " hetween the employers in relation to the State Bank the claims stateinert has no relation whatsoever to the refc 
of India , Hyderabad and their workmen , which was recelved rence made under Section 10 of the I- D . Act. It is contended 
by the Central Government on the 5th November , 1985 , 

that it is open to the Petitioners to seck any other relief 


circumsiancescement 
bankino terminating 
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ulicr 122 " Whall lows from the l eferente. According to them full time Swecper - clim -Water boy with effect irony 1 - 9 - 1978 . 
the so calcu gris of the con erned workiren for the period Ho inarke the same as Ex. Wix . It is his wise that his 
prior t i 1.4 - 19 / 8 is beyond the scope of the icteren - e . Ac earlier status of Messenger way not restored to hun and 
cording in llıcm even if the allegations made are currect, they therefure he mide dispute under ha . W19 aac Ex W20 
are not entitled to question their appointizenty made in 1972 service particulars issued to him ly the Butik , llc Dention 
and 1973 in the year 1982 us those matters are treated as cu cat hic worheu wyer 210 days front ! - 7 - 1971 10 13- 3 - 1472 
closed , and iurther when they accepted full time posts whuch and that he woul , he reinstalcd in the same rost. Accord 
were subsequently jegularised with retrospective effect. It is ing to him lx. MI order Halled 11- 1 - 1979 in Icplicit of 
Contended that the petitioners are put to strict proof of all TY. W18 . 
the rac- il allegations which are not admitted . 

7 M . W . 1 Shri P . S . Sarna is Ollicer working ! the Stato 
( a ) Hit muntioned that in the case of M . S . Riina Rau lus 

Bank of India in tlic Personnel Department . He admitted 
first appointment was purely temporary and cusua in nature 

thut hy know buth M . S . Rama Rao and K . Suryanarayana 
und the wllegation that he was making representation to an 

( W . W . 1 and W . W . 2 ) , who were appointed as Swecper and 
point hirt is full time cmployce are not correct. 11 is alty 

Sweeper-cum -Messenger respectively . According 10 hin , Roma 
Sorted that he did not ohject to his appointmenį as temporiry 

Rao was appointed in July , 1972 as temporiv Messenger 
swecper- i m -Witci hoy nor raised iny protest thereafici 

and K . Satyanarayutia was appointed on 1 - 7 - 1971 As tem 

porary Messenger and they were purely teurporary . Accordi 
(b ) Roterring to h , Satyanarayana s service it is said that ing to him the Union raised an objection about tese ppoint 
he was terminated when there was no necessity and that he ments not being made permaanent and in 1974 K . Satya 
did not raise any objection for his later appointment as 

Tieruyanil was appuinied as part time Sweeper and finally both 
Sweeper - cwn -Messenger Swecper , So it is contended that there 

were made as fuil nie employce from 1 - 9 - 1978 and toth were 
is no violation in appointing petitioner as Sweuper -cun Water designaled as Sweeper - cum -Water boy and Sweeper . They 
boy with effect from 1 -9 - 1978 . It is further mentioned that denied the Suggestion that the Management has changed 
there is a necessity to appoint thesc petitioners 25 Messengers Their designation il Swocher from Messenger 10 Water hoy. 
at the Brunches where there were working. It is finally Tie idinities that all thesc Messengers or Wale boys-cum 
pointed out there was no reduction in stating and no viola 

Swecper are award cmployces and they are only sub 
Lion of Section 9A of the I. D . Act was involved and their ordinate staff. It is his case that Sundermanin judgcnient 
appoinments as Swecpar-cum -Water boy are lezal, valid and of the Supreme Court was not applicable to these work 
proper from 1 - 9 - 1978 and it is mentioned that they are not men and therefore there is no question of viluation of Sec 
entitled to the renchts of full time Messengers witli effect tions 9A and 25F of the I. D . Act. He also mentioned 
from 31 - 3 -1973 and 13 - 3 - 1972 respectively . 

that they are not entitled to receive back waits from the 

original dates of Ippointment in the full time cale as 
4 . The workers cxamined two witnesses W . W . 1 and Messengers . He conceded that from the date of appoint 
W . W . 2 and marked Exs . W1 to W20 . On the other hand ment to the date of termination in both these cases of toth 
the Management examined one witness M . W . 1 and marked employees completed 240 days continuous sei vice apd they 
Exs . M ) only . 

were not given notice before they were termijitud . Accord 

ing to him they were made full tine employees from 
5 . W . W . 1 is M . S . Rama Ruo . He mcntioned that he is 1 - 9 - 1978. He lenied the suggestion that Sweeper -Clim -Water 
it Scheduled Castc and he was appointed 18 Messenger in hoy is lowes devigintion when compared to that of a 
State Bank of India on 5 - 7 - 1972 , after being selected through Messenger . 
Employment Exchange for a permanent vacancy . Accord 
ing to hin : it is mentioned in the Order as if he was appoint 

8 . The reference is very cleur whether the Management 
ed temporary and marked Exs, WI, Exs, W2 to W10 are 

of State Bank of Indiit when they designated M . S . Ramu 
similar orders of appointments given to him . According to Rao and K . Shtyillarayana in Sweeper und Swooper-cum 
hip between 5 - 7 - 72 and 31- 3 - 1973 he worked for 259 days 

Messenger Tepeciively while inpointing them is full time 
19 Messenger und for 11 days for which he was subjected 

employees will cliect from 1 - 9 -1978 is justified . The ad 
lu brouks in betwecn in giving poytings are excluded . TIC 

nitted facts whicin ise not in dispute are as follows : -- - 
mentioned that he got inore than 240 days within a period 
of 12 months and without any notice of terminuion he was 
lomoved from servicc on 1 -4 - 1973 and that he macie reprc 

(i ) M . S . Ram Rav whu Was itprointed for 1!1e Jirst time 
ventation as per 3- X , W11 and the Management 1001 him on 5 - 7 - 1972 : S Niessenger continued to work 39 lull time 
hack on his representation into service front 18 . 3- 1974 and 

Messenger for Ort flian 240 days till 31- 3 - 1973 125 could 
thereafterwards he was taken as half-time part time cmp be seen from Ext. W1 to w 10 . Similarly K , Stayanarayana 
loyce i.c , from 31 - 3 - 1973 though he was Messenger . It is who worked 25 Messenger from 1 - 7 - 1971 to 13 - 3 -1972 for 
his casc that he was taken hack from 18 - 3 - 1974 as Sweeper more than 240 days its could be seen form Ex , W 14 to W 16 . 
CutWater boy and this amounted to reversion . Finally 

It is admitted that they were terminated without notice by 
from 1 - 9 - 1978 ne has made full -time ils Swecper - cws -Water M . W1 on the ground that they are purely temporary or 
boy as per Ex, W12 . It is his case that be should get full casual workers . Under Section 25F of the I. D) , Act when 
time wages from 31- 3 - 1973 insteal of 1 . 9 - 1978 . He also they have put in more than 240 days in continuous period 
nventioned that Ex . W12 Order his designation as Messenger 

uf 12 months in a calender year hoth these workoien ure 
was not restored to him and Messenger is a subordinate de entitled for the bencfits provided under Section 25F of the 
signation while the Sweeper is a menial designation He I. D . Act. So the termination of these two workers without 
pointed out that Ex . W12 it was mentioned that his services 

giving any notice wlien they worked for more than 240 days 
could be utilised as subordinate also . So he made jepre in 12 months of a calender year respectively without complying 
senation weeking for attendant benefit as full tinc Messenger 

with the conditions precedent as Jaid down under Section 
fronty 31- 3 - 1973. 

2SF of the 1, D . Act is beyond dispute, In MOHAN LAL V . 

BHARAT FLECTRONICS LIMITED | 1981 ( II ) UL page 
6 . W . W . 2 is K . Satyanarayani who worked 2 ; Mics . enger 701 the Supreme Court following the Sundermani s Case in 
frosi 1- 7 - 1971 at Paliamata Branch as per Ex. W ! 4 . It is 1976 (ULL , pacc 478 STATE BANK OF INDIA V . SUN 
his cake that he is appointed in permanent vacincy through DARAMONT wherein it was held the termination in con 
Employment Exchange and that he worked as Messenger till travention of Section 25F when the silicl conditions are not 
30 - 3 - 197 When his services were terminated ainder Ex. fulfilled as binitio void . It is further laid do vn in this 
W15 . He pointed out that he was again appointed is judgement that declaration that the employee continued 
Swecput- cun-Messenger under Ex. W16 on 3 / 41h wages to he in service with all consequentiar benefits will also 

od LX 16 was part- timc appointment while his original follow The judgemunt in AIR 1974 S . C ., rage 1166 Mannge 
appointment was full time. According to him on 1 - 8 - 1974 nient W . B . India Ltd . v . Jagannath ) and AIP 1966 S . C . 
inqlhck Order was issued redesignating him as pari time page 1974 ( Himuratuo v . Jaikishandas ) would show that 
Swoeput only and Ex, W17 in the copy of that order . Section 25 - F of the I. D . Act did not distinguish or (liscri 
The catcgorics of Sweeper and Messenger are different . minate between permanent and temporary workmen , The 
Combining the higher category of Messenger with lower delinition of workman under Section 21s ) of the 1. D) A . ct 
catcgory of Sweeper was never in practice. Finally he mcan includes temporary employees as well. The awards also 
tioned under Fx. W : 7 dated 11- 1 - 1979 he was appoined as treat the tempoiiti y employees its workman , in fact those 
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judgements laid duwu if the service of the workmn were inake out a case on the basis that in some cises the Bank 
terminated even though they are lemporary eniployees they in similar circunstances was making reinstateincat some of 
were chuitled to rellenchiment compensation and also on . juled the temporary cmployees. It 13 mentoned therein in the 
to ino benelits of the provisions reanog to the eve..chment. judgement that niany of the points raised by the Counsel 

The argument of the Manageinerit that these terminons wcie nou put in ine aflidavit of the Peliuoner and that the 
wnich are purely teinporary and casual did not com under Court cannot ignore a practicalitics and amourues in ine 
Section 25- F of the I .D . Act will not hold good . 

way ot accepting bus argument for reinstatement aftor lapse 
9 . It is contended by the Management counsel that what of so many year s But this is not a case like that. These 
is being demanded out of the scope of the reference as 

Iwo persons who were termina cd made representatons - 
such the industrial Tribunal bas no jurisdiction to ad , udicato mediately and they were given posting in a lesser calegory 
upon the same. It is true that the Jur[bullion of ine ludus post and their cases were taken up by the union aud they 
trial Tribunal speaks from the reference and it will nut en 

were also representing throughout and finally the Management 
large the same on a mat . er which is not the sun , eci mat. er 

after conciliation proceediogy fixed them is full timc Swocpet 
of the leterence as laid down in 1972 Anahra Weekly Re 

( M . S . Rama Rao ) and Sweeper -cum -Messenger ( K . Satya 
port page 165 ( Şingareni Collieries Con .pany Limited v . 

Daruyana ) from 1 - 9 - 1978 . So the said judgement of our 
Salcein Merchant ) . Toe Menagement relica lupon the judge 

High Court had no comparison or identical facts and these 
ment of Supreme Court and contended the jurisdiction of 

principles which are laid down in Sundermadi s case of the 
tho Tribunal to adjudicate upon the Industrial Dispute springs 

Supreme Court as well as the principles laid down in AIR 
from the reference made to it and it would not be open 10 

19 4 S . C ., page 1166 (Management W . B . India Ltd . v . Jagan 
the workers and munagcincnt to confer jurisdiction upon inc 

nath ) and AIR 1966 S . C . Page 1975 (Himmatrao y, Jalkigan 
Tribunal on the question not covered by the icforcace . In 

Da. ) and 1981 ( 11) LL ) , page 70 S . C . (Mohanlal v. Bharat 
the instant case which they are rcdesignated . When they 

Electronics Co . Ltd .) will apply to these facts and the manage 
have put in qualifying service of more than 240 days in 12 me it is not justified to raise such contention and it is absurd 
months oſ calender ycar as Messenger and when they are re 

to say that the reference cannot be adjudicated upon . The 
designated on representation with another menjal desiguation 

mester is properly referred and this Tribunal is competent to 
with different service conditions of menials and finally when 

adjudicate upon the matter algo on the availabio facts . 
they are shown full time sweeper or full time sweeper -cum 

11. lve second couleulon taat ine ucu24 00 seldies lo ap 
mousenger from 1 - 9 - 1978 it means that the reference is very 

ролцсі ша поw upclu 311oua рe appucca 12 алец 
clear to look into tivese facts and the Tribunal is not going 

VI 11141146wda Luluvu aun UCIClure 16 Luullut Vanter 
beyond the reference while appreciating the facts. 

OL 40 Muusial dispute can 09 AL DESC a good plupubivu 
10 . As poipied out in the reterence the Managea ents 

It is a ucəli арорлипсің , I ne Wildiger13 тиіспод цим 
actions in designuting these two employees as Sweeper and 

Wibly uuu Lieverly and deligently pued whuc Diabog at 
Swocper -cum -Messenger respectively as full time employees 

nist Appuuncul. But you vaunut Say luat de 18 
with effect from 1 - 9 . 1978, 18 the subject matter in issue . The 

0 Judae 

miul luichon 10 reduce & IDHUS Tauk1118 PUSILIO , Ur Harald 
preceding situation in which M . S . Rama Rao and K . Satya 

ul se vive coons or achaguaLiony comien .al to hus monest 
narayana worked before they were designated as Sweeper 

havily appuca inc suja Talagouial Iubcuuu Ones . L - 01 
and Sweeper - cum -Messenger respectively is a inatter that is 

4 Las UL a valm OI appoiluent as a maler or rignt or it 
being questioned . It is the case of these workers that they 

IS noi a casc inac ludividual Oulu DC appunca ur nou 
were working as Messenger continuously for a period of 

appointed . 1 is also DOL correct to say that the industrial 
240 daya as admitted by the Management in the fulltime 

chepures relateş 10 quesuon vt not appuutug to a paidulur 
Messengers posts and that they were terminated without notice 

grade or pool it it is a fresh appoiumcni, 1965 ( ) LUJ, 
and that they were agitating for the same and that they were 

page 402 ( indian Hume Pipe Co . v . Brumurso baliraui vaj 
reappointed in the case of M . S . Rama Rao , he was taken 

boya ) was relicd upon by the Management to show that une 
into service from 18 - 3 - 1974 as Sweeper -cum -Waterman AS 

has no right to insist that he shoud be appoinicu in a parti 
could be seen from Exs. W - l and W - 12 and that his original 

cular post. But in this case it had no wppliaction . The 
designation as Messenger was not restored to him and finally 

Management as per the evidence of MW - 1 would show that 
he was made full time Sweeper from 1 - 9 - 1978 . So the action 

boch M . $ . Rama Rao and K . Satyanarayana who were work 
of the Managcment in designating M . S . Rama Rao AS 

ing from 1972 or 1971 as the case may be for a continuous 
Swceper hus got the luistorical facts which relate to his service 

period of 240 days in 12 calender inonhs were terminated 
conditions for which he was agitating either individually or 

without notice and again in 1974 K . Satyanarayanu was ap 
through his Union . Sumilarly in the case of K . Satyaga ayana 

pointed as part ume Swoeper and that M . S . Rama Rao was 
also though he was originally appointed as Messenger under 

Hilvo appointed as part time Sweeper -cum -Water boy. Ho 
Ex . W - 15 would show that he was terminated on 13 - 3 - 1972 , 

conceded that the post of two Messenger for which they were 
by which time he has put in more than 240 days in less than 

appointed originally and in which they worked for more 
12 calender months and that on the very next day he was 

than 240 days continuous has no nexus with thc post of 
uppointed as Sweeper -cum -Messenger under Ex . W - 16 and 

Swecper -cum -Water boy for which they were subsequently 
finally he macic representation about categories of Sweeper 

appointed on their represcotations and he also mcutioned 
and Messengers and the duties and timings being different 

when the Union represented similar cases they mentioned be 
and that from 1. 9 - 1978 he is appointed as Sweeper- cum fore the Labour Commissioner that similar placed employees 
Messenger. So the argument of the Management that the 

will be appointed as full time basis to accommodato them 
reference is atale and it is not open to the Government to 

from 1- 9 - 1978 . So when they were appointed 1 - 9 - 1978 as 
refer the issue as utale and belated are unknown to industrial 

admitted they were shown designation as Sweeper and Swee 
law . The question of belated representation of employing 

per -cum -Messenger while they were only messengers when 
the principles of limitation when representations are pending 

they were appointed . Finally he conceded that these Messen 
and being decided after prolonged congultancy procedure and gers and Water -boys and Sweeper - cum -Messengers are award 
when employees are being terminated without notice in employeos. It is strange to say that Sundermani s judgement 
violation of mandatory provisions of the I. D . Act and when 

will not apply to subordinate staff when they are admittedly 
they were re - designated and appointed in a lower category the subordinate stall as conceded by MW - 1 . The other point 
to say that the reference is not valid and that the same is is that from 1 - 9 - 1978 till now that Rama Rao and K . Satya 
belated and stale seems to be absuril and the Management narayanų did not protcst to receive this salaries and they 
should not have taken such a ground at all. The citation of 

were acquicised and established . In Pallayan Transport Cor 
The Management in relying upon the decision reported in poration (METRO ) Madras v . Presicling Officer (Vol. $ 1 I, F . 
1964 111) LLJ page 644 . has no reference at all to Vazir and L . R . Seplember 15th , Part 6 ) Page 297 the question of 
Sultan Company . It is with reference to Talang and Others 

estoppel or acquicence is essentially held to be a question of 
v , Shaw Wallace and it is with reference to age of superan fact and waiver is an intentional relinquishing of known right . 
nuotion . The learned counsel for the Management relied It is also pointed out that there can be no waiver unless the 
ipon the , judgoinent said to be given in Writ Petition No . person against waiver is claimed at full knowledge of his 
101 / 83 ( P . Ramalingeswar Rao v . State Bank of India Dated 

right and all facts enabling him to take all effectively action 
27 - 3 - 1985 ) to show that it is belated application . In that 

for the endorsement of such rights . So there is no much 
case the person inade an application after he was terminated thing dono by the worker. Therefore there is no question 
in 1976 by the Bank more than five years later and sought of acquiccnce or estoppel when facs indicate that there is 
for i direction for a writ of mandang lo reinstate him is unfair labour practice adopted by the Management and in 
watchman and during that time he made good 1180 of the the light of Şundermany s judgement workmen should be put 
period for prospecting his studies and thus he wanted to back where they were let of ind their new salary would 
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and improper and I hold that they are entitled to declarc 
As tui time Messenger with effect from 31 - 3 - 1973 ( M . S . 
Rama Rao ) and 13 - 3 - 1972 ( K , Satyanarayana ) respectively 
with full attendant benefits in the scale of Messengers only . 

Award in passed accordingly. 

Dictated to the Stenographer , transcrihed by him , corrected 
by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, 
this the 1st day of October , 1985. 

Sd / 
INDUSTRIAI, TRIBUNAL 


Witnessc Examined 
For thc Workmen : 

WW -1 - M . S . Rama Ran . 

WW - 2 - - K , Satyanarayana . 
Witnesses Examined 
For the Management : 


MW - 1 -- P . S . Sarta. 

Documents marked for the Workmen : 
EX . W - 1 - Appointment Order dated 5 - 7- 1972 , issued hy 

Agent v . Solomon Raj State Bank of India , Marteru , 

to Mathe Sree Ramarao for a period of one month . 
Ex W - 2 - - Appointment Order dated 5 - 8 -1972 , issued by 

Agent v . Solomon Raj State Bank of India , Marteru , 
to Mathe Srce Rama Roo , for a period of 15 clavs . 


be what he would draw whore he had beco appointed in the 
kame post today demovo . So these two persons who were 
terminated origioally and who woo subsequently shown in 
different rank designation , which had ditiereat timings and 
different designations whilch are lost and medial should be 
set aside and they should be restored to their original appoint 
ments. The said posting or designations given to the 
Sweeper and Sweeper -cum -Messenger respectively for M . S . 
Rama Rao and K . Satyanarayana arc inoperative and illegal 
and they are lible to be set side. Morcover the plod of 
cstoppel is out of place in an industrial dispute . The argu 
meat of the Management that they have appointed these two 
persons as Sweeper and Swecper -cum -Messenger respectively 
from 1 - 9 - 1978 is an illegal one to circuniveat the crroneous 
reinstatement in a wrong designations which is unfairly mcnlal 
post and not to a sub -staff post as can be scen from the 
evidence of WW - 1 and WW - 2 and MW - 1. In the cases those 
two workmen who worked as full time nessengers for more 
than 240 days are cotitled to be put back in the same de 
signationg (posta ) in lieu of 1976 ( 1 ) LLJ , page 478 judge 
mont but the Bank acted mala fide and put them in lower 
designation . The designation of Sweeper -cum -Water boy and 
Sweeper -cum -Messengers which is in the cadre of ncmial 
staff when the Mcsscoger is a sub - atast category , it must bo 
held that the said change of designation is illegal and void 
even prior to 1- 9 - 1976 . Therefore in other words Section 
9A of the 1. D . Act is violative when Section 25- F is violated 
that is from 31- 1 - 1973 in the case of M . S . Rama Rao and 
13 - 3 - 1972 in the case or K . Satyanarayana . It cannot be cald 
that the duties of Sweeper and Messenger are one and the 
same by any process of imagination . Sweepers duties are 
mcan and have more onerous work load they indicate a 
relatively lower status in relation to the designation of a 
messenger both hours of work and duties. Therefore it 
cannot be said that there is no change of designation and 
reduction in status. The argument that the matters which 
were of 1972 and 1973 when they were appointed as Messen 
ger become closed when they were subsequently appointed as 
Sweeper- cum -Water boy and the same cannot be responed is 
not a correct proposition . As there cannot be my technical 
plca of estoppal in an industrial dispute like this refer in 
Sonukumar Chatterjee and Others v . District Signal Tele . 
communication Engincering and others ( 1970 ( 11) LLJ, pago 
179 , at page 191 and 192 in paras 20 and 21 ) . Thus the 
other argument of the Management Counsel is that Section 
9 .1 had no application to all these two cases is also not 
correct. Infact the very termination of their appointments 
without notice under Section 25 - F of the 1. D . Act when 
they were acting as full time Messengers in bad and abinitio 
void . If the retrenchment is abinitio void a declaration 
should be given that the employees continuous to be in service 
with all consequential benefits will follow 3 could he scen 
from 1981 ( II ) LIJ page 70 . The attack of the Manage 
ment for temporary annointment under Section 9A is not 
applicable as Section 9A contemplates the service condition 
which take the fact with that the dale of appointment and 
that it had no relevance for previous jobs temporarily in the 
Bank in leave vacancies seems to he not good proposition , 
Infact MW - 1 mentioned that in the vear 1978 the union 
started raising the jague of appointment of these workmen who 
were appointed in the year 1971 and 1972 and at that time 
Sundermani s Judgement of Sunreme Court is not applicable 
to these workers. Now Sundermani s judament came in 
1976 and to say that these workers are not attracted hv 
Section 9A and 25 - F of the I. D . Act acem to be illogical 
and incorrect. In Sundermani s case the Supreme Court un 
held the Jadi as ner Sections 2100 ) and 25- F of the J. D . Act, 
The low as her Section 2 ( no ) and Soction 25- F and Section 
9A i madde effective from the dav the enactment is made 
hy the Parliament even in 1980 (II ) LIJ, S .C ., Dage 7 
( Santosh Guntas case ) the same nrinciple was unheid . When 
they have appointed them with effect from 1 - 9 - 1978 at 
Sweeper and Sweener - cum -Messenger respectively they wero 
only continuing the illegalitv or injustice following from the 
violation of Section 25- P of the I, D . Act on the part of 
The Bank Therefore on careful consideration of the entire 
evidence l hold that the Management crred in designnting 
M . S . Rama Rao as Sweeper and K , Satyanarayana ng Sweeper 
aim Messenger Trinectively while monointing them a full 
time cmplovec « with effect from 1 - 9 - 1978 instead of declaring 
them a full timo Mesronger with effect from 31- 3 - 1973 and 
13 . 3 . 1972 repetively with - 11 attendant benefits . Therefore 
the moment order of designating thero i fall tima Sweeper 
und Swooper - cum -Memper from 1 - 9 - 1978 to hold as illant 
1093 GI - 85- 31 


F ... W - 3 - Appointment Order dated 18 - 8 - 1972 issued by 

Agent v . Solomon Raj State Bank of India , Murteru , 

to Mathe Sree Rama Rao for a period of 15 days . 
Fs, W4 Appointment Orçler dated 2 -9 - 1972 issued by 

Branch Manager v . Solomon Raj Stair Bank of 
India . Marteru to Mathe Sree Rama Rao for a rcriod 

of 25 days. 
Ex, W - 5 - - Appointment Order dated 1- 10 -72 issued by 

Branch Manager v. Solomon Rai, State Bank of 
India . Martorii to Mathe Srec Rama Rao , for a 

period of one month . 
Fx. W - 6 - Appointment Order dated 1 - 11 - 1972 issued by 

Branch Manager v . Solomon Rai. State Bank of 
Indin , Marteru to Mathe Srce Rama Roo . for 

neriod of one month . . 
Ex. W - 7 - - Appointment Order dated 6 - 12 - 1972 issued by 

Branch Manager State Bank of India . Martery to 
· Mathe Srec Rama Rao , for a period of one month . 
Fix W - 

8 Anpointment Order dated 12 - 1- 1973 issued by 
Branch Manager , State Bank of India Mattery , to 

Mathe Sree Rama Rao for a period of one month . 
Er W - 9 - Appointment Order dated 22 -2 - 1973 issued by 

Branch Manager State Bank of India . Marteru to 
Mathe Sree Rama Roo , upto the cnd of February , 

1973. 
Fr. W - 10 - - Annointment Order dated 23- 3 - 1973 vysued by 

Branch Manager State Bank of India Marteru , to 
Mathc Sree Rama Rao for the neriod from 5 - 3 - 1973 
to 31 - 3 - 73 after hreak of 4 days from 1 - 3 - 73 to 

43- 73 . 
Ex . W - 11 - Reoresentation dated 26 -4 - 73 made by Mathe 

Sree Rama Rao . to the Rcgional Manager , State 
Bank of India Region II, Hyderabad , Local Head 
Ofice . Hyderabad with regard to continue in tem 

porary service 
F . W - 12 - - Letter F . No , 26 dated 29- 9 - 78 addressed by 

Branch Manager State Bank of India , Marteru , Wost 
Godavari District to M . S . Rama Rao with regard 
to appointment of regular part -time employees 48 

full-time employees. 
Ex W - 13 _ - doceptance Letter dated 30 . 9 . 78 addressed 

loy M . S . Rama Rao to the Branch Manager , State 
Bank of India . Martoru 
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EX . W - 14 - True copy of the Memorandom dated 1- 7-71 

from State Bank of India , patamata to K . Satya 
· narayana, Sitanagram - Tadepalli, Guntur District 

with regard to appointment of temporary Micsucnger . 
Es. W - 15 - - Truc copy of the termination order dated 

13 - 3 - 72 issued by State Bank of India , Patamata ( o 

K . Satyanarayana, Temp. Messenger , 
Et W - 16 - Truie copy of the femorandum No . S - 4 , dated 

13- 3 - 72 issued by State Bank of India , Patamata , 
to K . Satyanarayana , Temporary Messenger with 
regard to appointment rules. 


AWARD 
1. The Central Government; Ministry of Labour , vido 
its notification No . L - 12012 / 262 / 80 - D . II( A ), dated 2nd De 
comber , 1981. bas referred the followiny dispute for adjudi 
cation : 
Whether the action of the managemont of tho Central 

Bank of India , Kanpur in not providing employ 
aicnt to Shri ) , N , Ícwari clerk after 23rd March , 
1972 is justified ? I not, to what relief is thc work 
пад соцсеrnеd еntitled ? 


Ex. W . 17 - - Truc copy of the Memorandum dated 1- 8 - 74 

addressed by State Bank of India , Patamata to K . 
Satyanarayana, Part-timo Swocper -cum -Messenger, 
State Bank of India , Patamata with regard to re 

designated him as part- time Swecper , 
Ex. W - 18 -- True copy of the letter No. y . 26 , dated 

11- 1 - 79 addressed by the Branch Manager , State 
Bank of India , to K . Satyanarayana , Temporary 
Part -time Sweeper, State Bank of India , Patamata , 
with regard to appointed him AS & full- time Sweeper 

cun -Water boy on a temporary basis . 
Ex . W - 19 _ True copy of the acceptance letter dated 

15 - 1 - 79 addressed by K . Satyanarayana to the Branch 

Manager, State Bank of India , Patamata . 
Ex . W - 20 % True copy of the Service particulars along 

with wages paid to K Satyanarayana , Part-timo 
Sweeper, 


2 . It is common ground that the workinan worked in 
the management bank branch at Karanchikhana from 27th 
February , 1970 till July, 1970 , but according to the work 
man he workod total number 49 days with artificial breaks 
whereas according to the management he worked only for 
44 days only , Sundays and holidays being included . It 14 
further admitted that during the period 15th Juno , 1971 to 
8th September, 1971, the workman worked for 82 days with 
two hreaks. It is further admitted that in third spell between 
24th January , 1972 to 23rd March , 1972 the workman work 
od in Nayaganj Branch for sixty days when his services were 
brough : to an end . Thus uccording to the workman the total 
working days were 291 days where as according to the man 
agement the workman worked for 286 days only on tompo 
rary basis during the periods Fobruary , 1970 to 23rd March , 
1972 . It is averred by the workman in his clain statement 
that having worked for more than 90 days at n stretch he 
was entitled for permanent absorption in vicw of para 20 . 7 
and 20 .8 of the Bipartite Settlement. In the end the work 
man has prayed that his termination after 23rd March , 1972 
be set aside # 8 unjust and illegal and may be ordered to be 
absorbed with full back wages. 


Docunients marked for the Management : 
Ex. M -1 - Appointment Order No . F . 26 dated 11 . 1- 79 

issued by State Bank of India , Patamata to K . 

Satyanarayana 
Dated : 18 - 10- 1985, 
J. VENUGOPALA RAO , Industrial Tribunal 

(No. L - 12011 / 41/80 - D . II (A )) 


3 . The management in its written statement alleged that 
the aplicant was not a workman within the meaning of the 
Industrial Dispute Act as he worked only on leave vacancy 
and never completed 240 days during any calender year . 
As para 20 , 7 of the Bipartite Settlement is not attracted as 
It refers to a case of a person who is eventually under con 
tinuation of his temporary service is taken up as proba 
tion . Thus the statement of claim of the workman be re 
ject: d . 


PT.SRT. 5490 starting fronte afifatura, 1947 ( 1947 
14 ) STU 17i n 

Wie , history content 
इंडिया के प्रबंधतंत्र मे मम्ब नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
मनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय परकार प्रोद्योगिक अधि 
करण , कानपुर के पंगाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 

4- 11-85 VITETET 


S . O . 5490 , - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ). the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government Indus 
trial Tribunal, Kanpur as shown in the Annex. in the indus 
trial dispute between the employers in relation to the Contral 
Bank of India , Kanpur and their workmco , which was re 
ceived by the Central Government on the 4th November , 
1985, 


4 . In the rejoinder the workman has averted that thoro 
who have been thrown out of employment also come within 
the definition of the workman under section 2 - A of the 
1, D . Act. He has further clarified that the break from 
27th March . 1970 to 29th March , 1970 was a artificial 
break is 27th March , 1970 1 .24 holiday on account of 
Good Friday . 29th March , 1970 war Sunday and again on 
30th April, 1970 was an artifical break . Moreover thero 
was an artifical break from 1st June, 1970 
to 5th June, 1970 . Taking these artifical break into account 
it would anparent that the workman worked more than three 
months at a stretch , and hence pare 20 .8 of the Binartite 
Settlement could he applicable to him . It is further nverted 
tha . nrovision of section 25G and H of the LD . Act could 
be attracted in the instant case even though the workman had 
worked for less than 240 daye, The workman named S / Shri 
Raj Kumar, Kishan Ji Bajpai, Prem Shankar and Sanlash 
Kumar an nereont who comparatively have heen nut lessor 
number of working dave and hettes position have been 
worked As noss book writer and failed in the test conducted 
hy the inanngernent were riven preference continued in 
service and ultimately absorbed in mermanent service . That the 
workmen had word against the perrnnent vacancy 


BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFICER 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL . 

KANPUR 
Industrial Dispute No. 189 of 1981 
Relorence No . L - 12012 /262 / 80 - D .JI (A ) dated 2 - 12 -81 
In the mutter of dispute between : 
Shri J. N . Tiwari g /o Shri G . N . Tewari Central Bank 
of India . Gumti No, S Keppnr . 

AND 
The Chief Manager, Central Bank of India , Karachi 

Khana , Kampur. 
APPEARANCES 

For Management- Shri S. Trivedi. 
For Workman - - Shri V . N . Sekhari 


5. In flipport of its contention , the management bank Aled 
andavit of Shri P . K , Dev Chief Personne Officer and re 
iterated during tnurry of CT049-examination the Averments of 
the written statement Asel verified the Horufinns - d on his 
hehalf. In cr049 examination he hag donosed that h coul ! 
not any ant thing hout mercors mentioned in naracranh 1 
of the reinindas for wint of further details. Tecording to 
the witniegs the rorkman yrked in Trave vrney at Karan 
-hi Khana 77 Navicini. Konur. He has . furtlure Admittery 
that paroh hand - Wars prolon after the to -mination of thn 
worinonnan 23rd orch 1979 In for however admoritter 
that no register noel no tire book of the ironntary - 
mlovers is maintained hy the hank monning and ma potice 
was given to the workman at the time of his termination . 
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0 . The workman in his aidavit avered the averments 
made in the claim statement and Ascorted that during the 
period he worked at karanchi Khana he worked as deg 
puluher vierk besade his clericul duty and the job of despat 
cher and othor duties including on over drafts ledgor were 
of permaneat Dature and was not appointed on any leavc 
Vucuncy or any other vacancy. Moreover , at Nayaganj, 
bnpor , he worked as ledger keeper which was a work of 
permanent pature and was always managed by regular work , 
That many junior persons appointed after him were allowed 
lo continue as his services were discontinued . They are 
panely Raj Kumar, Kishan Ji, Prem Shanker and Santosh 
Kumar who were all appointed temporarily in 1971 and were 
made permanent in 1972 , after termination of his service . 
After his icrmination fresh hands were appointed . He has 
further averred that his termination was against the man 
datory provision of the bipartite settlement and I. D . Act and 
ugainst article 14 , 16 and 21 of the Indian Constituțion . 
The management s circular has been filed by the workman , 
which is dated 25th October , 1976 whereby temporary hands 
were not be employed beyond 60 days . 


claimed benefits u / s 25G & H of the ID Act. Tho manage 
meat witness has admitted that fresh hands wero appointed 
after terminajion of the worden i.c , on 23rd March , 1972 
on which date the work man was terminated , Sec , 230 & H 
applics to the retrenchcd workman and retrenchment has 
been defined under section 2 ( 00 ) of the I.D , Act as termi 
nation by coployer of the yervice of the workman for any 
reason whatsoever otherwise than 49 punishment or other 
grounds mentioned therein . The termination of the workman 
was probubly brought about by efflux of time or services 
no more requiied which termination is covered under tho 
definition of the retrenchment. 


7 . In cross examination he admitted that he appeared in 
bagk s recruitmcat test but did not get its result and that 
he appeared in the test before entering in the bank s service . 
He has further admitted that he got service in the bank in 
the reserved category as his father was in the inanagement 
bank s servicc . He has reiterated that he w114 not appointed 
in the vacancy of any one but has admitted that his father 
used to get information on phone from the Divisional Office 
to scad him for joining temporarily , In the end he has said 
that he has no independent income. 


11 . The management should have maintained a list of 
Temporary employees and terminated the juniors on 23rd 
March , 1972 if at all was necessary. There was no record 
us to who was 11 junior most man on that day for wapt of 
any such list, Re- employment having been admitted by man 
Agement witacy there was a clear violation of section 25H 
us the worinan was not offered any opportunity to come 
and work as temporary hand after 23rd March , 1972 , Beforo 
employing any person the management should have given 
notice to the workman as provided under rule 78 of the ID 
Rules (ceniral) , murcover , management contravened tho 
rulcs 77 laid down in J. D . Rules Central by got maintaining 
seniority list of the temporary workman . I am supported in 
my view by law laid down in Kanpur Tannery Limited , 
Kanpur Vs. Guhan and others, 1961 II LLJ page 110 S . C ., 
Muller and Philips India Limited 1966 I LL page 254 , Delhi 
High Court and British India Corporation Vs. Labour Court 
1978 LIC page 523 Allahabad High Court wherein non 
compliance of section 25H was held that retrenchment was 
not competent and was ülegal and the workman was entitled 
10 reidstatement, 


13 , Thus in view of the discussion made above , the termi 
pation of the workman on 23rd March , 1972 and employing 
fresh hunds thereafier being illegal, the workman was entitled 
to be reinslated in service with full back wages . 


8. From the evidence discussed above , it is evident that 
the work can worked in temporary capacity and in reserved 
category . Appointments temporary or permanent on reserved 
c41egory being violative of article 14 of the Indian Constitu 
tion were dispensed with . The preliminary objcction of tho 
management bank that the workman being out of employ 
ment is not a workman and entitled to adjudication of dispute 
is repelled as in the definition of workman given under sec . 
23-9 of 1 c I. D . Act includes any person who being cm 
ployed earlier has been discharged from services. It is argued 
on behalf of the management that the temporary appoint 
ments will not give any right to the workman as he has 
not completed 240 days of work and that there was no 
dlacripency if a group of paso book writers were rocruitod 
temporarily . 


14 . I accordingly hold that the action of the management 
of the Central Bank of India , Kanpur, in not providing em 
ployment to Shri J. N . Tewari clerk after 23rd March, 1972 
is not justiled . 


13. The result is that the workman he reinstated in ser 
vice with full back wages . 


16 . I, therefore , give my award , accordingly , 


17 . Let six copies of this award be sent to the Central 
Government for its publication . 


R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

(No. L - 12012 / 262 / 80- D . U ( A ) ] 


9 . The work of clerical nature in the bank are mostly of 
permanent pature unless proved that a particular work was 
essentially of tcmporary nature . The management s conten 
tion is that the workman was appointed for certain fixed 
period in leave vacancy. The workman has filed several such 
Appointment letters showing that his appointment was for fixed 
period. Thus in any view whether he was in leave vacancy 
or employed in temporary basis in increase of work of 
permanent nature his appointment was all the time tempo 
rary . Para 20 .8 of the Bipartite Settlement laid down that 
a temporary workman may be appointed to All permanent 
vacancy provided that such temporary appointment shall not 
cxceed for a period of three months during which the bank 
ahall make a permanent arrangement for filling up perma 
nent vacancice. If a temporary workMAD works on such & 
poxt for a period exceeding three months that shall not 
epso facto make him permanent on that post. It is only if 
such a temporary workman is eventually selected for filling 
in the vacancies the period of such temporary employment 
will be taken into account as part of his probationary period . 
This further shows that the temporary workman who was 
working on nermanent post for 60 days or above shall have 
to undergo all the procedure for selection of a person for 
filling Anermanent post And if he succeeds in such lest and 
interview his previous temporary employment will be taken 
as part of his probationary period . This working on a perma 
nent post for three months at all will not give the workmad 
right to be treated 29 permanent. 


! it foresti , 22 tak , 1985 
$ 1 .07 . 5491 - -stufire fatia afufi147 , 1947 ( 1947 
E: 14 ) Tỉ : 11 * * * # trai t ra, trong ba 
to, TT, STUTT A firelorett ott Fit FÅTT 
पोच , अनुगंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार बोयोगिक 
bf94 , 6796 97 9f , TT TT 61 
3 -1 1- 88 974 * GT 


New Delhi, the 22nd November, 1985 


S. O . 5491.. - In pursuance of section 17 of the Industšlal 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal Kanpur as shown in the Annexures in the 
industrial dispute between the cmployers in relation to tho 
State Bank of India , Allahabad and their workmen , which 
was received by the Central Government on the Sth Novem 
bor , 1985. 


10 . The ruling cited by the workman of Jaswant Sugar 
Mill Vs. Badri Prasad 1961 I LU Lab . JC page 267 will 
not nply in the facts of the present case . The workman hou 
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LD . ACO do the workoond Wus Aovor discharged , tormianied or 
ictreached . 


4 . According to the management own showing tho work 
man work tor 203 days countlog from 23rd September, 
1970 10 6th December, 1971 but on going back 12 months 
from 6th December, 1971 to 15th January , 1971, the num 
ber of working days comes to 194 day, which is apparon dy 
less than 240 days. 


BEFORE SHRI R . B , SRIVASTAVA , PRESIDING OFFT 
CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , KANPUR 
Reference No. L - 12012 / 104 /83- D . L (A ) dated 14th Decemo 

bor, 1983 
wdustrial Dispute No. 249 of 1983 
In the matter of dispute between : 
Shri Brijendra Kumar C /o Shri N . C . Pande, C -323 
Guru Teg Bahadur Nagar, Kareli, Allahabad . 

AND 
The Branch Manager, Naini, State Bank of India , Najdi 

Allahabad . 
APPEARANCE 

Shri V . V . Mangalvadhokar-- for the workman . 
Shri A . S. Saxena - for the management. 

AWARD 
1 . The Central Government, Ministry of Labour, vida 
its notitication No . L - 12012 / 104 /83-DII (A ) dated 14th De 
cember, 1993 , has referred the following disputc for adjudi 
cation : 


5 . In the rejoinder the workman gave a list of six persons 
Dagcly Ishwar Chandra , V , K . Shula , R . P . Jaiwal, 0 . P . 
Srivastava , A . N . Mishra and A . V . Singh , as persons who 
were appointed subsequent to termination of the work . 


6 . The workian in his cross examination has stated that 
he was not appointed on any leave vacacy of that he was 
working at Allahabad on ad hoc basis . 


7 . The management witness Shri B . N . Banwalekar stated 
thut he has no knowledge that if any appointment letter 
from 25th January , 1971 and termination or extension lettor 
was issued to the workman or not. He further stated that 
he was not sure if after the termination of workman on 
6th December, 1971 the management appointed as many as 
sx persons in March , 1972 . In the end he admitted that to 
his knowledge no termination was issued to the workman. 


8 . On the point of preliminary objection gamely demand 
and case being raised under section 2 - 4 of the I. D . Act it 
may be mentioned that raising of industrial dispute on its 
first date i.e . stage before the A . L . C . Central amounts to 
demand . If the management was inclined to investigate and 
considered if the claim WAS just and proper they would have 
come out with its case and reconcilo the dispuie it possible . 
Thus raising of the dispute beforo A . L . C . amounted to 
raising a demand if do demand notico was boade to the mao . 
agement prior to the dispute . 


Whether the action of the management of State Bank 

of India in relation to their Najdi Branch , Allahabad 
in not absorbing Shri Brijcadra Kumar Temporary 
Cashier in Bank s Services and terminating his Ber 
vices with effect from 6th December , 1971 is justi 
tied ? If not to what reliet is the workman con 

corned entitled ? 
2 . The case of the workinan is that he was cmployed in 
the management bank Naini Branch Allahabad w . c .f. 23rd 
September, 1970 and worked upto thero 6th December , 1971 
and was not allowed to work there thercafter. That tlic work 
alan made several representation verbally as well as in writ 
ing to the management who assured hini to take in service 
and thus the employment of the workman was totally con 
siderable after 6th December , 1971 when the workman was 
ceased to work and not given appointment subsequently seve 
tal persons were appointed by the management bank but the 
workman was not called for work . That as a result of non 
employment and giving employment to other persons, the 
workman raised industrial dispute in 83 which ended in failure . 
The workman having started work on 23rd September , 1970 
3s cashier worked for more than a year and thus became a 
permanent cmployee of the bank . That even if he treated 
temporary neither any register of temporary hands was main 
tained for purposos of rotrenchment nor preference was given 
to the workman in the matter of employment and thus the 
provision of section 25G , H and F of the ID . Act 1947 and 
para 493 of the Sastri Award and para 20. 12 of the first 
Bipartitc settlement were infringed. That the termination of 
the workman by way of giving artificial break and not fol 
lowing the urovision given under section 25F of the I. D . 
Act is illegal and amounts unfair labour practice . No ap 
pointment letter and no termination letter was given to the 
workman ás required under para 522 (4 ) of the Sastri Award . 
The workman has consequently prayed treating the termina 
tion as illegal and unfair labour practice he be reinstated 
with full back wages . 


9 . Socond point that the dispute could have been raised 
u /s 2 - A of the I. D , Act the same is incorrect in the very 
definition of the workinan oven those continued to be the 
workinan who have been dismissed discharged or retrench 
ed . Thus the arglicant was I workman and having been 
discharged was cotitled to raise dispute under sec , 2 - A . 

10 . From the admitted case of the parties it emerges that 
it is not the case of the workman having worked for 240 
days in one span of a year honce there is no question of in 
fringement of section 25F of the I. D . Act. Utmost it could 
be said that it is tlic infringement of section 230 , but there 
ig nothing on the record to show that there were other per 
sons junior 10 the workmen working on the date of his formi. 
nation on 6th December, 1971 . 

11. As regards Infringement of section 25H the workman 
has specifically stated in his rejoinder that six persons named 
therein were appointed after his termination . If the manage 
ment was inclined to employ temporary hand , thereafter 
he should have boon given workman , a retrench etaployce , PD 
opportunity to have come and join unless there was any thing 
derogatory against him . The management has failed to keep 
any register of temporary employees or retrenched tempo . 
raty employees as provided under para 493 of the Sastri 
Award . The management has failed to disprove the aver + 
mçnts of the workman made in his rejoinder and in the 
workman s affidavit by giving documentary evidence that the 
avermenty of the workman was wrong to that effect. The 
workman was also not given any termination letter as re 
quired under para 492 of the Sastri Award and termination 
potice as required under para 522( 4 ) of the Sastri Award . 


2 . The management has contested the case of the work . 
man on the ground that no demand was made by the work 
man bofore raising the industrial dispute . It is not disputed that 
the workman worked for 29th September , 1970 to 6th Decem + 
ber, 1901 on which date his services were finally terminated 
as no longer required , That the claim of the workman is 
highly belated . It is further averred that the appointment / 
employment of the workman as temporary hand was against 
casual or adhoc requirement and not against any vacancy of 
regular nature . The management has denied that the work 
man continued his services for one year of more and that the 
termination did not amount to retrenchment and hence the 
prinjven of section 25G , H and F art not attracted . The 
rrouirement of the written termination order is not condi. 
tion preccuent, In the lack of guch order will not revadidate 
the icinination . The applicant was not ontitled to any rellot . 


12 . In Cawnpore Tannery Limited Versus Guha 1961 II 
LU page 110 Supreme Court it was held thus : 
Even before 25H was added to the act industrial ad 

judication generally recognises the plea that it an 
employor retrench the service of any cmployee on 
the ground that the employee in question had be 
come gurplus it was necessary that wborever em 
ployer had occasion to employee another hand the 
retrenched workman should be given an opportunity 
tu join service . The plea was recorded as a general 
principle in industriel adjudication on the ground 
that it wus based on consideration of fair play and 
justice. 


3 . In the amended writteo statement the management 
raised a plea that it was not the case of section 24 of the 
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13. ln Muller Philips India Limited Versus Union 1961 
page 254 Delhi High Court it was held that section 25 is 
IDADdutory in HS much as retrenched workea has to be 
Hivan 40 opportunity to offer himself for reemployment and 
thu , the preſercace shall be given . .. . . . . . . it is cnough to say 
that the management falled in their duty , Tho fuilure to re 
cmployes more than serious mistake than nistars of to 
trenchment. 


* Whather the action of the management of Buthar Group 

of Mines of WCL PO , Dhanpuri Distt. Shahdol 
io dismissing the services of Shri Sampoo , Safety 
CW - Production Assistant with effect from 25- 2 - 1983 
in justificu ? If not, to what relief the workman 

in entitled ?" 
2 . The parties raising the dispute was directed to ale # 
statement or claims complete with relevant documents , 
list of reliance and witnesses a9 required under Rulo 10B 
of the Industrial Disputes ( Central) Rule, 1957. Parties ap 
peared today and filed a settlement arrived at between tho 
Management and the workman concerned , Shri Samando , 
terns of which are incorporated therein . 


14 . The result is that the içrmination for violating pro . 
vision of section 23H would be reader illegal, the result being 
that the workman will be cattled to be reinstated with full 
back wages . 


15 . In view of the law laid down above and discussion 
I hold that the action of the bank management in pot absorb 
ing the workman and terminating him w .c .f . 6th December, 
1971 is not justified . The result is that the retrenchment 
being illegal the workman will be cotitled to be reinstated 
in service with full back wages . 


16 . I, therefore , give my award accordingly , 

17 . Let six copies of this award be sent to the Government 
for publication . 

R . B , SRIVASTAVA , Presiding Officer 

fNo . L - 12012 / 104 / 83 - D .JI ( A ) ] 

N . K . VERMA, Desk Onoer 


ut ferport, 21 , 1985 
7.07. 3492 . - wolfia frater aftafirga , 1947 ( 1947 
T 14 ) TCT 17 THCT mata te det s om 
के पुरहार पुप बाफ मापन के प्रबन्ध तंत्र से सम्बद नियोजकों बोर उनके 
कर्मकारों के बीच , मनुबन्ध में निविष्ट बीयोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
माधोगिंक अधिकरण के पंपार को प्रकाषित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
* * 11 TT, 1085 354 

New Delhi, the 21st November, 1985 
$ . 0 . 5492 . - In pursuance of section 17 of the Industna) 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Jabalpur , as shown in the Annexure , in 
the industrial dispute between the employer in relation to 
the management of Burbar Group of Minds of Western Coal 
Field Limited and their workmen , which was received by tho 
Central Government on the 11th November , 1985. 
BEFORE SHRI V . S . YADAV. PRESIDING OFFICER 
CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM . 

LABOUR COURT, JABALPUR (M .P .) 

Canc No. COIT /LC (R ) (19)|1985. 
PARTIES : 


3 , I have recorded the statements of the representatives 
of the parties and I am satisfied that the pompromise is mutual 
and without any undue influence . I, therefore , accept the 
same. The reference is accordingly answered in terms of 
compromise 28 under : 
1. Shri Samnoo , Ex Safety - cum - Production Asstt Burbar 

Group of Minds shall be reinstated with immediato 
cffect with continuity of service for the purpose of 

payment of Gratuity . 
2 . The period from the date of bio dismissal till tho dato 

of his reinstatement shall be treated as " Dies Non " . 
3 . Shri Samnoo will not be cntitled for any wages for 

the period of his dismissal till date of bin icin 

statomcat. 
4 . Shri Samnoo will be paid suspension allowance u 

per rules if not already paid . 
5. The settlement shall be registered under Rule 58 

of the I. D . Act. 
4 . In view of the settlement the management has agrood 
to review the case of dismissal and allow Shri Samnoo to 
resumo his dutlos on the above terms. In the circumstanco 
question of justification and relief aced not be considered , 
No order to conto . 
1 - 11- 1985, 

V , S . YADAV , Presiding Oilcer 

(No. 1 -22012 (4) /84-D . VI 


17 ,67 . 9493 ; -- fulfire foarte farfarina , 1947 ( 1047 
3 14 ) 7 đi t 13 * 87 8 , TT t Trang 4 
निगम , गमई के प्रबन्ध से सम्बस नियोजकों और उनके कर्मचारों के 
मोप , बानुबन्ध में निविष्ट प्रोद्योगिक विषय में केन्द्रीय भरफार मोपोपिक 
अषिसरप , बम्पई में पंचाट को प्रमाणिस फरमा , मो केन्द्रीय सरकार को 

# 1 of 1 


S . O . 5493 - pusuance of section 17 or the ladustrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Cental Government 
hereby publishes the award of the Central Government Lo 
dustrial Tribunal No . 1, Bombay , as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute between the employers in relation 
10 the management of Food Corporation of India , Bombay 
and their workmen , which was received by the Central Gov 
cmment on the. 


Employers in relation to the management of Burhar 

Group of Mines of Wontern Coalfield , Limited 
and their workman Shri Samnoo , Safety -cum - Pro 
duction Assistant, represented through the General 
Secretary , M . P . Koyla Mazdoor Sabha (HMS) 

P . O . Dhanpuri, Colliory Distt. Shahdol ( M .P .) 
APPEARANCES : 

For Workan Shri D . L. Agarwal General Secretary . 
For Managemcot Shri B . K . Anand , Senior Personnel 

Officer 
INDUSTRY : Coal Mining DISTRICT Shahdol( M . P . ) 

AWARD 

Dated , Novomber 1, 1985 . 
The Central Government in exercise of the power con 
ferred under Section 10 ( 1 ) (d ) of the Industrial Disputes 
Act, 1947 . has referred the following disputo , for adjudice 
tion, vide notification No. L -2201214 ) 84. D . V . dated 13th 
Jarch , 1985 ; 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . I AT BOMBAY 

Reference No. COIT - 22 of 1984 
PARTTÉS 
Employers in relacion lo Food Corporation of India. 
Bombay . 

AND 
Thoir workban 


A 


- - . - . - 


TIP 


ty 
ا 
بدااااا 
إياه 
، 
اللي 
ډtt 
نيل 
للدغ 
المال 10ted 
ثوانا 
wur 
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- - - - - - - - - - -- - - - . ; . - * ** - - . . . - . 
APPEARANCES : 

corpuiullon Win 1 DIVURUL W OXSLCDUE Guldance 

wiw hc puruumeday Ally caucu ulje roou Lorporuuva 
For the Employer - Mr, Muşurhur , Adrovac Jou Mr. AU 15 16 WAS Originally 4 Voverinnent Dupui Luth, w 
P . P . Khambatta, Advocate . 

Dose orders willen were prcvuillax und applicauic 10 Govero 
For the Workmen - Mr. Nanjosbi, Advocate . 

du wyde upplicable 10 luc employees of the Food Cur 
INDUSTRY : Food Corporat.on . STATE : Maburashtra . 

purution . luc rules au JICHUDs wbuch were there oro 

prevkaцag origlally in pc government Department, whica 
Bombay , the 16th day of September. 1985 

was b uilug Picuciucu vu luon und its distribution , wter 
AWARD 

ils couustwent to it, in foud corporation , continued 10 

Tollow the paino procedure . Those rues were produced , as 
"This referenco under Section 10 (1)(d ) as originally made 

also the direutions in that behalf at Annexure - A and B 
on 16th November. 1984 was in these terms :- - 

to the Writics Statement. 
" Whether the action of the management of Food Cor 

i nexuell Win Ulu Lut what an we duly DUJI! OL 
Doration of India , Bombay in not paying the over 

by Philiwia ww wipou you 1 puit upLIV > uu suuwwuS. 
time wages to its staff for first hour beyond their 

mit pieciucu borang Huuls un I0M o .vW 0 . > . 
nomal working hours is justified ? If not, to what 

Hantu urcat OL JUC uur iron 1 Vol iQ i Palu . 
relicf the said workmen arc ti. . .. ?" 

sort and Iron 0 .00 4 . 11 . IN JV 2 . 0 with a luucu Dieux 

0 1 Jour 1IvID : 1 . UVOD 10 p . . # 1 GUUUWLS. however , 
2 . The reference came to be ar : : Isi , 20th March , 

Luv suinc vidci 6 unit " dury period od 10C but will be 
1985 und for the words " for first in . . , . pearing in the 

rechoud U - 112 buy ner per way. The extra nours put in to 
above reference , the word working us substituted lo 

compiere blid prescribed $ 40 ! Duurs wil de compensated by 
sbort the reference is whether the Food Corporation could Why Of Uvertune LO oo paid for allurg 10410 iuics in 
deny to its workmen Overtime wages for working beyond 

force . " 
Lbeir normal working hours . 

8 . The rules are to be lound at Annexure- A and they are 
3 . Most of the facts giving rise to this reference are ad comand un paris 3. (1), w ) and wil) of U . N . NO . 011/210 . 
mitted and accepted between the parties . In that position of 

11 ( B ) 76 dulcu 11 - 8 - 70 T0 Mury of moule . Now weni. 
the matter, they did not lead any oral or documentary evi 10 para 3 ( 1), thereof, 11 says that whenever duty 18 per 
dence and argued their respective contentions . It was admit 

tormcu beyond the full prescribed hours of worn namely 
ted that the Food Corporation has fixed hours of duty of 

0 - 1 - 14 hours , overtung allowance buS LO de paid . Out " atler 
its concerned employees work 39 hours per week as per deducting from the total iho normal one hour of frec work ." 
wchedule . The employces concerned are in class- 111 and class 

In other words, over and above the working hours, the 
IV and their daily working hours are 6 - 1 / 2 hours . However , 

Food Corporation expects and extracto 04c hour free work 
according to the corporation , they are required to do duty 

from these employees, Tho plea put forward by the leurned 
between 8 A . M . to 12 Noon and i P . M . to 5 P . M . The counsel was that this is being donc from a gumber of years 
grievance therefore is that the employees are required to and that a large number of other staff of the Food Cor 
do 1 - 1 /2 hours of extra work every day in excess of nominal poration is being paid and get the same rate of pay and 
working hours for which they say no payment is at all wuges 10 accordance with the circulary . He weeks to suggest 
made . In other words , though the normal working hours per that one hour s freo work is cxtracted by the Corporation 
weck for the class of cmployees is 39 hours , the work which irom several other categories of workmon also . Tberefore , 
is cxtracted from these employees is for 48 hours and not these concerned workmen in the present refercnco bave no 
39. For all these catre 9 hours in a wook it is contended justification or reason to grumble . It was even taintly argued 
nothing is paid . 

that that was the wage pattert for a largo nugiber of 

workmen in the industry in the region and therefore it can 
4 . Tho Food Corporation admits in its para 2 of tho not be tinkered with . 
written statement that the normal working hours of class II 
and Class - IV staff at the godowns, docks, etc. is 6 - 112 hours 

9 . La the first instance , such a contention does not appear 
a day. But it says that " departmental labourers working in the written statement. Secondly , there is no evidence to 
in the Godowns and Docks are required to work for 8 houn show that industrial cmployece in the Bombay rcgion or 
A day." The Corporation thereforo admits that though their omployees in commercial establishments in this region which 
normal hours of work ure 39 hours per week , they have are an industry similar to the Food Corporation 4 practice 
to work " for 48 hours a week apd sometimes , for moro is prevalent and tho wages paid to the workmen aro , in a 
than 48 hours a wock . " 

majority of industries, for normal working hours plus ono 

hour of free work . 
5 . Accordog to it, the payment for this work over and 
above 39 hours is governed by " Rules of Government of 10 . Tho contention to my mind is preposterous. It is 
India which are applicable and adopted by the Employer particularly so when we find that a public corporation which 
As per the instructions and which are in forco ." According was at one time a part of the Government and which 
to these instructions , it says that " first ono hour s work per should be wodded to gradually bringing into operation and 
day in excess of the normal working hours , that is to say, 

more towards the directive principles in the Constitution 
six hours work in a week beyond 39 hours normal weekly should flagrantly practico bonded labour and scok to justify 
working hours is to be considered as free hours and the its contention on historical grounds . Apart from the legal 
cooployees are not entitled for any overtime allowance ." provisions to which I shall presently make a reference 
Beyond that, ic. over and above one hour, & single rate it seems to me that there could never be any justification 
Overtimc is paid . Wherever they work for more than 48 found , much logs pleaded by a public undertaking to tako 
hours in a week , they are paid double the rate of normal work from its employees without paying them anything even 
working hours As overtime allowance in accordance with 

for a fraction of a day and thus flout the national objectivo . 
$ . 33 of the Bombay Shops and Establsihments Act. It will 
thus be seen that the Food Corporation of India takes shciter 11. Mr. Khambatta contended that the employecs of tho 
and sceks to justify , non - payment of overtime wages to these Food Corporation are like Government employees , He did 
employees on the basis of certain orders and ruleg which not go to the length of saying that they were civil servants . 
were mado by the Government of India and which are in 

But according to him , the employece in Government services 
force in the Food Corporation which adopted them , 

have to work beyond their normal working hours and it 

is not known that they can lay any claim on their part 
6 . At the hearlog of the arguments in this reference , for overtimo, nor can any overtime wages demand enter 
Mr. Khambatta , learned counsel for the Corporation sub 

tained . The argument is inapplicable , since even in Govern 
mitted that these Rules have been prevailing in the Corpo 

ment employment. civil employment and industrial cmploy 
ration for long and for historical reasons continued . He 

ment has to be distinguished. Though it is true that civil 
pointed out that it s activity was initially part of the Govera 

servants of the Government may not be entitled to claim 
ment activity and of Government Department of Food , 

Overtime, its industrial categorier of omployecs would be 
which was ongaged in procuroment and distribution of food 

ontitled to and are entitled to bo paid overtime wages. It 
TAD , Subaequently , thi Activity was entrusted to a public 

In pot possiblo to think that a Covernment which require 
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private industries and establishments requiring its workmen 
employees to be paid overtime for working beyond the nor 
mal working hours, should or can deny to its own workmen 
Overtime wages for working beyond their normal working 
hours. Where tho category of workmen is similar , namcly , 
industrial governed by the various benevolent provisions of 
law relating to labour, requiring overtime to be paid for 
work beyond normal working hours , the liability to do so 
cannot be got - away or skipped by saying that the employer 
in the case is the biggest employer, being either the Govern 
mont itself or a public corporation brought into existence 
by a parliamentary charter, or other semi-Government body . 


of Maharashtra . Though that inay be so , the principle under 
lying the Act would still be applicable and the Food Cor 
poration of India , which is a public Corporation should 
not instead of being an example 10 olhcre, adopt a practico 
condemnable which is an offence , if practised by another 
and makes him an undesirable retrograde employer . It must 
therefore , be held that the Foud Corporation s non - payment 
of overtimc wages for its staff working beyond their normal 
working hours is not justified . 


15 . The next question is with regard to the relief to 
which the workmen are coiitled. It must be poticed in that 
caso that the reference does not say to what relief tho said 
workmcn are entitled and from what dale . In other words , 
if it is found that the action was not justitied , the workmen 
would be entitled to relief , but such relief can only be pros 
pective and from tho date of the reference . For the work 
mcn , it was contended that it should be at lcast from the 
date of the demand. I am afraid , the terms of referenco do 
not permit me to direct any retrospective relief , before the 
date of reference. The relief has , therefore , to be from the 
date of refercacc . 


12 . A number of decisiony were sought to be relied upon 
in this behalf on behalf of the employees, such as AIR 
1969, 1973 I LLJ- P . 258 , 1972 - II-LLJ p . 359 and 1969 
II LIJ p . 648. A reference was also made to a judgement 
in Special Civil Application No. 1870 of 1973 , decided op 
27 -4 - 1979 . It was pointed out in that case that it was bur 
prising that normal wages should not be paid for work 
beyond the normal working hours , but even something lesa . 
In the present case , which is still more obnoxious nothing is 
being paid at all for first hour s work . It is unusual and 
docs not stand to reason that though the employdc should 
bo paid wages for normal working hours per hour or hy 
the day, as the case may be, for a part of that day and for 
an hour , he should be paid nothing . There is , therefore , not 
oven A Remblance of justification . Indeed in th : case of a 
private employer , he would have rendered himself liable to 
prosecution under the Minimum Wages Act or under 
the Shops and Establishments Act. While that is what should 
be and would he , it is difficult to think and consider that 
the Food Corporation of India should seek to justify ils 
action by what would amount to a criminal offence . 

13. It is significant in this connection that it is not thọ 
case of the Food Corporation that the wages fixed in this 
caso and paid to the workman are on a 48 hour work week 
basis. When they are asked to do the extra 1 - 1/ 2 hour 
work beyond normal duty hours is already paid for fixing 
normal working hours of 39 per weck as a matter of fact, 
it is not said , is really a bounty or bomu to the workmen . 
Such a plea could not have been taken and has no basis 
in fact for the simple reason that the corporation would 
not have in that case claimed to be entitled to extract 
on hour of " free work " and pay overtime wages for half 
an hour , 


16 . For the employer it was contended that 48 hours of 
work per week are as per Annexure - C prescribed working 
hours, while the duty per weck is only for 39 hours . The 
Corporation , even at present, according to the rules, is pay 
ing double the rate of normal wages for work beyond 48 
hours of work in a weck . For the daily half an hour of 
extra work , which is done ( 8 - 6 - 14 ), i.c . prescribed working 
hours minus duty hours, is being paid after deducting the 
no -called free hour of work , at normal rate for half an 
hour per day . It was therefore said that upto 48 hours , the 
overtime which was paid and is being paid was at the 
normal rate . There is 110 demand for revision of that fate 
which can be raised by way ot an independent demand and 
adjudicated . Such a reference bas not been made and the 
terms of reference do not permit the Tribunal is go into 
the question whether the payment of normal rate of wage 
for that half an hour every day is justified or no. It was 
pointed out in this context that the workmen s contention 
that one and half hour every day ly not paid at all is not 
corrcct. 


14 . The minimum Wagce Act provides for fixation , no 
doubt for scheduled employments, the number of hours of 
work for a Dornal working day. It also provides for 
payment of overtime for work in excess of the normal 
working hours for every hour or part thereof at a rate 
fixed under the Act. Ordinarily , that would be doublo the 
Tale of normal ratc over normal working hours. The present 
employment in the Food Corporation , undoubtedly , is not 
A scheduled employment. That does not however , mako tho 
non - payment any more justified. Under the Shops and Estab . 
lishments Act, under S . 63 thereof, an employee required to 
work in excess of the limit of hours of work is entitled for 
the overtime work " wages at the rate of twice his ordinary 
rate of wages ." In the present case , the normal working 
hours which in the " limit of hours " , has been prescribed at 
39 . It was said that the Bombay Shops and Establishments 
Act does not apply , as the Food Corporation of India has 
been cxempted from the Operation of that Act to the state 


17 . This position was not disputed and it was conccdcd 
that half an hour s work every day is paid for at the normal 
rate of wages. In this view of the matter and since there is 
no demand nor any reference to consider the question who 
ther the payment of overtime aí normal rate of wages for 
overtime work beyond duty hours upto 48 which at present 
is paid for cvery half- an - hour a day , is or is not justifica , 
there is no reason to depart from whatsoever is being dono 
and what is being paid for the other hour of work , to 
which the workmen would become cntitled , in accordanco 
with this award . I would , therefore , direct that the workmen 
are entitled to the relief for being paid wages at the normal 
rate upto 48 hours per week over and above 39 hours of 
work in a week . In other words, they would be entitled to 
1 - 1/ 2 hours overtime At normal rate per day , if required 
to work beyond 6 - 1 2 hours work per day . 


18 . Award accordingly . 

R . D . TULPULE , Presiding Officer 

(No. L -42011( 8 ) 83-D .IV ( B )!D . V ) 

R . K . GUPTA , Desk Officer 
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